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व्राक्थन 


विश्वविद्यालय मेँ विभिन्न शास्त्रों ओर नवीन विषयों के अध्ययन-अध्यापन के 
अतिरिक्त शास्त्रों के गम्भीर विषयों पर अनुसन्धान कायं भी सम्पादित होता है तथा 


अप्रकाशित एवं दृरभ प्रकाशित महत्त्वपुणं ग्रन्थों का सुयोग्य विद्वानों द्वारा सम्पादन 


मुद्रण ओर प्रकाशन भी होता है। सम्प्रति विश्वविद्यालय मे पचास ग्रन्थों के मद्रण 
तथा प्रकाशन का कायं चल रहा है, जिसको पूति जनवरी १९८१ के अन्त तक हो 
जाने की पूणं आला है । 


| इन कार्थो के अतिरिक्त समय-समय पर ख्यातनामा विद्वानों के गवेषणात्मकं 
व्याख्यान तथा परिसंवाद गोष्ठियो (सेमिनार) का भी आयोजन होता हैः। ये आयोजन 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगः तथा प्रादेशिक सरकार की सहायता से सम्पन्न 


| होते है । इनमे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों ओर अनुसन्धान-संस्थानों के प्रख्यात 

विद्वान्‌ आमन्त्रित होते हैँ, जो विभिन्न विषयों मेँ अनुसन्धानपूणं निबन्ध प्रस्तुत करते 
` है । इन निबन्धो पर उपस्थित विद्वानों द्वारा गम्भीर विचार-विमशं होता दहै ओर 
उससे निगंत निष्कर्ष के सम्मिश्रण से निबन्धो को परिष्कृत किया जाता है । 


यद्यपि यह कायं विश्वविद्यालय मे बहुत दिनों से चल रहा है ओर इन गोष्टियों 


क माध्यम से विभिन्न शास्त्रीयं विषयों पर शताधिक निबन्ध विश्वविद्यालय को प्राप्त 
ह, किन्तु अब तक उनके प्रकाशन की व्यवस्था नहीं थी। अतः इन निबन्धो का 
काभ व्यापकरूप से विद्रत्‌-समाज को उपल्न्ध नहीं हो रहा था। इसलिए इस वषं 
यह निश्चय किया गया कि परिसंवाद गोष्ठियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले उत्तम 
निबन्धो को परिसंवाद शीषेक से प्रकाशित किया जाय। इस निश्चय के अनुसार 


-परिसंवाद' का यह्‌ प्रथम भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। 


इस अङ्कुमे बौद्ध दरोन ओर पालि-विभाग, जो अब श्रमण-विद्या-संकाय' के 
भङ्ग हं भौर परो जगन्नाथ उपाध्याय की देख-रेख मे प्रशंसनीय कायं कर रहे है 
की ओर से आयोजित “बौद्ध एवं अन्य भारतीय योग-साधना विषयकं गोष्ठी से 
सम्बन्धित निबन्धो का समावेश किया गया है। आदा है इस प्रयास का विद्रज्जनों 


हारा समादर होगा । 











ची) 
'वरिसंवाद' का यह भाग उक्त विभाग के विद्वानों हारा गठित सम्पादक | | 
मण्डल से सम्पादित हआ है तथा उसके प्रकाशन मे प्रकाशनाधिकारी डं° हरिश्चन्द्र बौद्ध एवं अन्य भारतोय योगसाधनां 
मणि त्रिपाठी ते विशेष उत्साह दिखाया है । नै सभी सम्पादकों तथा सम्बद्ध निबन्धों „9 ॑ 
की प्रापक-गोष्ठी के संयोजक श्री उपाध्याय एवं परकारानाधिकारी को धन्यवाद देता विषय-सूची 
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| १. भगवान्‌ बुद्ध ओर उनको साधना 1 ३-८ 
श्री रामज्ञङ्कुर त्रिपाठी 
२, स्थविरवादी बोद्ध साधना ४ ९-११ 
मकर संक्रान्ति बदरीनाथ शुक्ख श्री रामशङकर त्रिपाठी | 
वि० सं° २०३७ कूलपति ३. महायान साधना का विकास ०००० २२-३५ 
(१४-१-१९८१ खेस्ताब्द) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याख्य, वाराणसो 11 
. ४. तान्त्रिक बौद्ध साधना (2 ३६-४२ 
श्री सेभ्पा दोजं 
५. भोट दे में बौद्ध धमं ओर साधना ०.९ ४२३-५१ 
श्री सेभ्पा दोजं 
६. जापान की बोद्ध साधनाणे र ५२-६.८ 
श्री चन्द्रचूड मणि त्रिपाठी + 
२. संस्कृत निबन्ध | 
4 ¢ १, भारतीयविविधयोगसम्प्रदायाः ५  ७१-८३ 
। डर शिवशङ्कुरोऽवस्थौ 
२. बौद्ध-वेष्णवयोभंक्तिसाम्यम्‌ ५, ८४-९० 
। | | प्रो° जगन्नाथ उपाध्यायः 
+ . ३. बौदढध-बोद्धेतरदश्ंनयोरमनीभावः ५ ९१-९६ 
, श्रीमुरलीधरपाण्डयः | 
| अ. गीतोक्त-स्थितप्र्तता बौद्धामिमतबोधिसस्वसाधना च ५ ९७-१०४ 
श्रीलक्ष्मणत्रिवेदी | 
रिप्णी : प० श्रीपदराभिरामलास्तरो त १०५-१०८ 
५. भारतीययोगपरम्परासु श्रावकभूमेर्योगसम्भारः 8 १ । १०९-११७ 


डों° कमले्शुक्लः 








(की) 
६. बौदढध-पातज्ञलयोगयोः ध्यानविसशः 
डों° रामसुरेशत्रिपाटी 
७. बौद्ध-पातज्ञल्योगयोमिथः समीक्षणम्‌ 
श्रीमती सधुश्रीराय 
८, बौद्ध-पातज्ञल्योः सवितर्कादिध्यानविमश्ञः 
श्रीचिन्तामणित्र्चम्बककथे 
९. बौद्ध-जैनपरिभाषयोवितकं-विचारौ 
श्रीमती पदयाकिल्लेदार 
रिप्पणी : डां० दरबारीलाल कोटिया 
१०. बौद्धेषु सभाधेः स्वरूपम्‌ 
भिक्षुः ध्मंवंशः 
११. बौद्धयोगेषु निःस्वभावतादृष्ेः स्वरूपम्‌ 
। श्रो राघेद्यामधरद्िवेदी 
१२. रसदशशंने तन्त्र-योग-बौदढमतप्रभावः 
प० श्रीशिवनारायणशास्त्री 
टिप्पणी : ९० श्रीबटुकनाथशास्त्री खिस्ते 
: १३. आयुवे दचिकितक्षायां योगगौरवम्‌ 
प० श्रीगोमतीप्रसादमिश्चः 
३. हिन्दी-निबन्ध 
१. योग को उत्पत्ति भौर उसका प्रारम्भिक इतिहास 
डों० लालमणि जोशी 
२. च्रिकायवाद एवं व्यूहवाद : एक तुलनात्मक सर्वेक्षण 
` डां० सिद्धेश्वर भट 
३. जेन गुणस्थान ओर बौद्ध दशभूमि 
` पण श्री दलसुख मालवणिया 
४. श्रमण संस्कृति में योगसाधना 
डों० भागचन्द्र जेन भास्कर 
५. कमलकुलिक्ञ योग तथा सुरतशब्द योग 
| डो राममृत्ति त्रिपाठी 
६. ` निरोध समापत्ति 
` डं° महेश तिवारी 
७. बौद्धयोग एवं ओपनिषदिक अस्पशंयोग 


भिक्षु सेम्पा दों 





११८-१२० 


१२१-१२९ 


१२७-१३० 


१३१-१३६ 


१३९ 
१३७-१४१ 


१४२-१५२ 


१५३-१५६ 
१५६-१५८ 
१५९-१६३ 
१६७-१८९ 


१९०-१९२ 


१९३-१९८ 


१९९-२१४ 


२१५-२१९ 


२२०-२२६ 


२२७-२३६ 





११. 


१९. 


१३. 


१४. 
१५. 
क १६. 


4. एादलााऽप्र ^सा(ा.88 
7 1. 


8१३) 


 बौद्धयोग एवं साधना का सामान्य स्वस्प तथा 


महायानयोग ओर तन्त्रयोग | (6३ 
श्री थुवतन छोगडब शास्त्री १; 
टिप्पणी : श्रो एल जमस्पल 

तस्वसिदधि 


श्री एल ० जमस्पल 
„, नवक्रमिक व्यवस्था 


श्री खनपो त्सोनड़स 


तिब्बती त्सोद साधना [आत्मोत्सगं पदति] पर छः 
प्रज्ञापारमिता का प्रभाव तथां तान्त्रिक योग-साघना 
श्री सी मारण लामा 


भारतीय तन्त्र-विद्या का अध्ययन 


 म० म० डं° गोपीनाथ कविराज 


कौल ओर बौद्ध तन्त्र मं बिन्दुसिद्धि 

डं० एन ० एच ० चन्द्रशेखर स्वामी 

टिप्वणी : पं० भरी बटुकनाथ शास्त्री खिस्ते 

बौद्धयोग ओर शेवयोग 

डों° श्रीजयधारी सिह 

बौद्धयोगं पर आधुनिक विज्ञान तथा मनोविज्ञान का प्रकाश ,.. 
श्री उद्धव आ° आसरानी 

बच्रयानी साधना ओर उसका परवर्ती योगसाधना पर प्रभाव ,.. 
डं ० द्विजराम यादव 


¶1€ €58€16€ 2 {€ ४०९०-58611878 95 £1*€11 1 

{16 {2-610-11 

51177 751८4९6 141/60€11९८ 

‰#1616 791201218-0०28 €05 88४५५1३-१०९४ 0९218 
5/177 7. 1८. 7)€5/174714€ 

0111116015-- 101. २. £<. {11102111 

€ 01116 7012016 अ1711121111९8 2716 तलि ला५८६७ 11 116 
80५41151 814 1116 01110५07 #०९8. 8957039 

517 14. ©. 7204व04€ 


` २२३७.-२४७ 


२४७-२४८ 


 २४९-२५६ 


 २५७-२६४ 


२६५-२८२ 


२८३-२८५ 


२८६-२९२ 


२९२३-२९९४ 
२९५-३०७ 


३०८-२१५ 


२१६-३२४ 


२३२७-२३३१ 


३ २३२-३४१ 


३४१-३४३ 


३४४-२५२ 





न स 
क नक्र [क 
क 
_ __ ~ 


न 


- गि 
० 








ॐ} 


( भद ,) 





4. ^ ऽ{प्रत$ 0 4217121112..2116. ४ 10288219. 10 8४५५0१0; 5: : ¦ ३५३-३६० 
51117 4. ८. 547174९८ ५ नि 
5. 5फ्िप्9] कच्ताठ) 1 76 लौ [7619 : 4४ 5 ग भ ^ 
¢1018€01080८21 2707080} क क: ¦ ३६१-२९४ 
अ ९९. 5. विवावा | धि 
6. एत ४०६३ 17 € [70॥ ज 710वला0 9616१९९ (48 ~ :; {4 ( 
2९06181) 85 110तल्ा7 5४५०10९४ (0 02111009) ..* ५. ३९५-३७२ 
+ 4; 1: ५ : 
अं त. 4. 45 वाणा "1 
5 ह [श 11.440... (नि, ११ 
%१ > 4 ४५1 14: 1119 ~ 
पै १ ॥ ¢} १1 < 
4 1}; ६ ० १.१ बो ८ । ष क + । 
ॐ = की १. बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 
| ॥ | 1 प 
\ 
| # , 
| # १ क षै 
गै 


दपर्थक्त निबन्धो मेँ व्यक्तं विचार एव रोध-निष्कषं दुनु न 1, लेखकों के अपने हं । 
उनका सम्पूणं श्रय एव उत्तरदायित्व लेखकों का हं ) 











भगवान्‌ बुद्ध ओर उनको साधना 
शरी रामशङकर त्रिपाठो 

भगवान्‌ बुद्ध के समस्त उपदेशों का निर्वाण ही एकमात्र रस है । बुद्त्व प्राप्ति . 
के अनन्तर वे लगातार निर्वाणप्रापक मागं का ही मुख्यतः उपदेश देते रहे । मागं की 
शरण मेँ जाने के ल्यिहौ वे बराबर अपने अनुयायियों को प्रेरित करते रहे । विनेय 
जनों को मागं पर अवतरित करने के लियि ही उन्होने विभिन्न उपायों का भवलम्बन 
किया । उनका दावा था कि जिसमागंकावे उपदेश कर रहे दै, वही दुःखनिरोध 
का एकमात्र मागं है | क्योकि उसी मागं पर चरुकर उन्होने दुःख के अशेष कारणों 














दन्निरगहस्स क्हुनो यत्थकामनिपातिनो । का समृ नाश किया था । दुःख किसी को भी प्रिय नहीं होता, मत उन्होने करुणा 

चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ॥ पुवंक आह्वान किया कि दुःलप्रहाणार्थी समस्त जन अविलम्ब मेरे धमंविनय में 
( धम्म ०--२ : ३) प्रव्रजितं हों । 

| प्रायः यह होता है कि मनुष्य अन्ञानवश दुःख को दुःख नहीं समञ्च पाता । 

दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासयं । इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वह्‌ भ्रान्तिवश दुःख को भी सुख समक्षने कुगता है । 

ये चित्तं संयमिस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ॥ ` एसे रोगों को यथाथं का बोध कराने के लिये उन्होने दुःखसत्य का प्रतिपादन किया । 

( धम्म०--३ १५) , शारीर गौर मन में अनुमूत होनेवाखी दुःखा वेदनाभों को साधारणत्तया सभी रोग 

दुःख समञ्षते हैँ । कुछ समञ्चदार खोग उस दुःख से भी परिचित होते हँ जो वत्तमान 

ुमहेहि किच्चं आतप्पं भक्लातारो तथागता । म सुखवत्‌ प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुःखदायी होता है । यद्यपि यह दुःख पहले 

पटिपन्ना पमोक्खन्ति क्ञायिनो मारबन्धना ॥ दुःख की अपेक्षा कुछ सूक्ष्म है; तथापि इन दोनों दुःखो का बोध कराने के ल्यिही 

( धम्म०--२० ६४) प्रधानतः भगवान्‌ ने दुःखसत्य का प्रतिपादन नहीं किया । उनका कहना है कि वे 


समस्त पदाथं दुःख है, जिनका उत्पाद पूवंकृत तृष्णादि क्लेशो से युक्त कर्मो हारा 
होता है । अथवा हेतुप्रत्ययों से उत्पन्न समस्त अनित्य भौर क्षणिक साखरव संस्कृत 
` धमं दुःख है । साधारणजन इस दुःख का बोध नहीं कर पाते, भयं जन ही इस्तका 
सम्यग्‌ ज्ञान करते है, इसलिये यह्‌ भआयंसत्य भी कहलाता है । इस हष्टि से जन्म 
मरण, देव, ब्रह्मा, मनुष्य, स्वगं, नरक; संक्षेप में पाचों स्कन्ध दुःख हँ । इस अतिसुक्ष्म 
दुःखता का बोध कर लेना ही वास्तव में दुःखसत्य का बोध है । इस दुःख का कारण 
भी अनेकविध तृष्णां ह, जिनमें सबसे प्रमुख भपने अस्तित्व कौ तृष्णा ही है । इसी से 
अन्य सभी तृष्णाएं उत्पन्न होती है । जब तक इस तृष्णा का समृ नाश नहीं होगा 
तब 4 खका निरोध भी असम्भवदहै। कारणनाशसेही कायनाशक्ियाजा 
सकता 
इस तृष्णा के नाश का उपाय ही मागंसत्य है, जिसको भावना से निर्वाण प्राप्त 
किया जा सकता है । उसी का अवलम्बन करके भगवान्‌ बुद्ध ने स्वयं निर्वाण प्राप्त 
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४  जौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां 


किया भौर यावज्जीवन उसी का लोगों को उपदेश दिया । किन्तु उस उपाय का जान 
उन्हे आसानी से नहीं हुमा । किसी गुख ने वह्‌ मागं उन्हँ नहीं दिखाया, अपितु 
बड़ी तपस्या ओौर परिश्रम के बाद उन्होने स्वयं उसको खोज कीं। 


समस्त भोगविलासों के बीच पितृगह मे रहते ह्ये ही जरा, व्याधि, मृदु 

आदि दुःखों से पीडति जनों को देखकर स््रथम उन्हें उद्वेग ( संवेग ) हुआ । यहं 
संसार एक क्षण भी रहने योग्य नहीं है, म इसमें नरवर भोगों को भोगते हुये रहं 
नहीं सकता--इस प्रकार उन्हे संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुभा । उन्हें इस बात 
पर सर्वाधिक आदचयं था कि आकण्ठं दुःख मे मग्न रहते हृए भी चारों मोर विविघ 
दुःखों का सास्राञ्य देखकर भी कैसे छोग हँसते, खेरूते मौर खुरियां मनाते है । 
उन्होने देखा कि आत्तं लोगों ने आज त्तक विलाप करते हुए जितना आसू बहाया है, 
चायो समृद्रोका खारा पानी उसकी तुलना मे नगण्य है । वे सिहर उ । उन्होने 
संकल्प किया कि जागतिक दुःखों के नार का उपाय विना खोजे मेँ चेन नहीं लगा । 
समस्त दुःखी प्राणियों का दुःखसे उद्धारका भार उन्होने अपने कन्धे पर च्या । 
इस तरह उनमें महाकरुणा का उत्पाद हुंमा । जौर एक रात सारा राज-पाट, घन. 
दौलत, स्त्रीचुत्र आदि से भरेःपूरे परिवार को छोडकर सत्य कौ खोज में वे घरसे 

बाहर निकल पडे । | 

घर से ' निकलने के बाद सवंप्रथम वे भालार-काला के पास पहुचे । उन 

दिनों व्यानभावना के क्षेत्र मे उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। भालार-काकाम्‌ ते उन्हे 

'आकिद्चन्यायतन समापत्ति की देशना की । अत्यल्प कार मही वे उसमें निष्णात 

हो गये 1 किन्तु उन्हे एेसा लगा कि यह्‌ घमं नतो संबोधिके ल्यिदहै भौर न निर्वाण 
के लिये । जिस तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के उदेश्यसेवे घर से निकले थे, उसकी पूति 

इतने से नहीं हो रही थी । इससे अधिक को जानकारी गालार-कालामकोन थी । 

फलतः वे वहाँ से भी मन्य माचायं को खोज मे चल दिये । ४ 


तदनन्तर वे रुद्रक रामपुत्र के यह पहुचे । इनका भी उन दिनो बडानाम 
था । वह पहुंच कर उन्होने उनके घमंमे दीक्षाली।ख्रकने उन्हं नैवसंज्ञाना- 
रजायतन समापत्तिः कौ देशना क । उनकी बताई विधि से एकान्त म जाकर कुछ» 
ही दिनों में उन्होने वह्‌ समापतति हस्तगत कर री । किन्तु इतने से भी उन सन्तोष 
न हा । उनके उदेश्य कौ सिद्ध इससे नहीं हो पा रही थी । फकतः वे वरहा स भी 
चर पड़े। वहीं पर पाच भद्रवर्गीय भिक्षु भी ब्रहमचयं का सेवन कर रहे थे । 
-उन्होने देखा कि रद्रक रामपृत्र हरा उपदि समापत्ति को इस महापुरुष ते बड़ी 
` +ज्दी अधिगत कर री, फिर भी उससे इलं षन्तोष न हुमा, भतः निरदिचत ही इन्हें 
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क्गवानू बुद्ध ओर उनकी साधनां 
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४, । एक दिन सम्यग्‌ बोधि प्राप्त होगी । यदि हम लोग इनके साथ रहेगे तो हमे भी 
` लाम होगा । इस आशासेवेभी बोधिसत्व के साथ चरु द्ये । 


ॐ छ भ 4 
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| अनूकम से चारिका करते हृए वे उरुबिल्व नामक स्थान में पर्वे । जर्हा का 
रमणीय भूष्रदेल, सुन्दर वनखण्ड ओर स्वच्छ नैरञ्जना नदी उन्हें ध्यानभावना 


9 


क 


आदि के अनुकूरु प्रतीत हुए । उनके सामने एक लक्षय था, किन्तु उसको सिद्धि का 
“ स्पष्ट मागं उन्हे ज्ञात न था। विभिन्न प्रकार की कठिन तपस्या करनेवाले ऋषि, 

 सुनियों की कथाए उन्होने सुन रखी थीं । सोचा शायद वे कठिन तपस्या ही मुक्ति 
का मागं हों । फकतः वहीं रुककर उन्होने तपस्या करने का संकल्प किया । 


॥. 4 तदनन्तर वे वहीं असंस्कृत भूमि में पालथी रगाकर बेठ गये ओौर दाति पर 
6 दति रखकर, जीभ को तालु मे सटाकर चित्त से चित्त एवं काय को निष्पीडित करने 
लगे । ठीक उसी भरकार निस तरह कोई बलवान्‌ पुरुष किसी दुब पुरुष के सिर 


वा कन्ये को पकड कर दाता है । इस प्रक्रिया में उन्हे असह्य कष्ट हा, किन्तु 


५ उत्साहपृषक वे उसे करते रहे । हिमन्त ऋतु की शीत रात्रिमेभी उनके शरीर से 
 वसीना बहने रगा । यद्यपि इस साधना से अप्रमाद भौर स्मृति सुप्रतिष्ठित हूए, किन्तु 


` कामतुष्णा के प्रहाण कीदृष्टिसे कुछ भी लाभ हुना। 
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इसके बाद उन्होने इवास-प्र्वास रोककर आस्फानक ध्यान करने का विचार 


किया । मुख ओर नाकके च्िद्र उन्होने बलपृवंक बन्द कर दिये । फलस्वरूप उनके 
4 शरीर को भीतरी वायु वेगपूवक श्रोचद्वार से निकलने लगी, जिससे अत्यधिक शब्द 






॥ | ह होने गा, ठीक उसी प्रकार जिस तरह खोहार कौ धौकनी से शब्द निकर्ता है । 
` - तदनन्तर उन्होने कान के च्द्रोंको भी बन्द कर दिया। फलस्वरूप उनको भीतरी 
वायु ऊपर मूर्घामे भाघात करने लगी, जिससे उन्हे भयङ्कर शिरोवेदना होने र्गी । 
^ ठीक उसी प्रकार जैसे कोई हथौडे से शिरमें चोट पु हवा रहा हो । किन्तु बोधिसत्त्व 


उत्साह गौर धैयं के साथ सब कुछ सहन करते रहे । सभी च्द्रिंसे वायु को रोक 
देने से कुछ समय बाद उनके पेट मे भस्यन्त तीव्र वेदना होने र्गी, जसे कोद गो- 
घातक कसाई तेज धारवाल चरे से आते काट रहा हो । बोधिसत्त्व ने इसे भो सहन 


< 





च  ' | 
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किया । तदनन्तर इस प्रक्रिया से उनके पूरे शरीर में भयंकर दाह होने रगा, जंसे 
` दो बलवान रुष किसी दुल भुरष की वाँ पकड्कर तस कड़ाही मे भून रहे हो । 
उस समय वरहा उपस्थित कुछ देवतागणं यह्‌ कहने कगे किं गौतम मर गया; कुछ 
कहने लगे कि भभी मरा नहीं दै-इत्यादि । बोधिसत्त्व इस चर्या को भी उत्साहपूवंक 
करते रहे । यद्यपि इससे अप्रमाद ओौर स्मृति सुप्रतिष्ठित हए, किन्तु कामतृष्णा शान्त 
ने इद, केवल शरीर को ही क्ट इमा । 
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# | । बौद्ध एवं अन्य पारतीय योगसाधने 


तदनन्तर उन्हे विचार हुमा कि कु कोग॒ आहार से भो शुद्धि मानते हः 
अतः क्यो न मै आहार छोडकर तपस्या करू । फर्तः उन्होने क्रमशः आहार कम 
करना शुरू किया । सबसे पटे एक वक्त का आहार छोड्‌ दिया । एक वक्त के आहार 
मे भी धीरे-धीरे अन्न की मात्रा कम करने रगे । यह तक किं एक तण्डुल, एक तिक 
पर जीवस-यापन करने रुगे । इससे उनका शरीर सूखंकर कटाहो गया गौर शरीर 
का वणं काला पड़ गया । दुबरुता चरम सीमा पर पंच गई । चमडी हड़ी से चिपक 
गई । सारी गाठ दिखाई पड़ने रुगी । अखं धंस गयीं । पेट ओर पीठ परस्पर सट 
गये । जब वे पेट पकड्ना चाहे, तो पीठ पकड में आ जाए । किसी कायं से उठना 
चाहे, तो वहीं महरा कर गिर पड़ं । जब अपने शरीर पर हाथ फेरे तो रोम क्ञड्ने 
लगे । देखनेवारों में कोई कहता था कि गौतम काला है, कोई कहता थाम ह । इस 
दग्र तपस्या से भी उन्हे अभीप्सित ज्ञान काकाभन हना । 


छः वर्षो तक सम्यक्‌ मागं के अन्वेषण में वे रुगातार कठोर तपड्चरण करते 
रहे । उन्हूं यह विचार हुभा कि अत्तीत काल मे किसी श्रमण या ब्राह्मण ने तपश्चर्या 


ऋ । 
जः । - (^, ष ५ द ओ 
( ४ षः कः अगवात ५५1 क ध ॥ 
आरगवान बुद्ध ओर उनकी साधना 
४. ५ 
1 ३ 8 े ४ 
१, 


नहीं । वहीं पर उन्होने सवप्रथम मारविजय की ओर क्रमशः, प्रथम, द्वित्तीय, तृतीय, 
ओर चतुथं ध्यान प्राप्त किये । 





 । 


(५; । चित्तके शुढ, समाहित, कमंण्य एवं अप्रकम्प्य हो जाने पर राधि के प्रथम 


 श्रहर मे उन्होने दिव्यचकषु अभिज्ञा की प्राप्ति के लिये चित्त का मभिनिरहार किया । 
इसके बल से वे उत्पद्यमान, च्यवमान, सुवणं, दुवंणं, सुगत, दुगंत, हीन, प्रणीत आदि 


। नाना सत्त्व को देखने रुगे । इस तरह उम रात्रि के प्रथम प्रहर म दिग्यचकषु अभिज्ञा 


की ्रापति हई । रात्रिके मध्य याम में उन्ह पृवंनिवासानुस्मृति अभिज्ञा प्राप्त हई 


` जिसके बल से उन्होने गने गौर दूसरे सत्वो के अनेक जन्मों की स्थिति का बोध 
कर छया । तदनन्तर रात्रि के परिचम याम में उन्होने आसखवक्षयज्ञान भौर अनुत्पाद- 
ज्ञान के लिये चित्त का अभिनिर्हार किया । उन्हें एसा विचार उत्पन्न हुभा कि यह्‌ 


`. छोक उत्पन्न होता है, जीणं होता है, मरता है, किन्तु जरा, व्याधि, मरण धमम॑वाले, 
अशेष दुःखस्कन्ध के निरोध का उपाय नहीं जानता । तब उन्हें यह्‌ जिज्ञासा हुई कि 


किसके होने पर जरा-मरण होते है अर्थात्‌ जरा-मरण का क्या हेतु है ? तब उन्हं यहं 


करते समय जितनी दुःखा वेदनां अनुभूत की होंगी, वे इससे भविक न होगी । ज्ञान हुमा कि जन्म होने पर जरा-मरण होते है । क्या होने पर जाति होती है ? भव 
भविष्य मे मो इससे अधिक वेदनाएं कोई साधक न भोगेगा । इस पूरे साधनाका न्ने होने पर जाति होती हे । इसी तरह उपादान होने पर भव होता है । तृष्णा होने पर 
वै बराबर आत्मवि्केषण करते रहे कि मेरे राग, द्वेष, मोह आदि दुःखो का मूर हि रन होता दै । वेदना होने पर तुष्णा होती है । स्पशं होने पर वेदना होती है । 
समात हमा कि नहीं । इसीलियि वे घर से निकलकर ््रजित हूय ये; किन्तु गभी तक ` । षडायतन होने पर ॥। होता है । नाम-रूप होने पर षडायत्तन होते है । विज्ञान होने 

उ सन्तोष न हृभा । उन्होने निक्चय विया कि यह्‌ कठोर तथश्चरण संबोधि का ` प्र्‌ नामरूप होते है । संस्कार होने पर विज्ञान होता है तथा अविद्या होने पर संस्कार 
मागं नही है । | । ५७ | है । ५ प्रकार अविद्यासे 1 संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम-रूप, 
न लेत मे नामरूप षडायतन, षडायतन से स्पशं, स्पशं से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से 

्ै वू ८, ११ ५ 9 उपादान, उपादान से भव, भव से जाति भौर जाति से जरा, मरण, शोक, परिदेव, 














४ 1. दमं 
| ४५ २५ दुःख, दौमंनस्य ओर उपायास प्रादुभूत होते ह । इस तर म्प द्ःखस्कन्ध 
शायद वही बोधिका मागहो) कन्तु इस त्रकार की दुबली-पतली काया से वहं ४. दुभत होते हँ । इस तरह इस सम्पूण दुःखस्कन्व का 


ध्यान प्राप्त करना सुकर न था । फक्त: वे स्थूर आहार ग्रहण करने लगे । उन दिनों 
जो पाच भद्रवर्गीय भिक्षु उनकी सेवा-शुश्रूषामें लगे थे, उन्होने सोचा कि इतनी 
कठिन तपस्या से जब इन्हे ज्ञान प्राप्त न हुमा तो मब जब ये स्थूल आहारं ग्रहण करने 
लगे, तब क्या प्राप्त होगा । फर्तः निराश होकर वे उनका साथ छोड़कर वरहा से. 


चरु दिये । | 


तदनन्तर बोधिसत्व आसपास के गांवों मे सिक्षाचरण करने कगे । जब उनके 
शरीर में कु बर संचित हुभा तो वे एक वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधिवृक्ष के मीचे 
यह्‌ प्रतिज्ञा करके आसन र्गा कर बैठ गये कि चाहे मेरा शरीर सुख जाए, त्वक्‌, 
अस्थि, मांस आदि विलीन हो जा, बिना बोधि प्राप्त किये मँ इस आसन से उट्गा 


परिसंवाद-१ 


‹ खमुदय होता है । 


इस प्रकार पहले अन्ञात; भरत घर्मो मेँ योनिशोमनस्कार के कारण उन्हें 
। चक्षु उत्पन्न हुमा, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक उत्यन्न हुभा । 


¢ तन बोधिसत्व को यह्‌ हा कि किसके न होने पर जरा-मरण नहीं होते 
अथवा किसके निरोध से जरा-मरण का निरोध होता है ? तब उन्हं यह्‌ ज्ञान हुंजा 


कि जात्तिके न होने पर जरा-मरण नहीं होते या जाति के निरोधसे जरा-मरणका 


निरोध होता है । इसी तरह भव के निरोध से जाति का निरोध होता है, उपादान के 
निरोध से भव का निरोध, तुष्णा के निरोध से उपादान का निरोध, वेदना के निरोध 


से तृष्णा का निरोध, स्पशं के निरोध से वेदना का निरोध, षडायतन के निरोध से 
9  । 
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स्पशं का निरोध, नाम-रूप के निरोध से षडायतन का निरोध, विज्ञान के निरोध से 
से नाम-रूप का निरोध, संस्कार के निरोध से विज्ञान का निरोध तथा अविद्या के 
निरोध से संस्कार का निरोघ होता है। इस तरह इस सम्पूणं दःखस्कन्ध का निरोध 
होता है । इस प्रकार पहर से अज्ञात, अश्रुत आदि धर्मौ मे योनिज्ोमनस्कार के 


ॐ 


कारण उनमें चक्षु उत्पन्न हुभा, प्रज्ञा उतपन्न हुई, भाखोक उत्पन्न हुंमा । 
उस समय बोधिसत्व ने यह दुःख भायंसत्य है, ईस प्रकार यथाथंतः जाना । 
यह्‌ आखवसमुदय दै, यहं आखवनिरोध है, यह आसरवनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ है, 
ठेसा यथाथंतः जाना । यहं कामान्‌ है, यह्‌ भवाखव है, यह्‌ अविद्याखव है भौर यह्‌ 
दृ्टयाख्व है । । यहां आखव निरवशेष निरुद्ध होते है । यह अविद्या है, यहं अविद्या- 
समुदय है, यह्‌ अविद्यानिरोध है ओौर यह भवि निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ है । यहां 
अविद्या अशेष निरुढ हो जाती ट । यहं संस्कार है, यह संस्कारसमुदय है, यह्‌ 
संस्कारनिरोध है, यह्‌ संस्कारनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ है, य्ह विज्ञान है““इत्यादि । 
र शोक, परिदेव, दुःख, दौमेनस्य, उपायास है इस तरटं ई सम्पृणं दुःलस्कन्ध का 
उत्पाद होता है, निरोध होता है--दस प्रकार बोधिसत्त्व ने यथाधंतः जाना । यह्‌ 
दुःखसमुदय है । यह्‌ दुःखनिरोध है, यह्‌ दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌ है, इसे यथाथंत्तः 
जाना । 
इस प्रकार बोधिसत्व ने रात्रि के परिचिम याम से अरुणोदय कै समय जो 
जानना चाहिये, जो प्राप्त करना चाहिये, जो देखना चा? हये ओर जिसका सान्नात्‌ 
करना चाहिये, समस्त प्रज्ञा के द्वारा जान लिया, प्राप्तकर लिया, देख च्या ओर 
साक्षात्‌ कर किया । इस तरह उन्होने अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि प्राप्त की । उन्हें भाखव- 
कषयज्ञान, अनुत्पादज्ञान गौर सवज्ञ ज्ञान प्राप्त हज । किन्तु बोधि का यह्‌ मागं उन्होने 
बिना किसी की सहायता से अपने भाप अपने प्रयास से खोजा । इसीलिए एक आजी- 
वकं के पृचछने पर उन्होने कहा- 
सब्बाभिभू सब्बविदरूहमस्मि सब्बेसु धम्मेसु अनूषलित्तो । 
सब्बञ्जहो तण्हक्लधे विमतो सयं अभिजञ्जाय कपुदिसेय्यं \\ 
न ने आचारियो अत्थि सदसो मेन विज्जति \ 
सदेवर्कास्मि लोर्कास्मि नत्थि मे पटिपुगको ॥ 
अहं हि अरहा लोके अहं सत्था अनुत्तरो । 
एकोम्हि सम्मासभ्बुद्धो सीतिभूतोस्मि निन्बुतो ॥ 
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स्थव्वादी बौद्धसाधना 
बः श्री रामशङकर त्रिपाठी 


स्थविरवादी बौद्ध साधना का लक्ष्य अपना मोक्षया निर्वाण है । वह्‌ निर्वाण 


भरी एकमाच्र लोकोत्तर प्रज्ञा दवारा समधिगम्य है । लोकोत्तर प्रज्ञा का उत्पाद समाधि 
चेह सम्भव दहै ( समाहितो यथाभूतं पजानाति )। समाधिके किए व्यक्तिका 


` क्ीरुवान्‌ होना जरूरी है । दःशीरे का चित्त एकाग्र नहीं हो सकता; क्योकि प्रत्येक 


अकुशल कमं के पीछे राग, द्वेष एवं मोह मेँ से प्रमुखतः किसी एकं का हाथ अवश्य 


होता है गौर इनके होने पर विक्षेप मौर ओौद्धत्य का होना भवर्यम्भावी है, जो 


$ रामथया समाधि के बाधक है । अर्थात्‌ विक्षेप एवं गौद्धत्य के कारण चित्त एक 
` जालम्बन मे अधिक देर तक स्थिर नहीं रह्‌ पाता । फरुतः शीर समाधि मोर परज्ञा 
` कामाधार हो जाता है। 


निर्वाणाभिकाषी शीकवान्‌ व्यक्ति सवंप्रथम किसी एक आलम्बन में एकाग्रता 


4 (शमथ) सिद्ध करता है। तदनन्तर वस्तु के यथाथ तत्व को जाननेके किए उस 
ः शमथ का विपदयना के साथ योग केरताहै। इस शमथविपरयनायुगरुषमाधि को 
` भावना से अन्त मे समस्त वलेशों का अरोष क्षय करनेवारी लोकोत्तरं प्रज्ञा का उदय 
` होता है, जिसके हारा निर्वाण का अधिगम होता है| 


वि 9" | † 


इस तरह शमथ भौर विपश्यना भावना मिककर यहं साधनाविधि पूणं हत्ती 


हि है ५ ५ व्यो दस & २ टि 

५4 वथोकि इसका लक्ष्य निर्वाण होता है, न कि कु ध्यान या लोकिकं भमिज्ञामो 
॥: प्राप्ति मात्र । अतः अब यहाँ शमथभावना ओर विपश्यना भावना का स्थविरवादी 

` दृष्टिकोण से क्रमशः संक्षिप्त निरूपण क्रिया जा रहा है । 


ष. ( ग 
(१) शमथभावना 


संसार से विरक्त, निर्वाण के भभिलाषी शीरवान्‌ साधकं को अपनी चित्त- 


सन्तति मे समाधि के उत्पादके लिए सवंप्रथम कल्याणमित्र गुरुके समीप जना 

 \ चाहिए । गुरु साधक के अध्याशय अर्थात्‌ चरित्रगत विशेषता को जानकर समाधि के 

$ अ चालीस प्रकार के आङम्बनों मे से कोई एक उसे देता, जिसे गरूपदिष्ट विधिसे 
आलम्बन बनाकर साघक समाधिका लाभ करतादहै। 


छ संसार में प्रतिव्यक्ति का अपना विरिष्टं चरित्र होताहै। वह्‌ चखिभी 





` परिस्थितिवश बदरुता रहता है, फिर भी व्यक्ति कै अन्तःस्थल में कुछ मूलमूत तत्तव 


२ | परिसंबाद - १ 
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होते है, जिनसे परिस्थितिवश कभी कम भौर कभी अधिक वह जीवनभर प्रेरित 
होता रहता है । उन्हीं के आधार पर बौद्धो ने व्यक्तियों के छह मेद किये ह, यथा- 
सागचरित, देषचरित, मोहचरित, शद्धाचरित बद्धिचरित एवं वितकंचरित । किसी 
मी एक व्यक्तिमे कोई भो एक चरित स्पष्ट नहीं होता । अधिकतर चरितो का 
मिश्रण होता है, फलतः ६२ या ६४ प्रकार के पुद्गक हो जाते हं । 
[सि के आलम्बन, जिसे बौद्ध शब्दावलि से 'कमंस्थान' (कम्मदूान) कहते 

है-४० प्रकार के होते है, इनका भौ सात भागों में वर्गीकरण किया गया है, यथा - 

१. दस कात्छ््यं (कसिण) - पृथ्वीकात्स्न्य अपकात्स्न्यं, तेजःकात्स्न्य, वायु 
करात्स््यं, नीलकाल्स्न्यं, पोतकात्स्न्य लोहितकाल्सन्यं, अवदातकाल्स्न्य, आकाश- 
कात्स्न्यं एवं आलोककात्स्त्य । 

२, दस अश्युभ--उदुध्मातक विनीकक, विपूयक, विच्छिद्रक, विखादितक, 
विक्लिप्तक, हतविक्षिप्तक, लोहितक, पुलवक एव अस्थिक । | 

३. दस अनुस्मृतिर्था-नुद्धानुस्मृति धर्मनुस्मृति, संघानुस्मृति कीलानुस्मृति 
व्यागानुस्मृति, देवतानुस्मृति, उपशमानूस्मृत्ति मरणानुस्मति, कायगततास्मृति एवं 


प्राणापानस्मृति । 
४. चार अप्रमाण-मत्रो 


कहते है । 
५. आहार से प्रतिकूर सज्ञा । 
६. चतुधातुव्यवस्थान 
७. चार आरूप्य--आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन' आकिञ्चन्थायतन 
एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । | 
समाधि के उत्पाद के लिए कौन भकम्बन किंस चरितवाले व्यक्ति के अनुकूल 
होता है ? उसे इस प्रकार जानना चाहिए- 
(क) दस अशुभ एवं कायगता स्मति-ये ११ कमंस्थान रागचरित पुद्गल 
के किए अनुकूल होते है । 
(ख) मैत्रो, करुणा, मुदिता भौर उवेश्चा तथा नीक, पीत, लोहित एवं मव्‌ 
दात~ ये ८ कमंस्थान द्वेषचरित पुद्गल के अनुकूलं होति है । (ध 
(ग) प्राणापानस्मृति कमंस्थान मोह एवं वितकं चरितिवारं पृद्ग के 


करुणा, मुदिता एवं उपेक्षा । इन्दे ब्रह्मविहार भो 


अनुकूल है । 
(घ) बुद्ध, घमं, संघ, शौर, त्याग एवं ` देवतानुस्मृति, ये छह अनुस्मृतिर्या 
श्रद्धाचरित्त पुद्गल के अनुकूल ह । 


परिसंबाद-१ 


ध अ 












९ ए. > ।त्‌ वादी बौद्धसाधनां १ । 
५ ॥ ] 


॥ 4 ण 0 
हि (ङ) मरणानुस्मृत्ति, उपशमानुस्मृति, आहार मे प्रतिकूर संज्ञा, चतुर्घातु 
व्यवस्ण -ये चार कमंस्थान प्रज्ञाचरित पुद्गरू के अनुकूर होते है । 


(च) पृथ्वी, मप्‌, तेजस्‌, वायु, आकाश एवं भाखोक नामक छह कात्स्न्यं तथा 
स्त्यायतन आदि चार आरूप्य-ये १० कमंस्थान सभी चरितवाले पुद्गल 


>: 






ए. 


इन चालीस कममस्थानों मे से किसी को आलम्बन बनाकर जब भावना प्रारम्भ 


 कीजाती है, उस समय वह्‌ भाकम्बन परिकमंनिमित्त कहलाता है ओर भावना 


करनेवाङा चित्त परिकमंभावना कहलाता है । आख मंद लेने 

पर भी जब वह्‌ 
आलम्बन खली आंखों से देखने की तरह चित्त द्वारा गृहीत होने गता है, उस समय 
वह्‌ आलम्बन उदग्रहनिमित्त कहुखाता है । इस उदुग्रहनिमित्त को भाङम्बन बनाकर 


जब भौर भावना की जाती रहै तोश्वद्धा आदि इन्द्रियों के अधिक विकसित्त हो जाने ` 





4 कि ल होने र्गते है ओर भावना करनेवाटी चित्तसन्तति में वित्तक आदि ध्यानाङ्ध 
| रादुर्भृत होने लगते ह । यद्यपि इस समय भावना करनेवाी सन्तति अपंणा प्राप्त नहीं 









 कहलाती है । इस समय इसका आलम्बन भी उदग्रहनिमित्त को सीमा का अतिक्रमण 
। + परतिभागनिमित्त के रूप में अवभासित होता है । यह प्रतिभागनिमित्त उदुग्रह 
` निमित्त की अपेक्षा अधिक विशुद्ध, प्रमास्वर एवं चिकना (मसृण) हता है । प्रतिभाग- 
0 ४ त्त के अवभासित होने के अनन्तर पुनः भावना कौ जाती है तो योगी थोड़ी हौ दैर 
0 सपेणामावना धा अपंणास्षमाधि नामक रूपावचर प्रथम ध्यान प्राप्तकर ल्ेतादहै। 
ध उपयुक्त चालीस कमंस्थानों मे. से बुद्धानस्मृति आदि ८ अनुस्मृत्िर्यां, आहार 
प्रतिकूर संज्ञा १, चतुर्घातुव्यवस्थान १, ब्रह्मविहार ४ एवं आरूप्य ४ १ ८ क्ं- 
य स्थानों त प्रतिभागनिमित्त प्रादुभंत नहीं होता । १० कात्सन्यं, १० अशुभ, कायगता 
` स्मृति ति एवं प्राणापानस्मृति- इन २२ आरुम्बनों मे ही प्रतिभागनिमित्त रात होता है। 
` बृद्धानुर मृत्ति आदि ८ अनुस्मृतिर्यां, आहार में प्रतिकूक संज्ञा एवं चतुर्घातुव्यवस्थान +~ 
इन १० कमंस्थानों की भावना करने पर उपचारभावनाकी ही प्राप्नि होती है 
अपंणा नामक ध्यान की प्राप्ति नहीं होती । अपंणामावना को प्राप्त करने में समथं 
हि ०२. ० कमंस्थानों में से १० काल्स्न्यं एवं प्राणापानस्मृति - इन ११ आकम्बनों 
सी एक को आलम्बन बनाकर भावना करने से प्रथम ध्यान से केकर चतुथं 
ध्यान तक की प्राप्ति हो सकती है । १० अशुभ एवं कायगतास्मृति-- इन ११ कम- 
स्थानों मे से किसी एक कौ भावना करने से केवर प्रथम ध्यान की ही प्राप्ति होती है । 





परिसंवाद- 





























१९ ` बौद्ध एवं अस्य भारतीय योगसांधना 


चार ब्रहाविहारो में से मैत्री, करुणा एवं मुदिता करौ भवना से प्रथम, द्वितीय एवं 
तृत्तीय ध्य।न प्राप्त किये जा सकते है । उपेक्षा ब्रह्मविहार एवं चार आरूप्य की भावना 
से चतुथं ध्यान की प्राति होती है। ( 
ध्यान कुल भाठ होते हं । चार सूपावचः एवं चार अरूपावचर ध्यान । इनमें 
से प्रथम ूपावचर ध्यान प्राप्त करने की विधि इस प्रकारं है। 
सर्वप्रथम कामगुणो मे दोष देखकर ध्यान, मागं एवं फर को एकान्त अभि- 
लाषां करनेवाखा साधक स्वंसम्ब लील का विकश्लोधन करे । तदनन्तर ध्यान के दस 
विघ्नो, का समुच्छेद करके जत्तणसम्पन्न कल्याणमित्र के समीप जाकर कमंस्थान 
ग्रहृण करे । इसके बाद १८ भकार के अननुरूप विहारः का प्रिवर्जन एवं पच जज्खो 
से समन्वागत विहारः का भासेवन करते हुए केश, नख आदि क्षुद्र विघ्नो" को 
पहले ही दूर कर भावना प्रारम्म करे । 
अपंणा प्राप्त कराने मे समथं कोई भो भालम्बन लेकर भावना प्रारम्भकी 
जा सकती है तथा सभी आलम्बनों की भावनाविधि भिन्न-मिन्न है । यहां पृथ्वी- 
कात्स््यं को आलम्बन बनाकर भावना कं रेकी विधि दिखलायी जारहीहै। 
साधक को भूरे रंग की साफ चिकनी एवं मीली मिष्ट लेकर किसी काष्टफलक या 
वस्त्रण्ड पर केप करके १ बीते ४ अंगु प्रमान का समत्तरु गो मण्डलं 
बनाना चाहिये तथा उस गोले को नील वणं के किनारे से घेर देना चार्हिए । 
तदनन्तर उसे एकान्त स्थान में ले जाकर न अधिक दूर भौर न अधिक समीप जहां 
ते मण्डल भलीर्भात्ति दिखाई दे, आसन बिदछाकर बैठ जाना चाहिए तथा न अधिक 
विस्फार ओर न अधिक संकोच, अपितु मध्यम परिमाण में भख खोरकर उसे देखना 


१. द्रटव्य- 
आवासो च कुं लामो गणो कम्मं च पच्चमं। 
अद्धानं जाति आबाधो गन्थो इद्धि ते दस ॥ -विसुद्धिमण्ग , १० २०१ । 
२. द्र्टव्य-- 
महावासं नवावासं जरावासं च पन्थनि। 
सोण्ड पण्णं च पुप्फं च फलं पत्थितमेव च ॥ 
नगरं दाना चेत्तं विसमागेन पटटनं । 
पच्नतसीमासप्पायं यत्य मित्तो न ऊञ्मति ॥ 
अदरारसेतानि ठानानि हति विञ्जाय पण्डितो । 
आरका परिवज्जेय्य मरं सप्पटिमयं यथा ॥ --विसुद्धिममा, ए° २५९ 
३. विसुद्धिमग्ग; १० २५९२६९० । ४. विसुद्धिमगा, १० २६० । 


प्रिसंवाद- 
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[हिए। इस प्रकार देखते हुए उसके वणं एवं काकं्य आदि के प्रति ध्यान न देकर 


न 
न | 


 पूथ्वीद्र्यको ही देखना चाहिए । साथ हौ मुख से "थ्व, पृथ्वी" आदि उच्चारण 


(9 
६, १ 


क्रते हएया केवल चित्त से 
कंते हृए आवजंन करते हुए भावना करनी चाहिए । भावना 


करते समय बीच-बीच मे आंख खोलकर तथा कभो कभी आंख बन्द कर विचार 







करते हए जब तक उदुग्रहनिमित्त उत्पन्न न हो जाय, प्रयत्न करना चाहिए । 


^ उद्ग्रहनिमित्त के उत्पन्न हो जाने पर जब वर्ह बैठने को कोटं आवश्यकता 


= नहं रह्‌ जाती, अतः अपने स्थान पर लौटकर प्रतिभागनिमित्त के उत्पादके लिए 
उसी की पुनः पूनः भावन! करनी चाहिए । प्रतिभागनिमित्त के उत्पन्न होने पर पुनः 
भावना करने से पाँच ध्यानाङ्गों से समन्वागत उपचारसमाधि एवं प्रथमध्यान नामक 
` अपंणासमाधि प्राप्त होती है। वितकं, विचार, प्रीति, सुख एवं एकाग्रता ये पांच 
` ध्यानाङ्ख हं। जात्य है कि कामच्छन्द, व्यापाद, विचिकित्सा स्त्यान-मिद्ध एवं 
 मौदत्य मोद -कोढत्य ` ये पाँच नीवरण धमं समाधि के बाधक है| जब तक इनका 
| । नहीं होता, चित्त आलम्बन में यथेच्छ स्थिर नहीं हो पाता । वितक, विचार 
रि त द्वारा इनका प्रहाण कर देने पर ध्यान का छाम होताहे। इनमे से 
: + तक स्त्यान एवं मिद्धका प्रहाण करता है। विचार विचिकित्सा का, प्रीति 
` व्यापाद का, सुल ओद्धव्य एवं कौकृत्थ का तथा एकाग्रता कामच्छन्द का ब्रह्माण 
द्वितीय आदि ध्यान प्राप्त करनेको विधि--ह्ितोय ध्यान के अभिलाषो 












प ५ कये = ं 
साधक को प्राप्त हुए प्रथम ध्यान को ही पाच वरिताओं' हारा वंशोभूत करके पूनः 






पुनः भावना करनी चाहिए । वशौभाव प्राप्त हो जाने पर साधकं द्वितीयादि ध्यान 


` प्रा करने के लिये प्रथम ध्यान के पाचों अद्धो का आवजंन करके उनमें से वितकं 





४ ओर विचार के प्रति े स्थूल धमं ह, इनके न होने पर ही चित्त शान्त होगा" इस 
'्रक्वार उनमें दोष देखकर वितकंविचारविरागमावना करता है । फर्तः उसी 
4 आलम्ब म्बन मे वित्तं मौर विचार से रहित प्रीति, सुख ओौर एकाग्रता-- इन तीन 
भ च का द्वितीयध्यान प्राप्त करता है। इसी नयसे प्रीति में दोष देख कर प्रोति- 
 विरागमावना के फलस्वरूप प्रीति से रहित सुख भौर एकाग्रता इन दो अद्खोवाला 
तृतीय ध्यान प्राप्त करता है । इसी प्रकार सुख में दोष देलकर सुखविरागभावना के 

बक से सुखरदित उपेक्षा मौर एकाग्रता से युक्त चतुथं ध्यान प्राप्त करता है । इस 
चतुथं ध्यान को पादक बनाकर साधक चाहे तो नाना प्रकार की अभिन्ञाओं मे 
| सिद्धि श्राप्त कर सकता है, ऋद्धिविध अभिज्ञा, दिव्यश्नोत्र अभिज्ञा, परचित्तज्ञान 








१. द्रश्व्य--विसुद्धिमग, प° ३२७-३३० । 
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अभिज्ञा, पूवंनिवासानूस्मृति अभिज्ञा एवं दिव्यचकु अभिज्ञा संक्षेप मे ये पाच 
अभिज्ञाएं है" । 

अरूपावचर ध्यान-समस्त रूपी आलम्बनों के प्रति घणा करनेवाला योगी 
प्राप्त चतुर्थध्यान मेँ बादीनव (दोष) देखकर प्रथम आरूप्यविज्ञान को उपमहतु 
समञ्लता हुआ उसे प्राप्त करने के किए प्रयत्न करता है । उसे आकाशकात्स्न्यंर्वाजत 
शेष ९ काल्स््यो मे से किसी एक मण्ड को यथेच्छ विस्तृत करके रखना चाहिए । 
ठेसा करने पर चित्त मे अतिविशाल प्रतिभागनिमित्त अवभासित होगा । उस अव- 
भासित कात्स्न्यंमण्डल का आलम्बन न करके उसके द्वारा व्याप्त प्रदेश का (अनन्तो 
आकासो, अनन्तो आकासो' (आकाञ्च अनन्त है) इस प्रकार आकाशप्रज्ञप्ति का चित्त 
द्वारा मनसिकार करना चाहिए । इस प्रकार की प्रिकमंभावना करने से जिस प्रकार 
किसी शुष्क कूप पर से ढत्कन हटाने पर शून्य विवर दिखलाई पडता है, उसी प्रकार 
विस्तत प्रतिभागनिमित्त के हटने पर अनन्त आकाश परिक्षित होता है । इस 
प्रकार अवभासित आकाशग्रजञप्ति का आङम्बन करके परिकमंभावना दारा 'आकासो 
अनन्तो, आकासो अनन्तो--एेसौ पुनः पुनः भावना करते हए जब पृवंप्राप्त चतुथं 

` ध्यान कै प्रति तष्णा से विमुक्ति होने रुगती है, तब उपचारभावना कौ स्थिति आ 

जाती है । तदनन्तर ओर भावना करने पर आकाशानन्त्यायतन नामक भ महूप्य 
ध्यान-अपंणा कौ उत्पत्ति होती दै । इस ध्यान मे उपेक्षा मौर एकाग्रता केवख्येदो 
भङ्ग ही होते ह। 

इस ध्यान म अभ्यस्त हो जाने पर द्वितीय अरूपाकचर ध्यान का अभिलाषी 
वाधक इसमे भी दोष देखकर आकाशप्रज्ञप्ति का आलम्बन न करके, अपितु प्रथम 
आरप्यविज्ञान का ही आकम्बन करके “अनन्तं विज्ञानं, अनन्तं विज्ञानं इस प्रकार 
पुनः भावना करता है । इस प्रकार भावना करते हुए जब प्रथम आशूप्यविज्ञान के 
प्रति होनेवाली तृष्णा से मुक्ति होने लगती है, तब उपचारभावना कौ । प्राप्ति होतो 
है । तदनन्तर पुनः भावना करने पर द्वितीय आरूप्यविज्ञान नामक विज्ञानानन्त्या- 
यत्तन ध्यान-अपंणा की उत्पत्ति होती है । । 


॥ + ~: ५. क ङ 
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ततीय आकिञ्न्यायतन नामक तृतीय अरूपाक्चर ध्यान का अभिकराषी साधक सा 
द्वितीय अरूपावचर ध्यान में भी दोष देखने ख्गता है भौर तृतीय अरूपावचर घ्यानं भें 
मेही गुण देखता है । प्रथम मारूप्य विज्ञान के उत्पन्न होकर नष्ट हो त के कारण 
तथा उसका भद्खगमात्न भी अवशिष्ट न रहने के कारण 'नर्थि किञ्चि, नत्थि किच्चि' 


१. इनके स्वरूप, विस्तार एवं मावनाविधि कै किए द्र०--वियुद्धिमग्ग--दद्धिविधनिदस, 





-थविरवादी बौद्धसाधना ९९ 
कुछ भी नहीं है) इस प्रकार नास्तिभावग्जञप्ति कौ भावना करता है । एसा 


५ 
2" । 
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रते हए | जब द्वितोय आरूप्यध्यान कै प्रति तृष्णा से मुक्ति होने लगती है, तब 


इस भ्रकार भावना करता है। इस प्रकार तुत्तीय ध्यान में भादीनव भौर चतुं 
`  अखूपावचर में गुण देखकर नास्तिमावभरजञप्ति का आलम्बन न करके मपितु तृतीय 

हपावचर को ही "यह शन्त है, यह प्रणीत है", इस प्रकार मारम्बन करके भावना 
करते हुये जब तृतीय व्यान के भति भी तृष्णा से मुक्ति मिल जाती है, तो उपचार 
वना की प्राप्ति होती है । तदनन्तर पुतः भावना करने पर नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 


र “संज्ञा गण्ड है, संज्ञा स्फोट है, संज्ञा शल्य है" न संज्ञा मौर न असंज्ञा हौ उत्तम दैः 


वचर ध्यानों का संक्षेप में निरूपण किया गया । ज्ञातव्य है कि रूपावचर ध्यान मे 


जब अग्रगति होती है, तब आलम्बन नहीं बदरता, केवल ध्यानाज्गो मेँ परतन 


हता है । एक ही आलम्बन मेँ चारों ध्यान प्राप्त हौ जति है, केवल ध्यानाङ्ग बदलते 
रहते है, जब कि अरूपावचर ध्यान मे अङ्ग नहीं बदलते, चारों अरूपावचर ध्यानं 
॥ उपेक्षा भौर एकाग्रता ये दो ध्यानाङ्ख बराबर बने रहते है, किन्तु आलम्बन बराबर 
बदलते रहते ह । चारो ध्यानों के आलम्बन भिन्न-मिन्न होते है । इसील्यि कहा है-- 
॥ भालम्बनातिक्कमतो चतस्सो पि भवन्तमा । 

मङ्धातिक्कममेतासं न इच्छन्ति विभाविनो ॥ द्र°-विमावनी प° ३२ 







, {त 


 साक्षात्तारी मागंज्ञान मौर फलज्ञान के उत्पाद की पूरी प्रक्रिया का नाम विपर्यना- 
बना है । इसमें सात्त विशुद्ध्या, दस विपर्यनाज्ञान, तीन विमोक्ष ओर तीन 


† {143 


न. ॥ 


 विमोक्षमुख आदि प्रधानतः ज्ञातव्य दै । 


\ 18 १. शीलविशयुद्धि-कायदुडचरित, वाग्दुर्चरित एवं मनोदुश्चरित के अनुत्पाद 
कै लिए अपने काय, वाक्‌ एवं मनका संवरण ही शीर है । प्रातिमोक्षसंवरशील, 


ज + 
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संवरशील, माजीवपारिशुद्धिशील एवं प्रत्ययसंनिधितशील शीरविशुद्धि' कहकाते 


परिसंबाद-१ 


उष पच रभावना प्राप्त होती है । तदनन्तर पुनः भावना करने पर तृतीय अरूपावचर | 
आकिञ्चन्थायतन नामक ध्यान-अपंणा कौ प्राप्ति होती है। ` 


चतुथं बरूपावचर ध्यान का अभिलाषी साधक तृतीय ध्यान मे भी दोष देव- 
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है। नैं रूढ नहीं बोटगा इत्यादि शिक्षापदों का उच्चारण करके प्रतिज्ञ शोक ही 
्रातिमोक्षसंवर्ीर है। इसके द्वारा शूठ बोलने आदि का क्षण उपस्थित होने पर 
व्यक्ति कौ उससे रक्षा की जाती है। इन्द्रियो का ४ करनेवाला शील ही 
न्द्ियसंवरशील' है । इसके छिपे दृष्ट, शरुत जादि धर्मो में अभिध्या, दौमनस्य 
आदि अकुशल धर्म के अनुत्पाद के लिये ट स्मरण एवं समप्रजन्य मावश्यक होता है । 
वस्तुतः चित्तसंयमके द्वारा ही इस शीङ की रक्षा सम्भव है । जीविकोपाजंन के किए 
` किये जानेवाङे विबुद्ध कायकमं मौर वाक्कमं की कारणभूत चेतना माजीवपारिशुदध- 
शील है । चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भैषज्य इन चार प्रत्ययो मे संनिधित रील 
` ही प्रत्ययसंनिश्ित शील है । | # ८. म 
' ` १. चित्तविशुद्धि-कामच्छन्द आदि नीवरण मलो से चित्त की विशुद्धि 
“चित्तविशुद्धि' कहकाती है । शमथ के लिये किसी कमंस्थान ( कम्म) को 
जाछम्बन बनाकर भावना प्रारम्भ करनेवाला योगी जब उपचारभावना तकन (ह! 
जाता है, उस समय उसकी चित्तसन्तति नीवरणधर्मो से विशुद्ध हो जाती है । तः 
उपचारसमाधि (चित्तविशुद्धि' है । अपंणाभावना द्वारा चित्तविशुद्धिके बारेमेतो 
कुछ कहना हौ नहीं दै । अतः विपदयनामावना के अभिलाषी साधकके व्यि यहं 
असयन्त आवश्यक है कि वहु अपने चित्त की विबुद्ध के लिये किसी एक शमथकम- 
स्थान में कम से कम उपचार समाधि अवश्य प्राप्त कर ख । | 
| ३. दृष्टिविशुद्धि-चित्त, चैतसिक एवं रूप आदि धर्मो के रक्षणो का सम्यक्‌ 
परज्ञान होने से रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान नामक पाच स्कन्धो से 
व्तिरिक्त वस्तुभूत कोई आत्मा नामक द्रव्य नही है, इसका बोध हो जाता है । इस 
प्रकार का बोध दही आत्मदृष्टि नामक मल से विशुद्धहोनेके का श "हषटिविशुद्धि 
कहरात्ता है । वस्तुत आत्म नामक मल से विशुद्ध दशंन ही "द्टिविशुद्धि' हं । 


४. काडक्षावितरणविशुद्धि - "मँ अतीत भव मेथाया नही, छ अनागत $ मे 
होऊंगा कि नहीं, सवंज्ञ भगवान्‌ बुद्ध हए कि नहीं, इत्यादि शङ्कानो का अतिक्रमण 
करनेवाखा ज्ञान, जो अहेतुकष्टि, वरिषमदेतुकटष्टि मादि मलो से । सुविशुद्ध होता है, 
“काडक्षावितरणविशद्धि' कहलाता है । इसके लिये सवंप्रथम टृष्िविशुद्धि को अवस्था 
मे ज्ञात नाम एवं रूप धर्मो के कारणों का परिग्रह्‌ करना होता है । अर्थात्‌ अविद्या से" 
संस्कार उत्पन्न होति है -इत्यादि प्रकार से कायंकारणभाव का सम्यक्‌ परिज्ञान 
ञआवरयक होता है । ६ 

` ५. मार्गामार्णज्ञानदलंनविशयुद्धि- विशुद्धि मे संलग्न योगी की सन्तानं 
विपश्यनाभावना के बल से भवभास (शारीरिक कान्ति ), प्रीति, प्रध्रन्धि आदि १० 
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१ उत्पतन हो जाया करते है । भूक से ाधक उन्हं मागं समञ्च कर उनके भ्रति 
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 हनुराग करने लगता है । अर्थात्‌ उसे विपदयनारति हो जाती है । फलतः उसकी 


ग्रति रुक जाती है ओर विपदयनाक्रम बिगड़ जाता है । एसे समय में अपनी भूल 
र पूनः विपर्यनाभावना करने से सही मागं की प्राप्ति हो जाती है । शरीर- 


[न्ति आदि के प्रति अनुरक्त न होकर लगातार विपद्यनाभावना करनाही मागं 
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एवं फल की प्राप्ति का "मागं" है तथा शरीरकान्ति ( मवभास ), प्रीति आदि ममागं 


१ 


 है--इस प्रकार मागं एवं अमागं को ठीक-ठीक जाननेवाला ज्ञान ही “मार्गामागनज्ञान- 
9 (१) सम्मर्शान ज्ञान--ज्ञातव्य है कि उपरक्त चार विशुद्धियों को अवस्था में 
नामरूप धर्मो कौ अनित्य, दुःख एवं अनात्मरूप में विपश्यना नहीं कौ जाती । शील- 
 विशद्धिकी अवस्थामें केवर शील की विशुद्धि का प्रयास किया जाता है। चित्त 
विशुद्धि की अवस्था में चित्तविशोधन के लिये समाधि की प्राप्ति का प्रयत्न होता 
इ ॥ हष्टिविशुद्धि कौ अवस्थामें नाम एवं रूप धर्मो का पृथक्‌-पृथक्‌ परिच्छेद किया 
जाता है तथा काडक्षावितरणविशुद्धि की अवस्था में उन नाम-रूप धर्मो के कारणो।का 
¢ अन्वेषण किया जाता है । इस मार्गामागं्ञानदशंनविशुद्धि कौ उत्पत्ति के लिये त्रेभूमिक 
नामरूप संस्कार धर्मो के अनित्य, दुःख, अनात्म लक्षणों का सम्मशंन किया जाता हे । 
उस सम्मशंन के चार प्रकार है । कलापसम्मशंन -इसमे एक-एक स्कन्ध का पिण्ड 
कै ङ्पमे सम्मशंन किया जाता है । अध्वसम्मशंन इसमें अतीत, अनागत आदि 
कालभेद करके विचार किया जाता है । सन्ततिसम्मशंन--इसमे सन्तति का सम्मशंन 
किया जाता है । क्षणसम्मदां न -ईइसमें उत्पाद, स्थिति, भङ्ग आदि क्षणो से मेद करके 


= 1 . क्ट ® 
` वस्तु का विचार किया जाता है । यह अत्यन्त सूम सम्मशेन है । 


। (@) उदयव्ययज्ञान- सम्मशंन ज्ञान के अनन्तर पुनः भावना करने से उदय- 
` व्ययज्ञान की उत्पत्ति होती है । नाम-रूप घमं न तो अपने उत्पाद से पुवं सत्‌ रहते हं 
ओरन भङ्ग ( निरोध) के अनन्तरही किसी रूप मेँ अनुस्यूत रहते हँ । कारण 
 सामग्रीके सन्निधान के अव्यवहित अनन्तर उत्पन्न होति ह ओर उत्ाद- 
© ॥। समनन्तर ही निरु हो जाया करते हैँ । अर्थात्‌ कारणसामग्री से प्रतिक्षण नवीन 
धर्मो का उत्पाद होता है गौर उत्पादानन्त॑र निरदुबन्ध विनाश हौ जाता है । जिस 
श्रकार सुई की नोक पर सरसों रखते ही गिर जाती है, उस प्रकार समस्त संस्कार 
धमं उत्पन्न होते ही निरुद्ध हो जाते है--इस भ्रकार का ज्ञान उदयव्ययज्ञान है । 






१, द्रषटव्य-- ओभासो पीति पस्सद्धि अधिमोक्लो च पमाहो । 
सुखं जाणमुपदानमृपेक्वा च निकन्ति च॥ 

अभमिधम्मत्थसंगहो ९:५५ प° ९३२३ । 

परिसंवाद-१ 
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` आः, १९ 
परतिषदाक्ञानदलनविश्ुद्धि-उपयुक्त उदयव्ययज्ञान दाये धर्मो के उदय दका यह तात्पयं नहीं है कि 

एवं व्यय का ज्ञान हो जाने पर मी विपदयनोपरकलशाक धमो के कारण उनके नित्य न बथोकि समस्त विपदय यह ज्ञान संस्कार धर्मो का भालम्बनही नहीं 
आदि लक्षणत्रय स्पष्ट नीं होते । मार्मामागंज्ञानदशंनविशुद्धि को अवस्था मे उनका 3. नाज्ञान संस्कार धर्मो का आलम्बन करके ही प्रवृत्त 


हति । फिरभी यह ज्ञान उ 
रहण कर देने के अनन्तर पुनः अनित्य, इख नात्म लक्षणो के स्ट  भनितय-द ` भूर वो ५ देष नहीं करता, अपितु उपेक्षापृवंक 
ह । 


ज्ञान के लये भावना की जातीदै। इस तरह उदयग्ययज्ञान से लेकर अनुलोमः ४ , 

ज्ञान प्ंन्त प्रतिपदाज्ञानदशंन विशुद्धि का क्षेत्र है । इ विशुद्धि को अवस्था | ५4 (१०) अनुलोमज्ञान - इस ज्ञान के अनन्तर अवश्य मागं एवं फल कौ प्राप्ति 
मे वह ज्ञान उत्पन्न होता हे जो अनित्य आदि लक्षणों को खं सेदेखने की र्माति ~. है । फलतः यह ज्ञान ऊपर के मागं एवं फल कौ अवस्था मे प्राप्त होनेवाले 
देखता है । साथ ही वह्‌ क्लेश धर्मो से विशुद्ध होता है भौर वही माग ए फलकी ६ य घर्मो के तथा नीचे के उदयनव्ययन्ञान आदि ८ विपश्यना ज्ञानो के अनुकूल 
प्राप्ति का कारण भी होता है । इसलिये उसे परतिपदाज्ञानदर्शनविबुद्धि' कहते है । आ. कारण “अनुलोमः ज्ञान कहलाता है । यह ज्ञान मागवीथि में आनेवाले परि- 

(३) भद्खक्ञान पूर्वोक्त उदयव्ययज्ञान द्वारा नाम एवं रूप धर्मो के उदय एव  @ क अनुलोम एवं गोत्रभ्‌ इन चार कृत्यो में से प्रथम तीन को निष्पन्न 
व्यय का ज्ञान हो जाने पर भी वे उदय बौर व्यय इतने शीघ्रतया घटित हेोतेरहैकि जालः ५ संस्कार धर्मो का आलम्बन नहीं करता, वह्‌ केवल निर्वाण काही 
उनमें से भङ्क ही अधिक स्पष्टता ते परिलक्षितत होता दै । यह्‌ भङ्गान्‌ तब पूणत्ता ना ॥ १ वहू ८ भें सम्मिक्ति नहीं होता, अपितु 
को प्राप्त हो जाता है, जब किंसौ एक संस्कार घमं के भद्ध को जाम्बन बनानेवारे  ह्लोमन्ञान [तानी १४५४ ह्‌ ४५ विपश्यना में संगृहीत होता है । यह्‌ अनु- 
ज्ञान के भी भङ्खका बोध होने लगता हे । क सरतान से ह । वेपश्यना भी कहलाता है । यहं व्पूत्थान से तत्पयं 

(४) भयज्ञान--उपयुक्त भ ्गजानि जब समस्त त्रेयध्विक संस्कार धर्मो के भद्ध शि "2 
ही भङ्ग का दशन करता हे तो उन संस्का धर्मौ से भय होने कगता है । अर्थात्‌ ये न 01 गोत्र का अभिभव करके आयं गोत्र को उत्पन्न करने 
संस्कार घमं भयोत्पादक है--एेसा बोध होता है । इसका यहं तात नहीं है व त भू' कहलाता है । यद्यपि यह निर्वाण का आलम्बन करता है, तथापि 
विपदयनाभावना करनेवाला योगो भयभीत होने लगता ह, भपितु उसे संस्कारधम्‌ † तों द्वारा आसेवनप्रत्यय प्राप्त न होने से उस आलम्बन में प्रतिष्ठित नहीं 
के भयोत्पादकता स्वभाव का साक्ताक्तार होता है । 

(५-७) आदीनव, निवेद एव मोक्तकाम्यता ज्ञान-सस्कार धर्मो मे भयन्ञान 
होने के अनन्तर उनम दोष देखनेवाखा मादीनवज्ञान उनके प्रति उदासीन या 
वितुष्ण रहने वाला निवेदज्ञान तथा उनसे दछटकारे को इच्छावारा मोक्तकाम्यता- 
ज्ञान उत्यन्न होता है । करलेवाला मागंचित्त उतयशच होता है । दुःखसत्य का परिज्ञाय, तृष्णा नामक समुदय- 

(८) प्रतिसंख्याज्ञान - उपयुक्त मोक्तकाम्यताज्ञान की अव्या मे संस्कार सत्य का प्रहाणकृत्य, निरोधसत्य का साक्षाक्तार कत्य एवं मागंसत्य का भावना- 
धर्मा से केवल मुक्त होने कौ कामना भर होती है, योगी उनसे पुक्त नहीं हो पाता छ्य -इन चार कृत्यो का मागंचित्त युगपद्‌ सम्पादन करता है । मागंचित्त यद्यपि 
इस प्रतिसंख्याज्ञान इरा योगी उनसे सवथा मुक्ति का भ्रयास कर्ता है, फिरभी श की परिज्ञा करता है, तथापि वह्‌ उसे भाकम्बन नहीं बनाता । आलम्बन तो 
बे आसानी से छट नहीं पाते । फक्त वह (योगी) उनके अनित्य, “दुःख, अनालम निरोध काही करतादहै। फिर भी वह्‌ दुःखसत्य का ज्ञान असम्मोहप्रतिवेध 
लक्षणों कौ पुनः पुनः भावना करता हे जिससे कि उन धर्मो के प्रति नित्य, सुल > ¶ परिच्छेद करके कर केता है । मागंचित्त केवल एक बार (एक क्षण) प्रवृत्त 
एवं आत्म दष्ट का उत्पाद न होने पाये । ऋ है । तदनन्तर फकचित्तों का उत्पाद होता है । एक बार उत्पन्न होने पर भी 

(९) संस्कारोपक्ाज्ञान--उपयुक्त प्रतिसंख्याज्ञान रा संस्कार धर्मोकात्याग 2 दशंनहेयक्लेशो का समूर प्रहाण कर लेता है । 


कर देने के अनन्तर उनके प्रति उपक्षाब रतनेवाला संस्कारोपे्नाज्ञान उत्पन्म होता क ज्ञानदशंनविश्ुद्धि-चार भयं सव्यो का -सान्तात्कारौ ज्ञान, जो क्लेद 
 -भलों से विशुद्ध होता दै, श्ञानदशेनविगृद्धि' कलाता ह । 


भागं एवं फल की उत्पत्ति 


|. गोत्रभूचित्त का निरोध होने के अनन्तर चार कृत्यो का एक साथ सम्पादन 


परिसंव,द-१ 
परि संवाद-१ 
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उवसंहार--उपयुक्त सात विशुद्धियो मे से शीलविशुदध एवं भि ॑ 
अवशिष्ट समस्त विदुद्धियों की मूल है । यदियेनहोंतो ऊपर की र्पाच र 
का उत्पाद सवथा अशक्य है । लीरुविशुद्धि, चित्तविु्ध , इष्िविशुद्धि ,१,५४० 
विततरणविशुद्धि- इन चार विशुद्धियों को अवस्था मे नाम-रूप धर्मो का ५०५ ५ ४ 
अनात्मलक्षणों दारा सम्मशंन नहीं किया जाता ।. मार्गामागंज्ञानदशन वु ५ 
अवस्था में सम्मर्शन ज्ञान एवं उदयन्यय ज्ञान का ९: भाग होता है । प्रतिपदाज्ञा 
द नविशद्धि की अवस्था मे उदयन्ययज्ञान कं मन्तिम भाग, भज्खज्ञान, भयज्ञान, 
आदीनवज्ञान, निर्वेदज्ञान, मोक्तुकाम्यतान्ञान, प्रतिसंख्याज्ञान ) ४५०२०१४० 
एवं अनुलोमज्ञान होते है । ज्ञानदं नविशद्धि कौ अवस्था मे कोई विपरश्यनाज्ञान न 


होता । इस अवस्था ने केवल निर्वाण का हो आलम्बन होता है । 


४८ सं म की अनित्य 

नगामिनी विपदयना तक पहंचने से पहले संस्कार चम त्य, 
दुःख, ६५ हप में अनेकशः भावना करनी पड़ती हे । यदि व्युत्थानगामिनी 
विपदयना नामरूप धर्मो में से किसी एक की “यह्‌ अनात्म है! इस प्रकार पिना 
करती है तो वह्‌ आत्मामिनिवेश का प्रहाण करने मे समथ होने के कारण शून्यता 
नुपर्यना विमोक्षमुख' कहुलातती है । उसके अनन्तर 
विमोक्ष कहकाते हँ । इसी तरह 


विमोक्ष कटति है । 
श्रद्धेन्द्रिय योगी प्रायः अनित्य की 


न्दरिय योगी प्रायः दुःख की विपश्यना 
वह 'अनिमित्तविमोक्ष' प्राप्त करता है । समाधीन्द्रिय योगी प्रायः ४४ 
४ 'अप्रणिहितविमोक्ष' प्राप्त करता है तथा प्रजञेन्द्रियाचरकः 


करनेवाला होता है, भतः | न्द्रियाधिक् 
प्रायः अनात्म कौ विपश्यना करनेवाला होने से 'शल्यताविमोक्ष प्राप्त करता है । 


अपिच. मागं एवं फलों का भनालम्बन 


ही होते है। 


परि संवाद -१ 



























“यह्‌ अनित्य है' इस प्रकार विपश्यना करनेवाखी । | बार १ न ४ 
वयुत्थानगामिनी विपदयना नित्यताविपर्यास का प्रहाण करने में समथ होने के व. ए नहीं होता । सकृदागामी हो जाने पर पृद्गर इस संसार मे अधिक से मधिक 
'अनिमित्तानुपर्यना विमोक्षमुख' कहकाती है तथा तदनन्तर प्राप्त मा क 8 | 
'उअनिमित्तविमोक्ष' कहलाति है । “यह दुःख है' इस प्रकार भावना कलेवर व्युत्थान- अ 
गामिनी विपद्यना वुष्णाघ्रणिधि के प्रहाण मे समथ होने के कारण कृ अ. 
पह्यनां विमोक्षमुख' कहुलाती है तथा तदनन्तर प्रान्त मागं एवं फल अघ्राणा्हत 


+ ५“ 
कि 


विपदयना करनेवाला होता है, अत्तः ` १. 





निर्वाण ही होता है। वहं निर्वाण 
शून्य, अनिमित्त एवं अप्रणिहित ही होता ह, अतः उसका आलम्बन करनेवाले मागं | 


एवं फर आलम्बन के वश से शून्यताविमोक्ष, अनिमित्तविमोक् या अप्रणिहित विमोक्ष 1 


च अ # 
(~ "द. 


, १ आ 

4 न 

॥। त } 
।* ॥ 


दौ वौद्धसाधरना 


त 
„^ ४ 


स्थवि ॑ ९५ 
| मागंणएवं फल राग भादि क्लेश धर्मस सवथा शून्य होति है, संस्कार 
॥ निमित्तो का आलम्बन न करके सदा निर्वाण का हौ आलम्बन करते है तथा विषयों 
@ प्रति अभिलाषावान्‌ भी नहीं होते, अतः स्वभावतः भी वे शून्यताविमोक्ष, 
बनिमित्तविमोक्ष एवं अप्रणिहितविमोक्च कटरति ह । 

 पदुगः 

1  उपर्युप्रकारसे मागं एवं फलकी प्राप्ति हो जाने पर योगी अपनी चित्त 
। सन्तति में उत्पन् प्तयेक घटना का ्रस्यवेक्षण करता है । इस समय उसका चित्त 
अल्यन्त विशुद्ध होता है । मागंज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद पुद्गर पृथग्जन नहीं 
हृता । वह्‌ आयं हो जाता है । यदि वह्‌ अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को पूनः प्राप्त करना 
चाहता ३, क्तो उसे उदयव्ययज्ञान से लेकर क्रमशः भावना करनी पड़ती है । अन्त मे 
` संस्कारोपेक्षाज्ञान के अनन्तर फलन्ञान की प्राप्ति होती है । इसे ही "फकसमापत्ति' 
कहते ह । लोतापत्ति मागं एवं फल प्राप्त पुद्गल खोत-भापन्न कहलाता है । इसी तरह 
` सङृदागामी मागं एवं फल प्राप्त पुद्गल सकृदागामी, अनागामी मागं एवं फल प्राप्त ` 
॥ य ग अनागामी तथा अहत्‌ मागं एवं फल प्राप्त पुदगर अहत्‌ कहलाता है । महत्‌ 


कैल्एिकुछभी प्राप्तव्य मवशिष्ट नहीं रहता । वह ृतङ्त्य हो जाता है भौर यही 
` जीवन का अन्तिम रक्ष्यहे। 
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प्राप्त मागं मौर फल शून्यता- ` 


^ ल्लोत-मापन्न हो जाने के बाद पुद्गल इस संसार मे अधिक से अधिक सात्त 
र जन्म ग्रहण करता है। वह्‌ कभी भी तिय॑क्‌, नरक, प्रेत या असुर योनिमें 
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दो बार जन्म ग्रहण कर सकता है । एक बार देवभूमि मे ओर एक बार काममूमि मे 


च जन्म रहण करता है । अनागामी होने पर पुद्गरू इस कामभूमि में उत्पन्न न होकर 


वेल ब्रह्मभूमि मे उत्पन्न होकर अहत्‌ मागं एवं फल प्रात करके निर्वाण प्राप्त कर 
५ 7 है | महत्‌ होने पर पुद्गल जब च्युत होता है, तब उसके समस्त नाम-रूप धर्मो 


का अशेष प्रहाण हो जाता है मौर वह निरुपधिशेष निर्वाणधातु का लाभी होता है। 
 स्थविरवादी बौद्ध साधना का यही अन्तिम लक्षय है, जो चित्तके हारा रूप 


को आलम्बन बनाकर प्रारम्भ होती है ओर अपनी रूपसम्तति ओर चित्तसन्तति कै 
। अशेष निरोध में पयंवसित्त होती है । यह उनके अनात्मवादी विचार गौर साघनाका 
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लिताथं है । बौद्ध कभी काल्पनिक अथं को सत्य समज्ञ कर उसकी प्राप्ति के इच्छुक 
नहीं होते । वे मपने ज्ञान का परीत्तण सव॑दा वस्तु के साथ संगति की कसौटी पर 
करते रहते है । इपीरिए्‌ वे कभी किसी नित्यया काल्पनिक द्रव्य या अवस्थाकी 
रा के लिये साधना आरम्भ नहीं करते । यही कारण है किं निरूपधिक्ेष निर्वाण 
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महायान साधना का विकास 


प्रो. जगन्नाथ उपाध्याय 


महायान की साधना का उद्गम सम्पूणं बौद्ध इतिहास मे एक क्रान्तिकारी 
घटना है । विद्व के आध्यात्मिक विका के इतिहास मे भी इस जोड की दूसरी चटना 
नहीं दिखाई देती । भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यमाग--चार आय॑सत्य, आयं बष्टाङ्जिक माग 


एवं प्रतीत्यसमुत्पाद को ददाना से मानव जीवन के समक्ष एक विराट्‌ आध्यात्मिक 
लक्ष्य रखा ओर बाह्य कमंकाण्ड के स्थान पर कत्तव्य के रूप मे विविध प्रकार से 
"अपरिमित जैत्री" एवं चित्तशुद्धि के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया । किन्तु जब तक साधना 
के क्षेत्र मे महायान का उद्गम नहीं हुजा, तब तक मध्यममागं की वह्‌ अन्तनिहित 
विश्चालता प्रकट नहीं हई, जिससे यह निरिचत हो सकता कि व्यक्ति ४ दुःखों से 
टकरा पा लेना मात्र जीवन का लक्षय नहीं है, अपितु आत्तं जगत्‌ के दुःखो को स्वयं 
अङ्गीकार कर उन्हे दुःखो से परित्राण करना है । टूससे आध्यात्मिक साधनाभों कौ 
दिला केवल लोकामिमृखी ही नहीं हई, प्रत्युत भारतीय साधना के एक विशाल क्षेत्र मे 
जाध्यात्मिक विकास के लिये रोक-परित्राण के महततव को स्वीकार कर च्या गया) 
इस प्रकार अध्यात्मसाघना व्यक्तिगत क्षेत्र से उठ कर लोकपरायण बन । गयी । 
आध्यात्मिक क्षेत्र की इस क्रान्तिकारी मान्यता का न्यूनाधिक प्रभाव परवत सभी 
आरतीय साधनां पर पडा । इसीरिये ज्ञान, कमं, भक्ति भौर तन्त्रो के पूवप म 
महायान उद्धव के पर्चात्‌ जो मौलिक परिवत्तंन हूए है, उनके भध्ययन के विना 
भरतीय संस्कृति के आध्यात्मिक पक्ष को समक्षना बहुत ही मपूण होगा । तज्ज 
विद्वानों ने ईसाई धमं पर पडे हुए बोद्ध प्रभाव का मध्ययन कियादहै। इसी प्रकार 
इस्लाम पर भातृत्व गौर अंशतः निवृत्तिपरायणता के रूप मं बौद्ध प्रमाव स्वीकार 


किया जाता है । 
साधना का उद्गम 1 


| 


महायान की दिशामें बौद्ध साधना का प्रारम्भ ईसा-पूवं लगभग तृतीय 


शताब्दी मे माना जाता है । उस्तका ग्रन्थके रूपमे सुविकसित त अष्टसाहलिका 
प्रज्ञापारमिता सूत्र मे भिता है । बौद्ध सम्प्रदायो के विकासक्रम मे महायान का 
उद्भव महासांधिक सम्प्रदाय से माना जाता है । महासांधिक सम्भरदाय का उद्गम 
भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के रुगभग १०० वष पञ्चात्‌ वैशारी की द्वितीय संगीति के 
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थान साधना का विकास | 8 
 हेतिहासिकं अवसर पर ही हो चुका था । इस घटना के सौ-सवा सौ वर्षो के उपरान्त 
 स्राद अशोक तक जितने बौद्ध निकायो का विस्तार हो चुका था, उनका १८ प्रमुख 
लिकायों मे संग्रह कथावत्यु ग्रन्थ मे मिलता है । महासांधिकों के उद्भव के साथही 
“छे सभी सिद्धान्तो एवं साघनाभों का एक संग्राहक नाम पड़ा शस्थविर- 
वाद) । महासांधिक तात्कालिक सभी अर्वाचीन सिद्धान्तवादियों में प्रमुख थे, फलतः 
सभी परवर्ती निकायो का प्रतिनिधित्व वे करते थे । इसी कारण बाद मेँ विकसित 
वाले चैत्यवादी, शेलवादी, वेपुल्यवादी एवं अन्धको भादि से महासांधिकों को 


\ + । 6 
* ॥ श ए) 
॥ ॥ १ ॥,२। 
॥ ५ पयो 
| 44 . ॥ $= इ व 
॥ 4 ३8} ` 
हं ; 8 ६. 
== “ 3 
॥* (4 
न्ध । नवि: 4 > 
8 „ \ त्वः, 


न 


 . स्पष्टतया अरग नहीं किया जा सकता । वास्तव मे महासांधिकों के वेचारिक एवं 
` आचारगत पृष्ठमूमि मेँ ईसा-पवं प्रथम शतान्दौ तक ॒भानघ्र परदेश मे अन्यान्य बौद्ध 


श्रदायिक मान्यता के अनुसार सारनाथ के धमंचक्र-प्रवतंन के अतिरिक्त राजगृह के 
कूट पवंत पर भी भगवान्‌ बुद्ध द्वारा द्वितीय धमंचक्र-परवततंन किया गया था, 
9 | ह य की देशना उसी के द्वारा प्रवतित हई थी । एतिहासिक आधारो से इतना 
ज्ञात कि वैशारी में स्थविरवादके विरोध में बहुत बड़ा मतभेद खड़ा हुमा, 
` विरोधियों ने अपना अस्तित्व महासांधिक' नाम से अलग स्थापित किया, जिसका 
परवर्ती विकास महायान के रूप में हो सका । 

एतिहासिक एवं साम्प्रदायिक दोनों दृष्टयो से निरिचत्त कहा जा सकता है कि 
हायान का प्रथम उद्गम वैशाली भौर मगध कौ भूमि में हा, कन्तु उसे सुगति 
रूप मिला ईसा-पुवं प्रथम शताब्दी तक दक्षिण के आन्ध्र प्रदेश में, सम्भवतः धान्य- 
कटके; जो वतमान कालमें गुंटूर जिला स्थित धरनीकोट का प्रदेश है । आन्ध्र 
नरेश शातवाहन ने महायान का नये एवं सुविकरसित्त रूप में उत्तर भारत में मगघ 
तकं पुनः प्रचार किया । फिर मगध से उत्तर-परदिवम दिशा मे महायानका प्रसार 
` बढ़ा । मानवीय हृष्टि से महायान कौ प्रेरणां इतनी भाकषंक थीं कि दंशवीय प्रथम 
| ५ शताब्दी मे ही यह्‌ महान्‌ धमं भारत की परदिचमोत्तर सीमाको खछघक्र बीचके 


त 


ध 1 सारे प्रदेशों को दीक्षित करते हए पूरे मध्य एरिया ओौर चीन की भर भग्रसर हो 
। गया । फक्त: अगरी दो-तीन शतान्दियों के ही बीच जापान, कोरिया, मंगोलिया 
 & दजनों देशों मे महायान का सद्धमं सुप्रदिष्ठित हो गगरा । 

 साधना-साहितय | 

4 महायान का साहित्य दो भागों मे विभक्त है-१. सूत्र गोर २. शास्त्र । महा- 


(4 । थान के पुवंवत्ती सम्प्रदाय महासांधिक मादि अनेक सम्प्रदायो का पिटकादि साहित्य 
 अनेकविष प्राकृतो एवं संकरसंस्कृतों मे प्रथित था, जिनमें महावस्तु, दिव्यावदान, 
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बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 
साहित्य संस्कृत में नहीं मिता 


र 


अवदानशतक आदि कुछ ग्रन्थो को छोडकर शेष 
इन ्रन्थो के अभाव में परवर्ती काल के विकसित न 
तरह बाकलन नदीं किया जा सकता । शिक्षासमुच्चय भकु न्थों मे उपलन्ध 
सन्दर्भो के भोधार पर तथा तैजियो आदि चीनी सूची-ग्रन्थों के माघार पर्‌ महायान 
के सूरं की संख्या पांच सौसे भी ऊपर जाती है। इदानीन्तन मूख त मे उपकब्ब 
ग्रन्थो की संख्या तीस के कगभग है। यह ज्ञातव्यहै कि महासांधिकों से उद्गत 
सम्प्रदायो में वैतुल्यवादी या वेपूल्यवादौ नाम से एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय धा । ५० 
तथा उसकी अदुकथा के अनुसार वह्‌ चू न्यतावादी था, जिसका उक्त म्रन्थ में स्थवर- 
वांद की हृष्टि से खण्डन किया गया है । उपलब्ध महायान सूत्रों की साधना का प्रान 
आधार शून्यता ही है । महायन सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय ५५.७८ आधार 
पर बोधिसत्त्व की साधना ओौर चया । महायान शास्त्र का भी विषय शून्यताधारतं 
दानिक विवेचन है । सम्पूणं महायान द्शंन उसका शास्त्र-साित्य है । शास्त्र-साहित्य 
मे एेसे भी महस्वपृणं ग्रन्थ है, जिनका प्रधान विषय महायान-साधना है } उनम सस्त 
मे उपलब्ध कछ प्रमुख ग्रन्थ है--अश्वघोष का महायान श्रद्धोत्पादशास्त्र, मैत्रेय ओर 
असङ्ग का महायान सूत्राल ङ्कारः, जसन्ञ्‌ क मध्यान्तविभागलास्त्र गौर अभिसमया- 
लकार तथा उस पर हरिभद्र की आदोकटीका, लान्तिदेव क्रा शिक्षासमुच्चय एव 
बोधिचर्यावततार । 
महायान के विभाग | + 

महायान दशंन के सुपरिचित विभाग दो है-१. माध्यमिक या सुन्यवा< 
ओर २, योगाचार या विज्ञानवाद । इन दोनों विभागों के अनेक अन्तगतं उर 
विभाग दह । किन्तु सभी भकार के महायान शून्यता को परमाथं मानते है । शुन्यता 
के इस मूलभूत समान सिद्धान्त के आधार पर ही ये सभी महायानी माने जाते हैँ । 
आचायं नागार्जुन के एक विशेष प्रकार कै सवंशन्यतावाद से भिन्नता बताने के ल्यि 
वसुबन्धु प्रभृति आचार्यो को विज्ञानवादो कहा जाता हे । छ, स्तव में विज्ञनारि ५ 
के द्वारा शन्यताकाही बोध होता है । शुल्यता कौ परमाथत क भाधार पर हीदो 
प्रकार के महायानियों कौ साधना वदती है । भाचाय भ्ञ कहते दै--जब प्रज्ञा 
से यह्‌ देखा जाता है कि (चित्त के विलास से भिन्न जगत्‌ नही है, तो उसौ से चित्त 
करा अनस्तित्व भी ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार जब चित्तबाह्य एव , | 
दोनों प्रकार के जगत्‌ के नास्तित्व का बोध हो जाता है, तब परमाथभूत धमंघातु 
की प्रतिष्ठा होती है (म० सू° ६-८) । ^ 

के आचायं | 
८७ दर्शन के प्रवतंकों मे भी प्रमुख आचायं प्रायः दाक्षिणात्य है, किन्तु 


परिसंवाद-१ 


महायानी रूपों की पृषठमूमि का प्री 


एवं चित्तान्तवंर्त = ` 


“क 
न + न. 

॥ ६, 

॥ ~ 


इसका विकास एवं प्रसार उत्तर एवं परिचम भारत के आचार्यो हाराही सम्भव बुदत्व 
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न साधना का विकास | २५ 
` हला । अष्टसाहसतिका प्रज्ञ पारमिता सूत्र मे इ एतिहासिक तथ्य का स्पष्ट संकेत 
मिलता दै। महायान शास्तरोके प्वतंक आचार्यो मे नागार्जुन, आयेदेव, भव्य, 
बदधपाित, मेत्रेयनाथ, सङ्ग, वसुबन्धु, दिङ्नाग, घमंकीपति एवं हरिभद्र मादि प्रमुख 
 ह। ह प्रसन्नता की वातै कि संसृत मे उपलब्ध महृत्वपूणं अधिकांश महायान 
` च । एवं शास्रं का प्रकाशन मिथिला अनुसन्धान संस्थान द्वारा हो गया है। ईसा 
धवं लगभग तीसरी शताब्दी में महासांधिकों के उद्धव से लेकर ईसवीय शतक के 
 श्रारम्भमे सम्राट्‌ कनिष्क के काल तक विभिन्न रूपों मे एक विशेष धारा में साधना 
का विकास होता रहा, जिसके भन्त मे बोधिसत्व-साधना फलित हई । उस साधना 
की दाशंनिक व्याख्या आचाय नागार्जुन एवं आयंदेव द्वारा कौ गयी । ह्भंनसांग के 
नुसार कनिष्क के काल में अङ्वधोष, नागान, मायदेव भौर कुमारलब्य ये चार 
चायं संशार को प्रकाशित करने वाले चार सूरयो के समान थे । आचायं वसुमित्र 
। कौ अध्यक्षता में जालन्धर या करमर के कृण्डलवन विहार में सम्राट्‌ कनिष्कनेजो 
वो ताधकों एवं विद्वानों की चतुथं संगीति भयोजित कौ थी, उसी में सर्वरस्तिवाद 
९ से महायानका मेद स्पष्ट हुमा मौर सम्भवतः उसके बाद से ही पूरव॑वर्ती बौद सम््र- 
दायो को हीनयान नाम दिया जाने लगा । 
 § ही थान से महायान का भेद 
॥. हीनयान से महायान के अनेक भेद दै, किन्तु साधना की हृष्टि से तीन प्रमुख 
। भेद है- १. बोधिचित्तके द्वारा ६या १० पारमिताओं कौ साधना, २. दशभूमियां 
त्तथा ३. त्रिकायवाद । 
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बोधिसत्व साधना 
महायान की साधना बोधिसच्व की साधना कही जाती है । बोधिसत्त्व-साधना 
की प्रारम्भ बोधिचित्त से होता है । बोधिचित्त पराथ-चित्त है । सामान्यतः पराथं- 
 चित्ततासेएेसा ज्ञात होता है कि यह्‌ चित्त कौ परोपकारी वृत्ति है, वास्तव में यह 
राथंता उससे बहुत भिन्न मौर उक्ृषट है । सभी सम्प्रदायो मेँ साधना का मेख्दण्ड 
चित्त माना जाता है, किन्तु बोधिसतत्व-साधना का आधार चित्तता है । इस अचित्तता 
की भूमि पर ही पराथंचित्तता खड़ी की ज। सकती है, यही बोधिसत्त्व साधना का 
 योग-मागं है, भौर बुद्धत्वलाभ उसकी पराकाष्ठा है । दुःखी एवं आत्तं जनों के उद्धार 
कीं अनवरत क्रिया ही बुद्त्व है । इसलिये किसी भी महायानी साधक कौ यही तीत्र 
आकाङ्क्षा रहती है कि अनागत्त बुद्धो को गणना मे वह्‌ प्रविष्ट हो सके, इसके लिये 


॥ वह ` बह आात्मनत्याग , जीवनव्याग से भी नहीं चक्रता । महायान की मान्यता है कि 
` बृद्धत्वका बीज मनुष्यमात्र मेँ है, इसल्यि उस मततमे स मी मनुष्य बुद्धगोत्रया 
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| ६ | बौद्ध एवं अन्य भारतीय यगसाधना न साधना का विकासं 
८. | 


14 
तथागतत-गोत्र माने जाति है । इसीच्यि वे कहते है किं सभी में बुद्धत्व-लाभ करनेकी 


वचनो पर शान्तिदेव कहते हँ 'सत्त्वोपभोगा्थं आत्मभावादि पालयेत्‌, 
~ ५ यह्‌ ८१ - १ त्मत 
शक्ति बोजरूप मे निहित है । इसके लिये साधक को सवंप्रथम बोधिचित्त का उत्पाद (२।६) । यह “आत्मभाव रक्षा" आत्मत्याग कौ महायानी प्रक्रिया है । इसलिये बोधिचित्त 
करना होगा, अर्थात्‌ समग्र जगत्‌ के परित्राण के ल्य मे भी बुद्धत्व प्राप्त करू, इस 


ती प्रक ' उसकी अचित्तता में ही है। इस मागं का पथिक होने से बोधिसत्व की सारी 
करार की चेतना का प्रणिधान लेना होगा । इस संकल्पित्त पराथंमागं पर हौ साधक र अनिमित्तचरया या अनाभोग-च्या होती है । मचित्तता कौ भृमि पर चित्तकौ 

9 3 ५ 

जैसे-जैसे प्रस्थान करता जायगा, वैसे-वैसे उत्तरोत्तर इस वास्तविकता का उसे ज्ञान 

होने रुगेगा कि साधना की भूमि अचित्तता हौ है । हम देखेगे किं भचित्तता के आधार 


२७. ` 


४ 


॥ कै बिना लोक-कल्याण के ल्य कोई महान्‌ निर्माण नहीं किया जा सकता, सवं- 
जग्‌ तुका दुःखों से परित्राण करना तो दूर की बात्त होगी । परित्राण की चेतना मात्र 
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प्रज्ञापारमिता एवं अचित्तता म @ि ` चै ¡ जगत्‌ को अपनी करूणा का आलम्बन बनाता है । 
अचित्तता साधना की अविकल्प एवं अविकार भूमि ह । ५ (क म ऋ त ह कने किं वमत समा कौ 
गकि अः निकायोंमें उसे प्रकृत्या यहयाभा इत | 
1 क44 वि का उत्स है, तो  उल्यत्ति दुःखी सत्त्व के प्रति नहीं, बल्कि दुःख-सन्तान के प्रति होती है । इस प्रकार 
1 नर ॑ आगे चरुकर इनका महाकरुणा गौर महाप्रज्ञा के रूप मे बोधिसत्व की वरुणा अनालम्बन हो जातौ है । क्योकि प्रज्ञा के दारा उसकी आत्म- 
9, हूनकी युगनद्धता (जोड़ी) से बुद्धत्व का विकास होता है । वास्तव ॥ 4४4 रहती १ | ६५५५१४५ इस + मः को प्राप्त १५ ४५ 
मे प्रज्ञापारमिता ही ुद्धत्व की जननी है, अर्थात्‌ बुद्धत्व प्रापक सभी धमं प्रज्ञा भूमि $ (१ १ ४ रकार के सम्भारं | जुटाना होता है-१. "कु , २. ज्ञा 4 
द्गत एवं विकसित होते ह । महायान की प्रज्ञापारमिता प्राचीनतम मष्टा स्मार । पृष्य-सम्भार से वह सांसारिक मभ्युदय तथा ज्ञान-सम्मार से भज्ञानावरण 
10 ८ (ज 'सम्मादिद्धि' का ही विशेष विकास है, इसी प्रकार प्राचीनतम की ब्रह्माण कर अक्किष्टहो संसरण करता दहे। 
ध. का भी विनियोग एक वरिशेष लक्षय से महाकर्णा के रूप मे हमा । इसलिये द्विविध सम्भार 
्रल्ञा की भूमिमें करुणा से समन्वित होकर बौद्ध योगी महायान-साधना प्रारम्म * 9 # षय-संमार बुरा क्म ॐ परहाण एवं बुदा करमो क सम्पन्न करन से श्रापत 
है । उसकी साधना कौ दुरूहता यहं है कि वह कीं भी चित्त क छि रो किय है । इसके लिय सवरथम हद्‌ अध्यवसाय ओर हद्‌ आशय चाहिये । द्‌ 
बनाता । चित्त का स्थान या ग्राह्य बन भो नहीं सकता, क्योकि उसकी हट " 5 अध्यवसाय केद्वारा सप्रकार के शेथिल्य का निवारण किया जाता है भौर उससे 
भो पदां की सत्ता नहीं ह, जिसे वह ग्रहण करे या छोड । भगवान्‌ बुद्ध ने चै ` चित्त ओर काय इतना विशुद्ध एवं हृद्‌ बनाया जातादहै कि पराथं-साघनामें 
परिवच्जेहि' आदि वचनो से कहा था कि रागादिमूक निमित्तो को छोड़ना ५ ।  ऋभमोहादि मारो से विसो भौ भकार सायक परकम्मित न हो । दसौ तरह मारय के 
महायान के अनुसार उसका फकिताथं यह दहै कि धममान्नका परिग्रह ४५८ र त १ करण का अभिप्राय है, पदाथं के छ्य अक्त्रिम, अकरुटिर एवं अविचरू निश्चय । इन 
चाहिये । वास्तव मे महायान साधना क मआलम्बन निर्वाण या सवज्ञता = सब करुणा के वेग का ही महत्त्व है । महायान सूरो मेकहाटहै कि चक्रवर्ती 
सकता, क्योकि प्रज्ञापारमिता वहु विशेष साक्षात्कार है, जिससे न तौ 9) ५; „ 9 # कै चलने पर उसके पीछे जेसे सेना एवं समस्त बलकाय प्रयाण कर देता है, वैसे 
सिद्ध होती है गौर न उनकी उपरुब्धि । जेसे खूप, वेदना, संज्ञा, संस्कारो कं २०५ ; $ बोधिसत्व को महाकर्णा के पीछे सभी बुद्धत्व-प्रापक धमं अनुगत हौ जाते है । 
विक सत्ता नहीं है, वैसे ही चित्त में बेटी वस्तुओ के लक्षण भी लक्षण-स्वभाव नहं 9 तमार प्रता कौ भज्ञता एवं नि्वमावता की दष्ट है ।` इसे यथायता- 
जर न लक्ष्य लकषय-स्वभाव है । वास्तव मे प्रज्ञापारमिता का दशन £ है क अयथार्था, कुशल-अुशाल का भद.्ञान होता है । इसके बिना साधक एसे ावरणो 


आन्तरबाह्य सभो जीव-जगत्‌ मजात एवं अनुल्यन्न ह । ॥ न (व्रा रहता है कि वह सवं" का साक्षात्कार नहीं कर पाता, फरतः एक सीमा से 
एवं उपाव ५ नो ` जगि पराथ-सिद्धि नहीं कर सकता । जगत्‌ के निरवशेष कल्याण के किये भचित्तता 
इस अचित्तता के आधार पर करुणा से प्रस्त हकर साधक ° । चत ` की भूमिपर निःस्वभावता एवं नैरात्म्य का पूणं ज्ञान करना होगा । इस प्रकार के ज्ञान 
रक्षा करता है, उसे विगलित नहीं होने देता । शिक्षासमुच्चय मं उद्धृत मनेक वुकि । 
कः परिसंवाद-१ 
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९८ | ‹ बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसौधनां 


दजंया, ६. अभिमुखी, ७. दूर ज्गमा, ८. अचला, ९. साधुमती, १०. घमंमेषा | 
दशविध भूमिय मे दशविध पारमिता पूणं हो जाती हैँ । पारमिता तथा 
मयां आवरणों के प्रतिपक्ष हैँ । दशमभूमिक सूत्र एवं मध्यान्तविभाग भादि ग्रन्थों मे 
१ आवरणो तथा उनके नाश का सविस्तर वणन है । विशेषतः दशभूमिक सूत्र के 
धारि पर इन भूमियों का संक्षिप्त विवरण मिल जाता है-- 


कौ परिषूणंता से ही प्रज्ञापारमिता पूरी होती है, इस कोटि का ज्ञान-संभार ही प्रज्ञा 
पारमिता है । प्रज्ञापारमिता छठी पारमिता है, इसी के प्रकाश में दान, दील, क्षान्ति, 
वीयं एवं ध्यान, उत्तरोत्तर वृद्धिद्धत होते ह मौर परिपृणंता प्राप्त कर बुद्धत्व-लाम के 
कारण बनते है । ये पाच पारमिताणं पुण्य-संमार है, प्रज्ञापारमित्ता ज्ञान सम्भारदै। 
पहायानसूत्रालङ्कार (पु १३९) के अनुसार दान भौर लील के ब से पुण्यसम्भार, 
प्रजा चे ज्ञान-सम्भार, क्षान्ति, वीयं भौर ध्यान से दोनों कौ उत्पत्ति होती हे । किन्तु 
अन्त मे सबका परिणमन प्रज्ञा मे ही होता है, मतः पाचों परिमिताणं ्रज्ञापारिमिता 
ही दहो जाती दहै। पञ्च पारमिताएं प्रज्ञा के बिना ४५ है । किन्तु तब तक प्रज्ञा 
उपनीत नहीं हो सकती, जब तक ये पारमिताणएं पूृरीनहों। प्रज्ञा हेतु-फलात्मक दो 
प्रकार की है । हेतुभूत प्रज्ञा श्रुत, चिन्ता ओर भावना के भ्यास से सम्पन्न होती 
है । इसे भूमिप्रज्ञा भी कहते दै । इसके अनन्तर उत्तरोत्तर भूमियों का प्रत्तिवेघ करते 
हुए द्विविध जावरणो ( व्लेशावरण-ज्ेयावरणो ) का प्रदाण किया जाता है । द्विविध 
आवरणं से प्रहीण बोधिसत्त्व चार अतिरिक्त पारमिताभों को भो परिपूणं करता हे । 
रे चार है--उपाय, प्रणिघान, बर ओर ज्ञान । प्रथम तीन से दानादि पारमित्तामा 
की अक्षयता, सदातनता ओर प्रसंख्यानबलिता भौर चतुथं से ज्ञान धमकाय की | | | 
प्रतिष्ठा होती है । इस प्रकार पारमिताएं १० हो जात्ती ह । दश प्रकार के चित्ताशयों का प्रवतंन होता दहै । ये दश ह- ऋजुता, मृदुता, कम्॑यता, 
ति ` दम, शम, कल्याण, अनासक्ति, अनपेक्षता, उदारता, माहात्म्य सम्बन्धी आशय । इस 
तैरात्म्य-बोध ही महायान साघना कौ प्रकषंता का मानदण्ड है । महायान † | १ ¢ भूमिमें 1 बोधिसत्त्व दर कुशल कमंपथों को सम्पन्न करता है । यह्‌ 
साधक के उप्यक्त वेशा भौर ज्ञेय सम्बन्धी दो आवरण होति है । इन वरणो का ऋ जानतः । ल १ की भूमि है । 
प्रहाण ही उसकी मूक समस्या है । चित्त की निम्नतम भूमयो मे जो भावरण है, उन्टं क तृतीय प्रभाकरी' भूमि मे बोधिसत्व ददाविध वित्ताशयं को अपने-अपने 
ही हटाना पर्याप्त नहीं है, अपितु उल्छृषट्तम भूमि मे जाकर निर्वाण भी बुदधत्व-लाभ के 9 षया ५ कगात्ता है, जिसे चित्तागय-मनस्कार कहते | । ब।धिसत्त्व इन दशविध 
मामं मे बाधक बन जाता है । इस प्रकार बोधिसत्व को अविद्या भौर शम (निर्वाण) छि ाषाय को कोक के समक्ष स्तुत करता है गोर उन्हें इससे समन्वित करता है । ` 
दोनों भ्रकार कै आवरणों को हटाना होत्ता है । महायान के अनुसार कलेशावरण प्रहीण ह स्थित होकर वह्‌ सभी संस्कारों को अनित्यता, दुःखता, क्षणिकता दि का 
करके पूव॑वत्तीं स्थविरवादी भादि साघकगण साधना की इतिश्री मान रेते है, किन्तु  शत्यवक्षण कर तथागत-ज्ञान के ल्य प्रयत्नशौरहो जातादहै। सभी प्राणियोंको 


॥ म + है । । 


= 7 


॥  बोधिचित्त-्राप्त साधकं द्वारा प्रथम प्रमुदिता भूमि में चूँकि पराथं सिद्ध होना 
ओर महाबोधि काम करना है, इससे उसमें तीव्र मोद उत्पन्न होता है, इससे इसका 
नाम श्रमुदिता' है । यह्‌ साधक निभंय होकर बोधिसत्व की पराथंचर्या मं ल्ग जाता 
बयोकि वेश की मृलभृत इसकी आत्म-संज्ञा नष्ट हो चुकी है, अतः उसमें भपने प्रति 
सी प्रकार की आसक्ति (आत्मस्नेह्‌) नहीं रह्‌ गयी है । इसलिये आजीविका, निन्दा, 
र + दुग॑ति एवं समा-च।तुरी से सम्बन्धित भय इसे नहीं रहता । इस भूमि में यह्‌ 
दश प्रकार के प्रणिधान, दर प्रकार की निष्ठां ओर दश प्रकार की निपुणताभों का 
नैन करता ह । 

द्वितीय (विमला भूमि में सभी प्रकार की दुःशीलता समाप्त हो जाती है भौर 


हुं नहीं कोंमें बनी रहती 
अविगम उन्हे नहं हो पाता । एसे साधकों मे अज्ञान कौ अविलष्ट वासना वण = ग १५ 
है, उसके प्रहाण कै लिये धमे-नैरातम्य का अधिगम जावश्यक है । इन द्विविध नैरात्म्यं दः भौर उपेक्षा का अपरिमित विस्तार करता है । इस भूमि में साधकं को विविध 


र < ^. | भं त 
के साक्षात्कार के ल्यि ही पारमिता-साधना का उद्भव एवं विकास हुमा ।  ज्रकारकी ऋद्ध्यां भौर अभिज्ञागों का काभ होता है। इस भूमि मेंक्षान्तिपारमिता 
दिविध नैरात्म्यो के सान्नात्कार के आधार पर निरवशेष रोक के अपरिमित 


| प प्रधान 6 रहती है म 
कल्याण क लिये एक मोर पारमिताओों की तथा दूसरी ओर दश-भूमिो कौ व्यवस्था चतुथं 'जविष्मती' मे बोधिसत्त्व विशुद्ध धर्मालोक मे प्रविष्ट होकर दश 
की गहं है । दशभूमि्या है--९. प्रमुदिता, २. विमला, ३. प्रभाकरी, ४. अचिष्मती, | धर्मो से संयुक्त होता है । इस भूमि में सत्काय हृष्ट से उत्पन्न आत्म, 
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जीव, पुद्गल, स्कन्ध, घातु, आयतनादि दृष्टां समाप्त हो जाती है । इस अविष्मती 
की ऊष्मा मे सभी अकुशर जल जाति है, सभी कुशलमुक भराग, अद्रेष, अमोह्‌, सृतप्त 
हो प्रभास्वर हो जति दह । इसी भूमि मे सैतीस बोधिपा्लिक धर्मो का उद्धव एवं 
विकास होता है । बोधिपाक्षिक धमं है-चार स्मृत्युपस्थान (काय, वेदना, चित्त भौर 
धमं ), चार सम्यक्‌ प्रधान--जिससे अकरुशर उत्पन्न नहीं होने पाते, वतमान अकुशलो 
का ब्रह्मण, अनुखन्न कुश का उत्पादन, विद्यमान कुशलो का असंप्रमोष एवं वृद्धि, 
चार ऋद्धिपाद, पाच इन्द्रियां श्रा, वीर्य, स्मृति, समाधि भौर प्रज्ञा; ५ तरकार के 
बङ--श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि तथा प्रज्ञा; सात प्रकार के बोध्यङ्ख स्मृति, धमं 
प्रविचय, वीयं, प्रोति, प्रस्रव्धि, समाधि बौर उपेक्षा; तथा माठ अष्टाङ्जिक मागं- 
दृष्टि, संकल्प, वाक्‌, कर्मान्त, आजीव, व्यायाम, स्मृति भौर समाधि का सम्यक्त्व । 
यह्‌ वीयंपारमिता-प्रवान भूमि हे । 


पच्चम 'सुदृजंया' भूमि में चित्ताशय-विशुद्धि, समता मथवा चित्त-विशुद्धि कठि- 
नाई से प्राप्त होती है, अतः उसे 'सुदुजंया' कहते ह । चित्ताशय समता इसकी 
विशेषता है जो दश प्रकार से सम्पन्न होती है । यहां आयंसत्यो का तथा उसके 
सहायक अन्यान्य सत्यो का बोध होता है । इस भूमि में इस यथाथंता का बोध होता 
है कि जो कुछ उत्यन्न संस्कृत पदाथ ह, वे तुच्छ एवं मृषा है । इसके फलस्वरूप बोधि- च 
स्तव से बडे वेग से प्राणियों कै प्रति महाकरुणा अभिमृख हो जाती है भौर साघक के 
जीवन मे महामैत्री का मालोक फैल जाता दे । यह ध्यान-पारमिता की भूमिद । यहा दाना 
सामन्तक ओर मौल दोनों प्रकार के ध्यानों को पूणं हो जाना चारए । साधकं जिस धर्मौ की अप्रम - 

त मिमं इ ऋ ७, (मनक दारा की अप्रमाण (असीम) उपस्थिति होती हे भौर उससे अप्रमाण ही पूत्तिभी 
होता है । उसके बाद उससे उक्नत भूमि मे जो “ध्यानाङ्ख' उत्पन्नं होते है, उसे "मौर मुमि 
कहते ह । मौल की पूणता ही ध्यान की पूणणताहै। ध्यानकीदो भूमिर्याहै- रूप निरोधका ¢ ॥ 
२ ५ ४ क) बह नां कि तैव का साक्षात्कार नहीं करता । वस्तुतः त्येक चित्त-त्तषण में वह निरोध एवं 
करे क्रम से रूपी ध्यान चार होति है । इसी प्रकार अरूपी भी चार होति है-आकाशा- 
नन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिच्लन्यायतन तथा नैवसंज्ञानासंज्ञायतन । ये सभी 
लौकिक समाधिं ह । लोकोत्तर समाधि इससे अत्यन्त भिन्न दै । यह्‌ निःस्वभावता १. 


भूमि पर अवस्थित होता है, 


यां वैरात्म्य का भालम्बन करने वाली समाधिदहे। 


षष्ठ अभिमुखी" भूमि प्रजञाभिमुखी होती दै, वहं संसार ओौर निर्वाण दोनों को | व 
अभिमुख कर देती है । इस भूमि मं आन्तर बाह्य सभी धर्मा के अति दशविध समताणं 
प्रादुर्भूत होती है । वे दश है--अनिमित्त समता, भलक्षण समता, अनुत्पाद समता, लेना 
अजात समता, विविक्त समता, आदिविशुद्धि समता, निष्प्रपश्च समता, अनाव्यूही- कि 


१ द्वारा सम्पादित होने वाला जग ौ 
भावाभावाद्रय समता । इस भूमि ही त्‌ का महाथं ङृत्य रुक न जाए । यहा जन्य 


; 


निर्व्यूह्‌ समता, प्रतिबिम्बनिर्माण समता, 
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५ ३१ 
बोधिसत्त्व दादशा ग प्रतीत्यसमुत्पाद का परीक्षण करता है गौर सभी समुत्पन्न 
वदार्थो को त्रिविध दुःलताओं से भोत-प्रोत देखत है। विविध दुःखताणं ह 


१. संस्कारदुःखता, २. दुःखदुःखता, २ परिणामद्‌ःखता । वह्‌ साधक जब प्रतीत्य- 


मुत्पाद का ्रत्यवेक्षण करता है तो उससे निरात्मता, निःसत्तवता, कारक-वेदक- 
राहित्य आदि का ज्ञान होता है । इससे उसके समक्ष शून्यता विमोक्षमुख समाधि 

ह होती है । इस अवस्था में साधक के समक्ष प्रतीत्यसम्‌त्पादचक्र के परीक्षण से 
नें के स्वभाव-निरोध का सिद्धान्त स्पष्ट हौ जाता है, तब वह्‌ इस निश्चय पर 
है कि धर्मो की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है । इस भवस्था मे “जनिमित्त 
्मुख' समाधि प्रकट होती है । इस विशेष अवस्था मे उस महाकारुणिक में 
णयो कौ मनोरथपूतति के अतिरिक्त किसी प्रकार कौ अभिलाषा नहीं रह 
ती । इस अभिमुखी बोधिसत्त्व-ममि में स्थित साधक की प्रज्ञापारमिता पूणं हो 


"9 


कि सप्तमभूमि का द्ुरङ्खमा' नाम इसल्यि है कि महायान जो सभी प्राणियों के 


एकायन मागं हे, उससे बोधिसत्व बहुत दूर तकं साधना मे पहुंच चुका है । इस 
मं साधक एक प्रकार से बोधिसच्व मागं पूणं कर बुदढध-भूमिमें प्रविष्ट होता है। 
ल्यि भागे वह एक विशेष प्रकार के मागं का आरम्भ करता है । यहाँ से महायान 
ता का जौर भी विशेष प्रकषं होता है । यहां पुनः इस उदारतम भमिमें वहू सभी 
दि पारमिताभों को पूणं करता हे । इस भूमि कौ विशेषता यह्‌ ह किं यहाँ समी 


क 
। 
(<, 


५.९ 


था ` देता हे । ईस स्थित्तिमें वहजोभी कायिक, वाचिक एवं मानस क्रमं 
ता हे, वह॒ अपरिमित एवं अचिन्त्य होता ह । यह भूमि अपरिमित सत्त्वो के 


क भम भूमि "अचका" में प्रणिघानपारमिता पूरीकी जातीहै। स्मरणीयहै 
$ पिना के प्रारम्भमेंही पराथं का प्रणिधान कर चुका है, जिसे बोधि- 
चित्त कहते है । साधना की इस उच्चतम भूमि पर आकर पुनः प्रणिधान 
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३२ । बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाधना ` साधना का विकास छ 


क्रते ह । उश समय मह्‌ारतनराजपद्य प्रादुर्भूत होता है, ओर उस पर बोधिसत्त्व 
इ न भिषेक' से अभिषिक्त हो निषण्ण होते हैँ । उस महारत्नपद्य के परिवारभूत 
{जितने पदम उद्गत होते है, उन पर दश दिशां से आए हुए बोधिसत्व अब तक 
धक बोधिसत्त्व को धेर कर बेरे है । इसके बाद इस बोधिसत्त्वमण्डल या 
लैर का विकास होता जाता है । इस अभिषेकं भूमि के जित्तने बोधिसत्त्व होते है, 
कै कायो के श्रीवत्स भौर व स्वस्तिको से 'सवंमार शत्रुविजय' नाम की महा- 
दिमयां निकलती है, भौर दरा दिशाभों को अवभासित करती हैँ । वे रदिम्यां दश 
दिशां को प्रतिमासित करके पुनः बोधिसत्व के श्रीवत्स मौर वजस्वस्तिक मेँ लीन 
हो जाती है । बोधिसत्वो की इन रदिमयों से साधक बोधिसत्त्व का अभिषेक होता है । 


इसी अवस्था को सम्यक्‌-सम्बुद्धत्व का अभिषेक कहा जाता ह । इसमें दा बर पणं 


ओर जगत्‌ की दुःखात्तंता कौ ओर भी ध्यान भाङ्ृषट करते हैँ । फलतः बोधिसत्व 
साधक पराथ के लिये पुनः प्रणिधान रेताहै। इस भूमि की यह विशेषता है कि 
साधकं इस अवस्था से पुनः निम्न भूमि पर नहीं जा सकता, इसी अथं मे यह्‌ (अचला! 
है । यह्‌ इक अथं मे परिनिष्य्न-भूमि है कि साधना दवारा एकर बार निमित कर छेते 
पर निष्पन्न ही रहती है । इस भूमि को परिनिष्ठित, अधिष्ठान, अनाभोग आदि नामो 
से भी कहा जाता है । इस भूमि में प्रवेश करते ही साधक को सभी अपेक्षित साघन 
प्राप्त होने लगते है । विगत सात भूमियों मे साधक ने प्रयत्नपवंक उत्तरोत्तर गुणो का 
लाभ किया है, किन्तु यहाँ उसके काय, वाक्‌ ओर चित्त के ओौत्सुक्य एवं प्रयत्नो का 
कोई कारण नहीं रहता । जसे स्वप्न में कोई अपने को महानदी में पड़ा जानकर उसे 
पार करने के छिये महान्‌ प्रयत्न करे, जौर उसी तीव्र प्रयत्न से उसकी नींदट्टजाए्‌ 
मौर जग जाए, तब उसका सारा प्रयत भौर भय दूर ही जाता है भौर निद्वय इसी 
करता है कि किसी प्रकार प्रयास की भवेद्यकता नहीं । उसी प्रकार बोधिसत्व हति है । यह जिनपुत्र महाज्ञान से अभिषिक्त होकर धमं-चक्रवर्ती हो जाताहै भौर 
प्राणियों के उद्धार का संकटा लेकर अनेकान प्रयास आरम्भ कर देते है, किन्तु इ  चैकड-हजनारो उद्योग करक प्राणियों का उद्धार करता है। इस अवस्था म अपरिमित 
भूमिमेंआते ही अनुभव करते है कि उस प्रकार का प्रयास अनावस्यक है । इ श्रणियो पर मह महापु मेव के समान 4: 
प्रकार यह्‌ भूमि अनाभोग-घमंता कौ भूमि हौ जाती है। इस भूमि मे ही बोधिसत्व जचघस्माधि में प्रतिष्ठित कहा जता है। बोधि = 
दशबल एवं चतुर्वशार्ों से मण्डित हो जाते हं । ह करता है ओर तथागतकाय में स्वकाय ४५ ५४, मेँ ०५५४; न 
साधुमती" नवमी भूमि है । इसमे बोधिसत्व कुशल, अकुशल एवं भग्यारछत भनो ऋता ६, इर्ये यह सानपारमिता की भूमि है । इस भूमि में अपरिमित सवंज्ञ 
का यथामृत साक्षात्कार करते द । इरा स्थिति मे वह सत्वो के अन्तवंतीं क्लेशो को ता ५4 चः आ.) ५ 
देते है, उसके उपचार को भी यथावत्‌ जानते है । यहाँ सततं की विभिन्न चर्यानों ऋ यहा # साधना के निङ्कष्ट फक के रूप में त्रिकाय व्यवस्था 
एवं आशयो को जानकर यथानुरूप श्रावक, परत्येकवुद्ध भौर बोधिसत्व की देशनाणं ऋ 17 1 मे कहा गया हं कि महायान साधना अचित्तता कौ भूमि 
करते ह । ये तथागतत्व धमं के रक्षक है मौर प्राणियों मे धम॑भाणक के रूपमे प्रचार भल है । चित्तमलों को अपगत्त करना अचित्तता के चये भावश्यकं है । इसके लिये 
करते ह । इस अवस्था मे बोधिसत्त्व चार प्रकार कै प्रतिसंविदो को भौ पराप्त करते है- बोधिवित्त के ग्रहण से साधना का सम्भार-मागं प्रारम्भ होता है भौर विभिन्न समा- 
धम॑प्रतिसंवित्‌, अर्थप्रतिसंवित्‌, निरक्तिप्रतिसंवित्‌ तथा प्रतिभानप्रत्तिसंवित्‌ । इन चारो 6 धियो द्वारा चित्तगत निःस्वभावता का आकलन होता है । उसके बाद प्रयोगमागं की 
से करमशः धर्मा की स्वलक्षणता ( असाधारणता )› उनका विभाजन, देशना तथा उत्तरोत्तर चार अवस्थाभों (ऊष्मगत, मूर्धन्‌, क्षान्ति एवं भग्रधमं) को विकसित किया 
क , के ५. ॥ मः क ८०५ होता है। इन 0. जाता है । इससे रुन्यता एवं अचित्तत। का अधिक स्पष्ट ज्ञान होने लगता है, वर्ोकि 
संविदाभों से बोधिसत्व धर्मो का अनेकानेक यथाथ हृष्ट सात्ता्कार करतेरहै। चैताः नहीं चय्‌ ८ ¢ 
इल भूमि मे बोधिस को अप्रमेय वदो कौ देशना सुनने को मिती है । स्वयं म ऋतौ ह = व 1 = हने १ भावना भी समाप्त 
अनेकानेक आद्चय॑कर प्रकारो से घमं की देशना करते हं । . 4 ` विन ति कात वयो व ^ क = ध 
वनंमेण' दामो एवं अन्तिम भूमि है । इसे वुदध-मूमि भी कहते हं । इस ममि ऋ ज्ञा 1 है। क्योकि यह साधक के क्छेशावरण एवं ज्ञेयावरण प्रहीण . 


म बोधिस्व पुण्य बौर ज्ञान सम्भार एवं महाकरुणा को पूणं कर चुके ई । दशबल एवं _ ‹2 । इसके अनन्तर भावना-माग प्रारम्भ होता है । उपर्युक्त दश भूमि्यां मावना- 
वैशारदयादि से मण्डित है भौर यहाँ बोधिसत्त सर्वाकारज्ञता एवं सव॑ज्ञता के ्ञानोंसे > ` | इसमे उभय आवरणं के बीज भी अत्यन्ततः नष्ट हो जाति है । इनके नष्ट 


अभिषिक्त होति है । इस अभिषेक-मूमि मे वह्‌ विमल आदि मुख्य दश समाधियोंका ~ "त ही साधक सम्यक्संबुद्धत्व प्राप्त करता है । 
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३४ | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना ` साधना का विकासं ¦ ध 
त्रिकाय-ग्यवस्था | ८. (^ २५. 
अपरिमित सवो की निरन्तर अथंक्रिया सम्पादन ही बुद्धत्व है । बुद्धत्व के ¦ सातवीं भूमि के सम्बन्ध मे कटा गया है कि बोधिसत्व सत्वां के लिये पुनः 


॥ धान लेते है मौर अव्वी-नवों भूमियों में क्षेत्र-विशुद्धिकरते हैं । क्षेत्र 
| दि के द्वारा वह्‌ अपना कायं-क्षेत्र तेयार करते है, जिसे बोधिसत्त्वो काक्षेत्रया 
ण्डलं कहा जाता हे । सम्मोगकाय भी कुछ उद्ृष्ट धर्मो का ही सम्पुज्जित रूप है । 
। के पा  वि्तियत घमं होते है, इनसे बोधिसत्त्व का स्थान, विनेय, काय, धमं ओर 
र दिवः रहते ह । निर्माणकाय के रूप में गौत्तम बुद्ध आदि थे, जिन्हें गयालीषं 
(बोधिलाभ हुमा, सारनाथ आदि स्थानों में जिनके दवारा धमंचक्रभरवत्तन हज । 


दारा स्तवो के सन्तपंण का माध्यम है-- बुद्धकाय । भचित्तता एवं शून्यता की भूमि पर 
ही इस काय की उत्पत्ति होती है । 3 पर्यक्त श्वीं १०बीं भूमि तक साधक के क्लेशा एवं 
ज्ञेय आवरणं का सुक्षमतम लेश भी विनष्ट हो चुका है, उसे दो सत्यो - संवृति एवं 
परमार्थं सत्यो का पूणं ज्ञान है । उसमे सत्त्वो के हित-परिपाक के किये अपेक्षित १० बर, 
+ वैशार्य आदि तथा १८ आवेणिक धमं (जो केवल बुद्ध मे ही उद्गत होते है) परि- 
पणं ह । काय से अभिप्राय राशि या समूहं स है । यहां शृन्यता गौर विभिन्न गुणो से ऋ जोधिसततव बद्त्व भ्ाप्ति कर इन नि ५ | 
मण्डित सावृतिक चित्त ही काय शब्द से कहा गया दे । बुद्धकाय वास्तव मेएक ते है करर ३.३ व न 1 ॥ ५ नश्च इ ६1 ऋ 
सुविशुद्ध धमंकाय मात्र है, किन्तु सत्वां की सिद्धि के लिए कायं-मेद से उसके ३या नही  -(कुनमभििवतिनिि रामाग एव निरन्तर होते ते 
चार मेद किये जाते है । तीन है--१. स्वभाव काय, ९. सम्भोग कराय ओौर ३. निर्माण | | . (चः [करः याने ०५ ॥ नकः का भदश है। इसी परमां 
कायं । स्वभाव काय-यह अकरत्रिम एवं परमाथंमूत विशुद्ध धर्मो का समूह है नो क्न यणं ह। स हुंमा जो बहुत गम्भीर किन्तु 
सब मलों से अपगत एवं पूवं धर्मो से परावृत्त है । वहं नित्य विरुद्ध कायदहै। इन ष 
विशुद्धतम धर्मो के जश्नयभूत ज्ञान को एक अतिरिक्त कायके रूप में श्ञानधमंकाय' $ 0 
कहा जाता है, जिससे कायो कौ चार संख्या हो जाती है । वास्तव भ प्रज्ञापारमिता 
जो सम्पूणं महायान साघना का भआघारभूत चान है, वही यह्‌ ज्ञानघमंकायदहै। | 
र दोनो काय वास्तव म एक ही ह । फल की दृष्टि से ज्ञान का तीन स्थूल विभाग ५ 
किया जा सकता है- १. सर्वाकारज्ञता, २. मागता मौर ३. सव्॑ञता । महायान + | 
करौ दृष्ट मे सव्॑ञता एवं मागंज्ञता के अनन्तर ही सर्वाकरारक्ञता पणं होती है । बोधि- . 
सत्व को प्रथम बोधिचित्तोपाद से लेकर सर्वाकारज्ञता तकं अभिगम करना होता है। 7 ` 
इस त्रिसवंजञता का आधारभूत प्रतिनिधि जञानधमंकाय है। ज्ञानधमंकाय -सहित | ४. ४ | 
स्वभावकाय की एक संज्ञा ८धमंकाय' है । बोधिसत्त्व को इसका साक्षात्कार अभिसमय ॥ 
(सक्षात्‌ अनुभव) के एक क्षण की सम्बोधि के अनन्तर होतादहै। | 
 सम्भोगकाय एवं निर्माणकाय पूणं रूप से सावृत्तिक है, प्रयोजनवक्च वे अनेक ` 
बोर अनन्त हो सकते है । बुद्ध सम्मोगकाय के दारा देवमण्डलों मे घम॑संभोग करे ॥ 


1२ {४ त # 


ह । वहाँ देशना आदि भी करते ह ओर इहलोकं मे निर्माण-कय दास सत्त्वाथक्रिया ` 1 


करते ह । इन दोनों का स्पष्ट भेद यह दै कि प्रथम स्वाथं लक्षणदहै, दूसरा परां 
लक्षण । अन्ततः देखा जाए तो वह धमं संभोग भी पराथं मे हौ विनियुक्त हता ह 
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क बौद्धसंधनां 8 । ३९ 
च्च चलती आ रही है । परन्तु तान्त्रिक विकास-क्रम के स्रोतों पर दृष्टिपात करने 


व भरतीत होता है कि सुव्यवस्थित तान्त्रिक मतो का उ्भूव ईसा पूवं द्वितीय शताब्दी 
कै आसपासमें ही हमा था। यहतो निविवादहै कि आचायं “राहुक भद्रः एक 
्व्यात तान्त्रिक सिद्ध ये । राहुर भद्र नागार्जुन के पूवर्ती भचायं हँ । उनके जीवन 
के अन्तिम चरणों मे नागार्जुन उनके शिष्य बने । कहने का तात्पयं है कि आचायं 
शह भद्र के समय में गुह्यसमाज' जादि तन्त्रो का अस्तित्व विद्यमान था । मेतरेयनाथ 
समय में भी इन तन्त्रो का आभास मिर्ता ह । बाद में भायं नागाजुंन ने इन तन्त्रो 
र बहुत-से भाष्य भी लिखे थे । नागार्जुन से लेकर र्गभग तीन-चार सौ वर्षो तक 


तान्त्रिक बोद्धसाधना 
श्री सेम्पा दोजं 


तत्त्रथान का उद्गम 
यह तो स्पष्ट है कि तान्त्रिक विद्या का उद्धव बहुत (छ ह हो ५.१ ॐ 
न्विक देशना भगवान्‌ शाक्यमुनि ने स्वयं । ब। द > । ॥ 

भी माना जाताहै ५८ जनने = श्री क (धान्यकटक) नामक  तान्तिकं साधन के अनुष्ठानों का विधि-विधान आंशिक रूप से गुप्त ही रहा । धम॑कीत्ति 
५ प तुतीय धमंचक्र प्रवत्तन किया था | यहं स्वान दक्षिण कैथुगसे तथा विशेषकर पाल नरेशों के युग से तान्त्रिक साधना कौ परम्परा बहुत 
स्थान ५. | न तत॒ प्रसिद्ध हो गई। 
आरत म अमरावती के निकट अवस्थित है । तान्तिक इतिहास मं यह स्थान भ ॥ ए. ह 
प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त श्री पव॑त तथा 'मलय' पवंतत आदि का भी त तन्त 

¦ ४. 4 ५ 


= ने -मोटे तन्त्रो की देशना हुई थी । (मख्य | 

त लोन न ६ 1 नेति (श्री कालचक्र तन्त की ६4 ` ^ (भ ५५4, तन्त्र ८ का १ बहृत्त-से अर्थो मे ५५७ है। शब्द- 

टीका) आदि प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार तृतीय तान्विक धमंचक्रप्रवत्तन, बुद्ध न अ, ` 449 9.19 12. ८४ यह्‌ न्द कृटुम्ब-वारणाथक्र 
६ : प्ले कियांथा। अन्य विदान्‌ द्वितीय तथा तृतीय धमचक्र- 4 अनुसार यह्‌ घारणाथक है (धारयते, ुटुम्बयते) । परन्तु मन्त्रनय के 

क ए मानते ह । प्रथम धम॑चक्रप्रवत्तंन स्ंप्रसिद्ध है । द्वितीय तथा लि प्रयुक्त तन्त्रः शब्द का अथं भरबन्व' हे । तान्त्रिक व्युत्पत्ति के अनुसार इसका 

मै (तान्तिक) धमंच्रप्वत्तन बहुत प्रसिद्ध नहीं है; फिर भौ शकी, त्ता को (त पकारे भ? दै। जेष त , ६ 

अस्वीकार नहं किया जा सकता । संक्षेप में यही कहा जा सका है कि > ॥ । 4 प्रबन्धं तनत्रमाख्यातं तत्‌ प्रबन्धं तिधा भवेत्‌ # इत्यादि । 

तान्त्रिक इतिवृत्त सवंसाधारण रोगों मे अप्रसिद्ध होने पर भी मप्रामाणिक नहीं प्रतीत ^“ योगी के स्कन्धो कौ प्रवहमान सन्तति, जौ मागं आदिकी प्रक्रियाभों की 

होता । ` १ त्ति या अवत्तरणा का आधार है, को "तन्त्र" कहते हैँ । मागं भादि प्रतिपद-उपायों 


मे 4 चः 31 अभिरि क 
इस प्रकार बौद्ध तान्त्रिक विचारधारा अति प्राचीन कारुसे ही प्रचरित . तथा अभिनिहायं अर्थात्‌ साध्य-फकल (अनाभोगिके वज्रपद) को भी तान्त्रिक शब्दावरी 
तनत्रनयः या तान्तरक विज्ञान अत्यन्त गम्भीर एवं विशिष्ट दे । उच्चकोटि का-मचि + 


“मं ^तन्तर' ही कहा जातारै। जैसे गुह्यसमाज तन्त्र के अटारहवे पटल में कहा 
समे हीं ण श ज स, | 

कार प्राक्तन हो जाने तक इसमे प्रवेश नहीं हीता । उसकी तीव्र शक्तिमत्ता के ` क्वाह 

दरूपयोग कौ आशङ्का से आचायं तान्तिक साधना को जनसाधारण के लिए या उसके 


४; 
ए ~~ 


> 


"आधारः प्रकृतिश्चेव असंहायप्रभेदतः ॥ 


ॐ ए । । । ~ < ड 

तमक्ष प्रकारित नहीं करते थे । गुप्त-भाव से ही इसका अनुष्ठान होता था। इसलि ` प्रकृतिश्चाकृतेर्हृतुरसंहाय्यंफलं तथा । 

तान्त्रिक इतिवत्तों की प्रसिद्धि सवंसाधारण रूप से नहीं हो सकी । | । ( 9 आधारस्तदुपायश्च निभिस्तनत्ारथसंग्रहः ॥” इति । 
साधारणतया यह कहा जाता दै कि तान्त्रिक परम्परा भगवान्‌ &< स | अ 


किव] | ४ ॥ इस प्रकार अभिधेय की इष्टि से तन्त्र के मुख्य तीन मेद है । अभिधान की 
प्रचलित है । बाद कौ परम्पराध्रवाह्‌ सुचन्द्रः इन्द्रभूति आदि ना ` ॐ ` दृष्टि से उपर्युक्त विषयों का प्रतिपादन करने वाले सभी शास्त्र तन्त्र है । यहाँ विषयी 
निन्होने बुद्ध से साक्षात्‌ तान्विक उपदेश सुने थे, भादि से . न ध । #क्लिए विषय का नाम उपचरित होता है । प्रसङ्गवश यहां तन्त्रयान के बारेमे 


दो शब्द भ्रस्तुत करना आवद्यक है । 


“ # 3 
"9 





१. यह्‌ इन्द्रभूति प्रथम इन्द्रभूति है, यों तो बहूत-से इन्द्रभूति हृए ई । 


परि षंवाद-१ 
परिसंबाद-१ 























६८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां 
तन्त्रथान-तन्त्रयान महायान के अन्तग एक यान है । जैसे अद्रयवज्सिद्ि 
मे कहा गया है-““महायानं च द्विविधं, पारमितायानं मन्त्रयानञ्चेति-- । ' तन्त्र की 
व्युत्पत्ति उपर की जा चुकी है । यान ' से तात्पयं सिद्धान्त या मागं है । तान्तिक 
मागं का दसरा नाम तन्त्रयान है । इसे मन्त्रयान भो कहा जाता है। बास्तवमे 
मन्त्रथान, वज्रयान, तन्त्रयान, उपाय-यान आदि सब पर्यायवाची ह । इसका विस्तृत 
विवेचन आचायं श्चद्धाकरवमं ने किया है । इनके अनुत्तर योगावतार' नामक ग्रन्थ मे 
भो इन सब नामों का पर्यायवाची के खूप में प्रयोग किया गया हौ । अन्यत्र इसे "फल- 
यान" भी कहते है । सका संकेत "गुह्य निर्वचन तन्त्र" मे भी मिक्ता हं । ˆ वजसत्तव- 
समाधिः तन्त्रयान का प्रधान विषय है । इसलिए इसे वज्रयान भी कहते ह । इसका 
दूसरा नाम मन्त्रयोग भी हे । मन्तयोग कौ चर्चा अगे की जायगी । 


साघना की हृष्टि से तन्त्रो का भेद 


यह तो सव॑विदित ह कि तन्त्रो का भेद बहुत अधिक हे । किन्तु पववत 
आचार्यौ के अनुसार मुख्यतया इनके चार मेद ई-क्रिया, चर्या, योग ओर अनुत्तरयोग । 
यद्यपि कुछ परम्पराओों मे महायोग, अनुयोग भौर अतियोग तन्त्र जादि का व्यवहार 
होता है, पर वे सब उपर्युक्त चार के अन्तग॑त अन्तर्भूत हो जाति है । सभी तन्त्रो 
का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कोई विद्ेष साधना ही हयोती हे । 'मन्त्रयोग' सभी तन्त्रो का 


समान विषय है । विभिन्न तन्त्रो मे इसका स्वरूप एवं क्रियाविधि भिन्नल्पसेही | 
"मन्तः का अथं बहुत व्यापक हे । 
घणे' के अथं मे नहीं प्रतीत्त होता । अतः यह्‌ सन्द । 


पाई जाती है । सामान्यतः तान्तिक राब्दावली मे 
यहाँ मन्त्रः शब्द ममत्रि-गुप्तमा 
“मत्रि' घातु से (इदि-तो वुप्‌-घातोः' (सूत्र) 
्राण' इन दो शब्दों का संयुक्त वाक्य है । “मन' से अभिप्र 
करा तायं गतिपाकन, रक्षण या करुणा हे । जैसे गुह्यसमाजतन्तर में कहा ह~ 


““प्रतीत्योत्पद्यते यद्यदिन्दरियेविषयेमंनः । 

तन्मनो मननं स्यातं कारकत्राणना्ेतः 

लोकाचारविनिमुक्तं यदुक्तं समयसंवरम्‌ । 

पालनं स्वंवज्रेस्तु मन्त्रचर्ेति कथ्यते ॥ इति । 
इस प्रकार के मन्त्र-मागं को मन्त्रयान या मन्त्रनय कहते ह । इसके प्रति- 


पादक ग्रन्थ भी मन्त्रनय मे गृहीत होति है । मन्त्रनय-विषयक शास्त विद्याधरपिटक 
भी कहा जाता है । कुछ विद्वान्‌ मन्त्रनय गौर व्यान आदि को मूरुतः भिन्न मान- 


दरार निष्पादित नहीं है । यह 'मनः' एवं 


य ज्ञानया गततिहै। त्राण ` 


श: 
(प्य ~ 
+~ #*» § ह 5 ह~ 































प्रौ र 
| तु छ मन रञ्जनात्मक व्याख्या करते हैँ । वास्तव में ये भिन्न नहीं है । इनकी चर्चा 
र्कीजा चुकी है। 


ध " शब्द की चर्चाकीजा चुको है । मन्त्रयोग' में प्रयुक्त योग' शब्द भी 
साधा  योग-मथक नहीं है; जेसे योगः समाधिः-( पत्तज्ञलि योगश्ास््र ) या 
धो के अन्य ५ मे कहा गथा है कि “योगः एकाग्रता" इत्यादि । यहाँ योग से 
प्राय है-सवविभु शून्यता काज्ञान एवं अपरिवतंनीय महाकरुणा का समायोग, 
वके आधार पर योगी को सभी प्रकार के तान्त्रिक रहस्यों का अधिगम होता है। 
युक्त अपरिवतंनीय करुणा से अभिप्राय सहजानन्द है । अतः यहाँ योग से तातयं 
विशेष समापत्ति हे । जेसे कहा गया है- 
6 ४. 1 “'प्रज्ञोपायसमापत्तिर्थोग इत्यभिधीयते" । ( गुह्यतन्तरे ) । 
। इस प्रकार के मन्त्रनय या तान्त्रिक साधनों का मुख्य मेद निम्न 
रसे है । 
ह.  क्रिया-क्रियातन्, किसी एक तन्त्रविशेष का नाम नहीं है । इसमें अनेक 
ह . हार के तन्त्र संगृहीत ह । इनमें संसिद्धि, सुबाहुपरिपुच्छा, ध्यानोत्तर तथा गुह्य- 
` मान्यतन्तर भादि प्रमुल है । ये सव मूलतन्त्र ह । गुह्यसामान्यतन्त्र में "क्रियात्तन्तर' 
4 तीन-हनार भाठ सौ मेद बताये गये हँ । इसका "क्रिया नाम प्रतिपाद्य साधना की 
इष्टि े पड़ गया है । क्रिया" से तात्पयं है कमंप्रधान योग या साधना । इस साधना- 
प्रणाली मे आन्तरिक घ्यान-भावना को अपेश्चा बाह्य शारीरिक क्रिया पूजा, उपासना 
आदिकी ्रधानता रहती है । इसे सावना कौ शब्दावली मँ कमयोग भी कहते हँ । कमं- 
ण का मथ कम करना मात्र नहीं है । इसका अथं 'सनैमित्तिकयोग' से अनुप्राणित 
श अर्थात्‌ भावना ( संस्थान योग) के माध्यमसे किया जाने वाला कमंहै। 
प | ४. अतिरिक्त इस प्रणाखी में 'सनैमित्तिक' ओर "अनैमित्तिक" योग का भो विधान 
~ । इसका विवेचन भगे किया जाएगा । 
1 _ इनमे भौर भीबहुतसे तन्त्रे जोधारणौके नामसे जाने जति ह। 
रणियो का उल्लेख प्राचीन त्रिपिटको मे भी यदा कंदा मिलता ह । द्वितीय संगीति 
ऋ रपर संगृहीत किये गये त्रिपिटकों में भी इसकी चर्चा है । इसमे प्रतीत होता 
2 हस समय भो धारणियों का उपयोग होता था । पालित्रिपिटक में निहित 
। ` ++ सूत्र' धारणी का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है । 
धारणो-सम्बन्धौ साधना में प्रत्येक विद्याभों के मन्त्रों की प्रयोग-विधि 
च ५ गई ह । इनमें सरस्वती साधना विधि" आदि अनेक विद्याओं की साधना- 
अ हँ । धारणी-सम्बन्धी सभी तन्त्र "क्रियातन्त्र" के अन्तगंत आते है । 
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॥. परिसंबाद-१ 
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बौद्ध एवं अन्य भारतीयं योगसाधना ` बौदसाधना 1 ४१. 
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| चर्थातन््र- चर्यातन्त्र का मुख्य विषय समाधि ह | इसमे समाधिचर्या की । अ { अनेक स्वतन्त्र म्रन्थभी लिखि हैँ । इन आचार्यो का कोल अनिश््बितं है | 
प्रधानता रहती है । इसकिए इसे चर्या कहा गया है । इसका "पश्चामिसंबोधि' नामक मिनन नागार्जुन के दिष्य थे । शुह्य वुद्ध' पञ्चम या छठी शताब्दी के आस-पास 
समाधि या योग बहुत प्रसिद्ध ह। इसका विस्तृत विवेचन वैरोचन-जभिसम्बोषि ह| पालयुग से इनका सम्बन्ध आवश्यक है। कुछ रोग इन्हें प्रज्ञाकर गुप्त के 
नामकं ग्रन्थ म पाया जात है । पञ्च-अभिसम्बोधि का विवेचन यह सम्भव नहीं हे । ब्रकालीन मानते है (तारा नाथ) । | 
इसका सारभूत तत्तव 'सनैमित्तिक' एवं "अनैमित्तिक योग' हे । सत्ैमित्तिक साधना-थोग अनुत्तर तन्त्र-सामान्यतः अनुत्तर तन्त्र उसे कहते है, जिसके द्वारा अनुत्तर 
न स्वयं दिव्य तनु ( शरीर) के रूप में समुत्थित होकर शद्रेत भावनापूवेक करणा श का प्रतिपादन होता है । अनुत्तर योग से तात्पयं "वस्व समाधि! है । ।वज- 
सहचरित उपासना या समाधि लगाना होता दै । असैमित्तिकयोग मे करुणा-सहचरित । वं समाधि" एक समाधिविशेष का नाम है । विभिन्न तन्त्र मे यह विभिन्न नामां 
सामान्यतः सभी साधना प्रक्रियाओं मे करुणा- ज्ञानी जाती है । जैसे वज्योग, मन्त्रयोग गग इत्यादि । साधना श्रि 
शून्यता कौ भावना कौ जाती है । उनि तः जानी जा , अनुत्तर योग इत्यादि । साधना प्रक्रिया 
संवलित भाव से अनुभ्राणित होना अत्यावरयक है । थः ध । वं हष से र ^ के क भेद ह- मातृतन्त्र ओर पितुतन्त्र। ¦ ८०५१५ 
तन्त्र मृलग्रन्थ दीर्घ॑कालसेही लुप्त हो चुके है । इनके भाषा- शूरमज्ञ्चा तन्त्रा तृत्न्त्र हैँ । हेवज, चक्रसंवर, कालचक्र आदि मातुतन्त्र ह । 
न्ते प, ५ ५ । इसके विद्यमान र मे से 'वैरोचन-अभिसंबोधि' इतं तन मे साधना की विविध विधिर्यां | दिखलाई ध है| ये सब संक्षेपमें चार 
ससे प्रधान है । इसमे २६ अध्याय है । इसका उत्तरत! नामक गौर एक तन्त्रहै, अगं मे विभक्त की गयी है--विशुदधयोग, घमयोग, मन्त्रयोग भौर संस्थानयोग । 
{जिसके ७० अध्याय हैँ । इसके अतिरि 'वज्रपाणि-आभिषेकतन्तर भी बहुत प्रसिद्ध दै। इन्हे वज्रयोग भी कहते है । प्रत्येक वज्रयोग से एक-एक प्रकार की शक्ति या सामथ्यं 
योगतन्त्र-योगतन्त्र का प्रतिपाद्य विषय सामान्य ह से पूववत्‌ है। "4 १ द इसके ष विकास या च ध १२४ का उदय 
विहेषतः इसमे चार महामुद्रामो को व्याख्या की गई है। महामुद्रा नामक योग इस 4 < ह त ३त2.त साधक ऋ सत्ता चाः. भा भक्त की जाती है- काय, 
4: द्रा घर्ममुद्रा, समयमुद्र जौर कमंमद्रा । साघक का साधारण शरीर ` वाक्‌, । चत्त ञौर्‌ क्रिया । क्रिया से तात्पयं है प्रवृत्तिविज्ञान । प्रथम वज्रयोग से 
छ ॥ छ मूलाधार १ । गाघारभृत उस शरीर के स्थान पर अपने इष्टदेव  क्राय-वज्रभाव' का उदय होता है । इस प्रकार वाक्‌, चित्त आदि में भौ समञ्लना 
॑ पचना ४, |  चादहिण | ; रों भा त सर नै ; 
क सरूप एक "दिव्य तनु" को प्रतिष्ठित किया जाता है। इसी की भावना की जाती | थे चारों वज्रभाव समष्टि अथवा एक हौ सन्तति मे परस्पर संपृक्त सूप से 
राकाष्ठा-्ा्त होने पर तदनुरूप दिव्य तनु कौ अभिव्यक्ति होती "€ 2 ॥, 
४११ ५ ५ क है । ५ न को साक्षाद्‌ अभिव्यक्ति, "वम॑मुद्राः | योगों का स्वरूप-प्रथम वज्योग का नाम विशुद्ध-योग है । करुणा का लक्षण 
"2 आदि से उपलब्ध ्र्न्धि से जनित सुखादि से संप्रयुक्त शन्यत।  ज्ञानव है (विरोष ताम्विक शब्दावली मे) । इसी का नामान्तर्‌ सहकाय द, | 
५ क 'समयमद्रा' है । अनामोगिक खूप से सभी प्रकारके कार्योका र्ना एवं उपाय की साम्यावस्था है | इसी का दुसरा नाम (विशुद्ध योग दे । 
का साक्षाद्‌ भावगम, ५ ञो बन्ध म सूषषम विवे आपविश्यक तीय है घर्मयोग । धर्मंयोग से तत्पेयं चित्तव है, जो चित्त की धमता एवं प्रज्ञा 
सम्यादन "कममर है । इन मुद्रामों के सम्बन्ध मे सूम वितरचन क ऋ > # ९ 
ध हीं पी मूलभूत ततत्र निम्नाङ्ित है कअत अवस्था है। इसी की अन्तिम परिणति ज्ञान-कायके रूपमे होती है। 
नहीं है । इन साधनाजा कं मूल + = ` तृतीय हे मन्त्रयोग', यहं मन्त्रयोग उपर्युक्त मन्त्रयोग से भिन्न है । यहाँ मन्त्रयोग से 
(त्वसंग्रहु' नामक तत्त योगतन्त् # 1, है ४ (विरः  अभिघ्राय वाग्‌वज है । इसका अन्तिम फर सम्भोगकाय है । चतुथं “संस्थानयोग' को 
| गमन ओर वज्रशिखर भादि प्रास र “कमल-नयन' ४ 
वज्रधातु, त्रिधातुविजेता, जगई ह वलं 8 । ` जोजन नो भोः [हि 1 हि न भी कहते है । यह्‌ प्रज्ञोपाय को साम्यावस्था या सामरस्य स्वरूप एक 
वास्तव में मूलतन्तर का उपवृंहण है । इसके बहत से तन्त्र वतं `  विरष संस्थान हे । इसी का प्राधिगम या साक्लात्‌ अधिगम, संस्थानयोगरहै। इन 
बहुत दै, वे भी केवर अनुवाद केषूपमेदटीहं। ५ ॥ ककन ॥. योगों का भभिसाघन "उत्पत्तिक्रम (योग) तथा 'निष्पन्नक्रम' (योग) भर्थात्‌ 
{तत तीनो तन्त्र की परम्परा में बहुत से आचाय हए । उन्म स ज  शहारयोग द्वारा होता है। 
उपस्क तीनो त < ट होने तत्तवसंग्रहं वज्रहिखर ` ` हि ् ज 
शाक्यमित्र, गुह्यवुद्ध ओर आनन्दगम प्रधान ह । इन्होने तत्तवसम्रह, आ अ धकार--तान्त्रिक साधना का छक्ष्य वज्रयोग की सिद्धि है । जब त्तक साधक 
आदि पर अनेक माष्य एवं व्याख्याएं लिख ओर इन तन्त्रं के आघार पर साधन का आधार या क्षेत्र योग्य नहीं होता, तब तक इसकी साधना नहीं की जा सकती । 
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बौद्ध एवं अस्य भारतीय योगसाधना 

४२ 
पारमितानय का साधन नीति तथा चर्या कौ विशुद्धि परं प्रतिष्ठित होता है। किन्तु 
तान्तिक साधना आराध्य) त्मिक योग्यता पर निभर करती हे । इससे स्पष्ट है कि 


तान्त्रिक साधना के किए अधिक योग्यत्ता को आवर्यकता होती है । 





मोट देश में बोद्धम एवं साधना 

(८. भ सेम्पा दोजे 
। . पांचवीं शताब्दो प्राच्य देशों के लिए एक वरदान के रूप में सामने भती 
¢| जिसमे मनेक पिच देशों के भाग्यशाली लोगों को सद्धमं का ममृत सन्देश 
मिला । विशेष रूप से छटी एवं सातवीं शाब्दो, तिब्बत रोगों के किए भी 


१ 
४। 































आचायं परस्परा 


तान्त्रिक मत का उद्गम भौर प्राचीन परम्पराकी चर्चाकी जा ५५८ 

बाद की परम्परा प्रायः ञाचायं सरहपाद' से प्रारम्भ होती है । व 4 

पितुततन्त्रो की परम्परा आचाथं सरहूषाद तथा नागार्जुन से चरती हे। इस ` ज 
दूसरी परम्परा भी रै, जो आचायं ज्ञानपादसे आरम्म होती हे । ४५,५८५ न ¢ 
से कुछ बाद के थे। चक्रसंवर का प्रवाह बीच-बीच मे इ रहा ५४ र 
परन्तप) । बाद में विशेषतः कृष्णचर्यापाद ने इसका फृनर्ढार व (५ 
परम्परा चलती रही । कष्णचर्यापाद का कार विवादग्रस्त है, सम्भवतः 
जञतान्दी से पहे के थे । 
विशेष तन्त्र ॑ 
विशेष तन्त्रो की परम्परा इस प्रकार है-बुद्धकपारी की ध ` 
पाद से, योगिनीतन्तरों कीं परम्परा 'रुवपाद' (लु्दपाद) से, समायोग नु 1. 
म्पया कृष्णचर्यापाद से, यमास्तकाङत्रिवेणी कौ परम्परा क) 4 ` # | 
की परम्परा गम्भीरवज् से, महामाया को परम्परा कुककुरोपाद से ओर ॥" | 
क्री परम्परा जाचायं 'वित्तोपाद' से प्रारम्भ होती है । इनमें श्री कालचक्र सब 1 


| { ल श, 
करा तन्त्र ह । इसकी परम्परा ६०७०० से भ्रार 11001014 ` उपर्यक्त भारतीय आचार्यो को सहायता से उन्होने बत से बौदढधमं सम्बन्धी शास्त्रों 
्रजञाकर गुप्त के समकालीन माना जाता है। 9५५२ ; एवं सूतो का भाषान्तर भो किया । सम्राट्‌ सो ्गचन ने थोडे ही समय बाद पठन- 
ज्ञातव्य है कि परम्पराओं के अनुसार श्न कालच न्त्रको आचा" रहन की समुचित व्यवस्था की ओर स्वयं भो अनेक महत्वपूणं शास्त्रों का 
कु नामक स्थान से छे आये । 'विमलघ्रमा' (टीका) आदिके ५  -गम्भीरतापूवंक अध्ययन करने लगे । यहींसे भोट देश में पठन-पाठन तथा धमं 

शम्भक नामक स्थान सीता नदी कै तट पर ४१ है । ६“ ५८५ १ नव  दशंन के रेखन एवं विमशं-विचार का सूत्रपात्त होता है । 

काप भी हे । ऊरुक सीता न न विशाल हिम-शिखरो.का + उस समय तक साधारण लोगों के लिए यह्‌ घमं सवंथा नवीन एवं अपरिचित 
नहीं प्रतीत होती । "कलापं नामक र ५८६ कहीं भी नहीं मिखता । शा । तिन्बती लोगों मे सम्राट्‌ सो्गचन हौ घा्मिक, मध्यात्मिकं एवं तान्विक 
वर्णन है, हमारे भौगोलिक इतिहास मे इसका वणन ॥ ` हस्यो के विरोषज्ञ ये । उन्होने अनेक सुमेध प्रतिभावान्‌ लोगों को 'आयंलोकेरवर' 
सम्भवतः यह स्थान उत्तर को भोर कहीं अवश्य ह्‌ । ॥ सम्बन्धी साधनाविधि के अनुसार रिक्षित एवं दीक्षित किया । फकतः उनके बाद 
 बडोमा्नामें रोग साधनानुष्ठानों में प्रविष्ट होने रुगे । एेसा कहा जाता है कि 
भ्राट्‌ सोज्गचन ने तिम्बत के पांच सौ जटिल सम्प्रदाय वालो को एक साथ दोक्षा 


8. 

५ ॥. 
0. 

#. 


१ 


्ङ्गमय युग था । इसी काल में बोद्धघमं के अमृत प्रवाह्‌ कौ प्रथम धारा तिम्बती 
ह नजीव- के क्षेत्र मे बह्ने कगी । | 

इत मे धमं एवं साधना का उद्गम 

जब ईसवीय सातवीं शताब्दी के प्रथम चरण मे सम्राट्‌ लोङ्गचन गम्पो राजग 
बैठे, तो उन्हें एेसा रगा कि उनकी प्रजा गौर सम्बुणं राज्य बौद्धिक एवं माध्या- 


=  त्मिक दोनों हृष्टि से असभ्य एवं ज्ञान के अन्धकार में डवे हृएु है । उस समय तिब्बत 
| पठन-पाठन को कोई व्यवस्था नहीं थौ । यहां तक कि वहां न कोई सुविकसित 

षा ओौरन कोई क्पिहो थी। यहु स्थिति सम्राट्‌ सोङ्गचन के लिए असह्य थो । | 
अतः उन्होने थोनमी सम्भोट आदि अनेक युवकों को अध्ययन के लिए भारत भेजा । 
इन्होने भाचायं कुसरः, शीलमन्ञु, विमलमित्र आदि भारतीय विद्वानों को तिब्बत 
बुलाया । जब सम्भोट सुशिक्षित होकर स्वदेश लौटे, तो उन्होने नई भाषा' ओर 
कपि" का निर्माण कियातथा व्याकरण सम्बन्धी अनेक ग्रन्थो की रचना की। 
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दी ओर उन्ह साधना में कगाया } कहा जातः है कि सम्राट्‌ ते जिन छोगों : # | 
उपदेशो एवं अववादों से दीच्तित किया था, उनकी एक ८ सु" ` 4 

मे “काटछेम का खीलमा'' कहा जाता है ओर उन । | 
ह । इस प्रकार सम्राट्‌ सोर्जचन तिब्बती विद्वान मे सवरथम उपदेशक के | 
रूप से सामने मति ह, ओर (मणिकाुम भोट देशीय ग्रन्थों मे सवे पहला संर 
ग्रन्थ है । भोटदेश के साधना-सम्बन्धी इतिहास ॐ ज्ञान के किए मणिक्ाबुम' के 
बारे में कुछ जानना जावहक होता दै । 


। मुक्त नहीं हो सकती । यही स्थिति तिन्बती साधनासंहिता के बारे में 
ही सकती है । विशेष रूप से तिब्बती साधक आज भी इस लक्षय को अपने 
तका अनिवायं ङ्ख बनाये हुए ह । वास्तव में दुःखनिवृत्ति की आकाङ्क्षा ही 


१, 
( 


षछानों का आधार एवं प्रेरक है । यही बौद्ध साधना को आत्मा है । यह्‌ बात 
देशीय साधना के सम्बन्ध मे भी पूरी तरहसे लागू होती है । 

विकेषाधार--मोटदेश में प्रचलति साधनाप्रणालीको संक्षेपमें दो भागो 
नँ विभक्त किया जा सकता है--'पारमितानय' तथा 'तान्तरिकनय' । पारमितानय से 
बन्धित साधनाओों का आधार साधारणतया करुणा' गौर प्रज्ञा को माना 


मणिकाबुम | | 
कहा गया है कि मणिकाबुम एक साधना या योग विषयक स्ह ५.७ | 
इसमें आयं लोकेदवर के विभिन्न रूपों भौर उनसे सम्बन्धित साधनाओं का ॥ ४ 
है । साथ ही यह ग्रन्थ तान्त्रिक रहस्यों से भी भरा हमा हे। श बहुत भि [न 
इतिहास की दष्टिसे भी मह्वपूणं ह । इस ग्रन्थ से राजवंशों के इतिहास ए हय ति 
कालीन धाक स्थिति तथा विकास के बारे म काफी प्रकाश पडता है। इन गि ॥ 
के रहति हए भी इस ग्रन्थ को योगशास्त्र से 4 जलग नहीं किया जा सकता, र ज 
इसमें साधना एवं आचार के विभिन्न अद्धो का प्रायोगिक ९ से विज्ञद प्रतिपा | द्‌ 
मिता दहै, जो इस ग्रन्थ को मौलिक योगशास्त्र के रूप में सिद्ध करता है । वत निर्वाण एव यपतिित निर्वाण रहा हे । 
जिन साधना-विधियों का प्रतिपादन किया गया द, वे कवा तत अ चार 
ह । इसके कुछ परिच्छेद, "मूर कीः ॥। म ह, जिनं मायं कोष # ए (ऋ 
मे प्रस्तुत किया गया ह्‌ । 104 4 
क 0५ सि परहिपादित साधना-विधिरयां भारतीय बोद्धसाधना छ विशषत्तय उसे भी अनालम्बन ही होना आवश्यक है । तान्त्रिक शब्दावली में 
४ 9० इस पर सम्राट्‌ खोद्धचन गम्पो के व्यक्तित्व कौ ¶ का लक्ष्य 'वज्रपद' की प्रापि है । भोट साधक 'वच्रपद' कौ प्राप्ति को अपनी 
से बहुत ५अ्‌/ न । ^ देश, कारु एवं सामाजिक वातावरण साधना का परम उटेश्य बताते है । यों तो तान्तिक साधना का प्रायोगिक भाघार 
०४ | ५५४ इसकी प्रतिपादित साधनाप्क्रिपाओं ५ = . [ "श दे होता है", तथा फलावस्थाओं के अनुरूपः ही योगानुष्ठानों का पालन 
दिखलाई पड़ता है, इसके वातिः , इससे „९४4 ५ ८.२४. करी ‰ मण्डल से तात्पयं है दिव्य मण्डल, जिसमे साधक तन्त्रनय के विधानों के अनुसार प्रवेश 
किसी प्रकार की त्रुटि द. ~ ५ लि इस ग्रन्थ कौ सूचनाएं जानना 4 4 त है । यह्‌ प्रायः समाधि द्वारा ही निमित होता है। 
एतिहासिक पृष्ठमूमि क्या भो, € | ५ ` (व ल वस्था के अनुरूप से अभिप्राय अपने “इष्टदेव से योषं की मावना' है । गुह्य व्र - 
भल्यावश्यक ह । | थान में इसे अत्यन्त “गम्भीर उपाय' कहा जाता है । यहं रूपी काय कौ प्रापि का असा- 
भोटदेक्ञीय प्राचीन साधना का मुलाधार (षोः ण हेतु है । इसके द्वारा फकलावस्था म जो रूपौ काय की प्रापि ने वाली है, उसकी 
यह्‌ तो सव॑विदित है किं बौद्ध प्रस्थान सामान्यतया एक निवृत्तिप्रधान 4 ष आकृति एवं स्थान आदि की अपनी आकृति एवं स्थान आदि से समानता कै आधार 
स्थान है; जिसका मुख्य उदेश्य मोक्ष ही हीता है। कोई भी बौद्ध परम्परा इस 


र श्रजञा' से तात्पयं है घमं-परविचय, अर्थात्‌ वस्तुभों कौ यथाथं स्थिति को जानने 
. ह नि तथा नैरात्म्यज्ञान आदि । इसे बौद्ध साधना को शब्दावली मे “साधना 
त" कहा जाता है । कोई भी साधना यदि इन दोनों वस्तुभों से रहित या विमुक्त 
तो उसे साधनाकी कोटिमें नहीं रखा जा सकता । साधना के सम्बन्ध में 
्बिती साधको का भी यही निश्चय रहा है । अतः यह स्पष्ट है कि भोटदेशीय 
| भना- संहिताभों का मुलाधार कारणक हृष्टि से करुणा" तथा "निःसरणचित्त' 
रत्‌ दःखनिरोध प्राप्ति की इच्छाही रहाहै ओर उदेश्य या प्रयोजन की दृष्टिसे 


ॐ 


तान्त्रिक नय के अनुसार साधना का भाधार केवल महाकरुणा ही हो सकती 


हि 

{+ 
२२१ 

€+ ४ 


प्र मावना की जाती दै। 


भै १५ थ, परिघं ४ 
ै } १; कि 


। | । ध 


[ता है । करुणा से अभिप्राय है, सत्त्वो को दुःख से निवृत्त करने की प्रबल आकाङ्क्षा 
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करना होता है किन्तु यदि हमे इन बातो को एक ही वाक्य में कहना होतो कहाजा 
सकता है किं तान्त्रिक साधना का स्त्र अलौकिक देवमण्डल आदि होता है भौर 
अस्य साधनाभों का कायक्षेत्र हश्य जगत ही होता है । 


साधना को विभिन्न श्खाए 


य' की मौलिक भिन्नता समञ्लना बहुत कठिन है । फिर भी यहां कुछ एेसी 
बरना-प्रक्रियाभों का उल्लेख किया जा रहाहै, जिसके आधार पर इसका 
रि मिल सके । 

अरहासुद्रायोग, हठयोग, [ यह हठयोग वेदिक परम्परा मे प्रचक्ति हठ- 


| म 7 चै बहत भिन्न है] षष्ठ-योग, प्रायोगिक षष्ठ योग, पंचाद्धयो 
= आती से: योग, षष्ठनिकाय सम- 
साधारणतया तिब्बत मे अनेक प्रकार की साधनाभ्रणाकि्यां देखने म॑ भातत ` सहज-योग, गुह्यचर्याविवृत्तियोग, पञ्चाङ्ग अमृतबिन्दु, उत्पत्ति-क्रमयोग 


है, फिर भी ये सिद्धान्तो के जाधारपर एक दूसरे से भिन्न नहीं है; अपितु इनकी ् 

न्नता का कारण आचार्यो का प्रयोगभेद मात्र हे । भत यहाँ इस प्रकार कौ -च्लेखनं । ई (न + ध इस (१२ भ विरोषरूप 

छोटी-मोटी भिन्नताओं मे न जाकर उनकी मौलिक भिन्नताओं के कारणो को # प्रचित ह, जैसे लोकेदवर साधनाभ्रणालो ४ (व 1400 के नाम 
त) निधिं आदि । यह्‌ ज्ञातव्यहै किं लोकेदवर आदि के नाम से पा 

यह्‌ पहले ही कहा गया है कि तिब्बत में प्रचकिति सभी प्रकार के योगानुष्ठानो बना-विधियों मे किसी प्रकार की व्याख्या नहीं होती । इसमें केवर कमं-काण्डों 

केदो विभाग ह--पारमितानय गौर मन्त्रय । परमितानय' के दो विभागर्है- । विधानमान्न रहत्ता है भौर उसीके आधार पर परस्पर भिन्नता होती हे । 

'जल्मथ' मौर "विपश्यना । शमय क्रे अन्तगं प्रथम एकाग्रता-चित्त से केकर ध्यान- ` तिब्बत में विशेष रूप से प्रचलित 'लामाई नलजोर' नामक ओर एक विले 
भूमियां भौर अरूपावचर आदि की समाहित चित्त-भूमि्ां माती ह । इन भूमियों है, जिसके स्वरूप मे मन्वरनय गौर पारमिततानय दोनों का समन्वय होता ै। 
सरं "विपद्यना' गौण रूपसे ही रहती है । विपद्यना के भन्तगतत मुख्य र से ज्ञान- आधार तन्त्र" एवं (सूत्र दोनों मे पाया जाता है। कहा जाता ह कि 
मागं आदि आति है । मागं के अन्तगतं नाठ श्रावकभूमि, एक प्रतयेकबुद्धभूमि, दश 7 मे अद्धत सामथ्यं निहित रहता है । इससे साधक की इष्टसिद्धि ब ह 
बोधिसत्वभूमि मौर एक बुद्धमूमि आती है ।* इन शाखां का भेद योग के आलम्बन जह्य होती हृत ह 
एवं प्रहातग्य अन्तरायो के भधार १२ ही किया जाता है । इनकी शलाखाभओंकेरूप § क 
मे चमाधियों का भेद या उसकी शाखां भाती है । च 


तान्त्रिक क्ाखाए 


उपयुक्त साधनासंहिताभों के मत्तिरिक्त बहुत सी साधनां एेसी भी है, जिनका 
सम्बन्ध 'मन्त्रनय' से है । तिब्बत्ती साधना परम्पय में 'मन्त्रनय' का समावेश इतना 
सार्वत्रिक एवं गहराई से हो गया है कि आज साघास्प लोगों के किए पारमितानय ह 


हो 
का संक्षिप् परिचय 


५ तो पहके ही ४ जा चुका है कि महाराज स्रोद्धचन गम्पो सम्राट्‌ होने 
थ एक महान्‌ धाममिक उपदेशक भी थे । इन 5 

वि तमा । इनके बाद तिञ्बत मे आचार्यो एवं 
तिब्बती धार्मिक विकास के इतिहास पर दृष्टिपात करने से यह प्रतीत होता 
५ तिब्बत मे "विनय" एवं (अभिधमं' सम्बन्धी साधना-परम्पराओों से पहले 
नय' की साधना पहुंची । इसके सप्रथम प्रचारक भाचायं विमलमित्र, लील- 
कुसर आदिथे। ये लोग सम्राट्‌ सरो्खचन के द्वारा भामन्त्ित भारतीय 
| कहा जाता है कि इनमे से आचायं शीलमञ्जु नेपाछी थे । इनमें से 
विमलमित्र को तान्त्रिक ष्टि से प्रधान चायं माना जा सकता है; परन्तु 
तिब्बत्ती परम्परा आचायं "पद्मसम्भवः [सरोजवच्र] को ही तान्त्रिक मत का 
मानतो है । तान्त्रिक साधना की दृष्ट से लोचावा 'वेरोचन', भिक्षु गगनगभं 
 त्रिडपो], मारवा लोचावा, ख्युडपो नलजोरपा आदि का भी महत्व कम नहीं 
न आचार्यो एवं विद्वानों का काल एवं मत निम्नाङ्धुति ताकिकाके अनुसार है- 








१. आठ श्रावक भूमिर्यां-श्वेतविदशंनामूमि कौलमभूमि, अष्टमी भूमि दशं नभूमि, काठिन्यभूमि, 
 वैराग्यभूमि, कायाधिगममूमि ओर श्रावकभूमि । प्रत्येकबुद्धमूमि इसको कमो श्रावकमूमि 
मे गिनाजाताथा इसके अनुसार श्चरावकमभूमि के नौ मेद हो जाते है। अतः हसे नवम 1 र 
भमि कहा जाताहै। ४ 
| दश बोधिसत्त्वभूमियों का नाम इस तरकार है-- प्रभूदिता, विमला, प्रभाकरी, 
 अिष्मती, षुदुजंया, भमिमुखी, दुरङ्गमा, अचल! साधुमती ओर ध्ममेधा । एक बु | 
भूमि-समन्तप्रमा । 
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परिसंबाद-१ 0. 
(* नि =+ 
` + 
^" &*४०,०४ । ग परिसं वाद 
के, ॥ 
ै , वि १ 
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बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना एवं साधना 


सन्‌ आचायं मत देल 





| । गस्पो [तिब्बती। हं । संक्षेप में यह कहना असंगत नहीं होगा कि महासुख! एवं “शून्यता 
४ थोनमी सम्भोट १ 0 रसता" ही मन्वनय सम्बन्धी योगसाधना का नियामक होता है, जब 
६२५ विमकमित्र त्रिडमापा [भारतीय ित्तानय' सम्बन्धौ सघनापद्धति मे तीन प्रकार के विमुक्तिद्रारही योग- 
# शीलमज्ञु 1 नेपाल नियामक होति दै । 

» प ६ न्‌ प्रचलित च।र 

८१५ खिसोड देडचन तरिडममा [तिब्बती)] प्रमुख सम्ब्रदाय 

८२५ शान्तरक्षित ४ [भारतीय पहले ही कहा जा चुका है कि तिञ्बत्त में अनेकं सम्प्रदाय प्रचलित ह । 
८२५से३५ | पद्मसम्भव त्रिङड्मा [मा०] कु के नाम कालकी दष्टिसे भौर कुछ के नाम उपदेश एवं स्थान की 
भिक्षु गगनगं (1 [ति०। खे गए है। इनमें से प्रधान चार मनिजतिर। ये चाररहै-तिडमापा 
6 लोचावा वैरोचन ¦ ५ [ति०। कारयुद्पा ओर गेलुग्सपा । 


| १०७५ | मारवा छोस विय छोडो काग्युद्पा [ति०] 
लगभग | १०४० द्युडपो नर जोरा ५ 


18, 
१०५० दीपङ्करश्रीज्ञान, रत्नभद्र कादम्पा  [भा० ति) के आधार पर तिब्बत में मुख्यत्तया दो मत प्रचलति हुए थे -त्रिङभापा 


१०८० दम्पासंग्या हिजेदपा [भा] ब्राचीन परम्परा भौर सरमापा [नयौ परम्परा] । बौद्धधम के पूव-उदयकालसे 
५ मचिकर्वडोन छोद 9 ०। = स्मृतिपाद के तिञ्बरत में पहुंचने के कार तकर जितना तान्त्रिक ग्रन्थो 
१२५७ चोडखापा सुमतिकीति गेलुगपा [ति०,। ध्ययनं अध्यापन एवं सिद्धान्त प्रवक्ति हुए, उन्हें पूवे-परम्परा कहते है ओौर 
१०३४ | खोनकोन छोग ग्यरूपो साक्यापा  [ति०) न्तो के माननेवाले लोग “जिडभापा' कहे जति है | 
लगभग । १२५० साक्या पनन कुन° साक्यापा [ति 


पापा आचायं पद्मसम्भव को अपना प्रधान भाच।यं मानते हं । पद्म 
ब ८१० ई० सन्‌ के विख्यात तान्त्रिक आचायं हँ । तिड्मा सम्प्रदाय का प्राचीन 
| मि वेन्द्र ४ छिम्ब है । 

4 यह्‌ तो पले ही कहा जा चुक्रा है कि तिञ्रतती बौद्ध परम्पयामें तिङ 
साधना की पदति सरम दो मत प्रचलित ह । इनमें से सरमपा उसे कहते ह, जो परम्परा 4 
| तिब्बत में साधना एवं योग परम्पराओं कौ संख्या बहुत अधिक ६। ए च्छेन जडपो [रतनमद्र, ई० सन्‌ ९७८] आदि से केकर बाद में चरी । इनके 
उन सब परम्परामों कौ पद्धति भी कुछ भिन्न ही होती है । परन्तु उनके मूल खोतो । तीन मेद माने जाते है-काग्धुदपा, साक्रयापा भौर गेटुगसपा । 
पर दृष्टिपात करने से प्रतीत हता है कि उन भेदो का कोई मौलिकं आधार नही काग्युदूपा-कागयुदपा यह्‌ नाम परम्पयाको दृष्टिसे षड़ाहै। सन्‌ १०१२ ६० 
है । अपितु ये केवल आचार्यो की भिन्न प्रक्रियां ह । अत्तः हम इन भेदो को सदा छोस किय रोडो' (घमं मति) नामक महापुरुष का प्रादुर्भाव हुभा । वयस हो 
नतक तौर पर दोही भागों मे विभक्त कर सकते है-सामानय ओर विशेष । जानि षर उन्होने अध्ययन के लिए भारतकी तीन यात्रा की। महापण्डित नरोपाद 
तामान्य योगसंहिता के पात्रके भेद से साधना के तीन भेद हो जाति है--श्रावक, आचायं मेत्रीपाद आदि अनेक गुरुओ, पण्डितो का चरण्ेवन कर इन्होंने 
र्येकनबुदध भौर बोधिसत्व सम्बन्धी पद्तियां । इन्हे 'यान' के तराम से भी जाना जा< बौद्धवाङ्भय का अध्ययन किथा । स्वदेश छौट कर उन्होने तान्त्रिक रहस्यो 
है । प्रक्रिया या प्रायोगिक हृष्टि से प्रत्येक यानो की अनेक शाखाए होती है । = इण अपना पृथक्‌ मत चलाया । इनके द्वारा प्रवत्तितं तथा 'जेचुन मिला रसपा 

विशेष साधना-प्रणाली मे मन्त्रय सम्बन्धी साधना आती है। इसमे " जममेद दगपो हहाजे' आदि मनिषिथों द्वारा संवद्धित परम्परा काग्युदपा कदी 
तैद्वान्तिक दृष्टि से मुख्यतया चार भेद माने गये दह । क्रिया, उपाय, योग, मही | इसके कुछ उपमेद भी माने जाते दै, जैसे कम्‌ छडपा, डिगुडपा भादि भादि । 


इन आचार्यो के कार के सम्बन्ध मे सभी विद्वान्‌ एकमत नहीं है । भत 
यहा तिञ्बती रजो [शताब्दी] के अनुसार कख विद्वानों का मत दिया गया है। 


रै ,३ ^ ङग 
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` परिसंवाद-१ ६. | परिसबाद-! 
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| इनमें भी प्रत्येक के अन्तगंत असंख्य समध्यां एवं कमंविधिर्या 


तरापा--यह तो सवंविदित है कि तिब्बत मे बौद्धधमंको दो विचार- 
है, पारमितायान ओौर व्यान । इनमें से वज्रयान के विकास 
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प्रकार बौद्ध रोग भगवान्‌ गौतम बुद्ध को पना शास्ता मानते है, उसी प्रकार बोर्त 
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मे बौद्धमं एवं साधनां ५१ 


[नाभो की स्थिति 

बोन सम्प्रदाय कोई दाशंनिक सम्ध्रदाय नहीं है । वह्‌ एक साधना सम्प्रदाय 
इनका धामिक साहित्य बहुत विशार दै । इनकी आचारसंहिता ऊपर से 
र अन्त तक साधनाविधि-विधानोंसे भरी हुई है। इनमें प्रतिपादित साधना 
धा प्रायः तान्त्रिक ही दँ । इसमें बौदों की तान्त्रिक साधना कै समान इष्ट देव 
भावना भौर मन्त्रों का उच्चारण आदिका भी विधानं किया गयाहै। यह्‌ 
व्य है कि प्रारम्भिक बोन परम्पराओों मे मन्त्रों का प्रयोग केव “इह्श्री' के किए 
होता था । इनके साधना सम्बन्धी कायं-क्रमों मे यज्ञ-याग जादि का भी विस्तृत 
लान मिक्ता है । इसके अतिरिक्त इनकी साधना विधियों मेँ "रसायन" सम्बन्धी 
धनां का भी उपयोग होता है। यदि हम "बोन" साधना-परम्पराओों की 


५० | | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


 साक्यापा-साक्यापा यह नाम स्थानकी ृष्टिसे पड़ा है। १०३४ ई० सन्‌ 
मे तिब्बत के परिचमी भाग में खोन कोनछोग ग्यक्पो (रत्नराज) नामक एकं 
महापुरुष का जन्म हुमा । समय के अनुसार उन्होने सरमापा ओर जिङ्मापा दोनो 
परम्पराभों से सम्बन्धित विषयों का सफलताधूरवंक अध्ययन किया; विशेष रूप 
से 'डोगमी लोचावा' के मुख से भाचायं धमंपार [नालन्दा के उपाध्याय] भौर 
माचायं 'गयाधर' द्वारा प्रवति परम्पराओं के मागं एवं फर विषयक उपदेश 
सुने । बाद में उन्होने साक्या नामक स्थान में एक मठ की स्थापना की भौर वही 
से अपने मतो का प्रचार किया। इनके दवारा प्रवर्तित एवं पश्चात्‌ सखेन गोडमा 
रोगों द्वारा संवद्धित मतानुयायियों को साक्यापा कहा जाता है । 

गेुगसपा-गेलुग्स भी एक स्थान से सम्बन्धित नाम है । सन्‌ १३५७ ई० मे 
तिब्बत के परव क्षेत्र चोड्ला' नामक स्थान भें सुमतिकीति नामक एक महापुरुष का वमा तो यह्‌ कहना पड़ेगा कि इनकी सीमा देखने के लिये एक ही जीवन 
प्रादुर्भाव हभ, जो चोड्खापा नामसे भी जाने जाते है । वे बाद में बहुत बड़े विद्धान्‌ धरयौत्त नहीं है, अपितु इसके किए अनेक जन्म लेना पडेगा । 
एवं सिद्ध बन गये । उन्होने उस समय कै प्रचलित सभी विषयों का साङ्कोपाङ्ख अध्ययन 4 
किया । बाद में ल्हासा से कुछ दूर गेदन' नामक पवंत पर उन्होने एक मठ की स्थापना 
की । वहीं से उनकी परम्परां चीं । इस तरह उनके दारा प्रवर्त्त एवं ग्य छपजे 
खड्बजे भादि द्वारा संवद्धित परम्परा गेलृग्स' अथवा "गेदनपा' कहुकाती है । 
इस प्रकारस्पष्टहै कि भोट देश में प्रचलित धार्मिक सम्प्रदायोंका कोई 

सेदधान्तिक भेद नहीं है । इन परम्पराओों का मेद केवल स्थान आदि के आधार पर 
ही दै। वे सब परम्परां विनय की दृष्टि से सर्वास्तिवाद है ओौर दशंन एवं साधन 
की हृष्ट से महायान ह । शून्यता भौर करुणा सभी को मान्य है । 
नोन परम्परा में साधना 


भोट देश में बौद्ध धमं के अतिरिक्त एक ओर धािक सम्प्रदाय है, निसको ` 
लोग “बोन'के नामसे जानते हैँ। बोन सम्प्रदाय एक व्यापक एवं विश्चाल . 
सम्भ्रदाय है । साहित्य एवं साधना कौ दृष्टि से इसकी तुलना बौद्ध घमं के साथ की, 
जा सकती हे । इसका उदय बहुत पहले हौ माना जाता है । परन्तु तिब्बती राट 
जीवन में 'बोन' घमं का प्रवेश ईसवी प्रथम शताब्दी के आस-पासमें ही हुमा था 
बोन सम्प्रदाय के भवत्तक परम्पराभों के अनुसार भेफो शेन रब मुनि' है । जिर 


५४ 


न सम्प्रदाय का केन्द्र 

बोन सम्प्रदायका खास केन्द्र कहां था, यह विवादास्पद प्रन है । बोन 
पराम का प्राचीन केन्द्र सम्भवतः “शङ्ख शुड' नामक प्रदेश मे था, जो भाजकल 
बत के अन्दर आता है । यह स्थान मानसरोवर गौर कैलाश पवंत के बास-पास 
| बाद में बोन धमं इस स्थान से तिब्बत (व्हसा आदि), 'कोड्पोः मंगोलिया, 
गैर, तक-सिक, आदि की भोर फेला । सम्भवतः भारत के परिचिमी भागोंमें भी 
| क ' अस्तित्व काफी दिनों तक रहा होगा; परन्तु आज कोई खास प्रमाण नहीं 
छता, केवर बोन परम्पराओं के कथन पर ही हमें विहवास करना पड़ता है । मंगो- 
या, होर (यरकेन) आदि के बहुत से भागों में प्राचीन बोन परस्पराओों के अवशेष 
जञ भी काफी संख्या में मिलते है । तिब्बत के दक्षिणी एवं परिचमी भागो में तो 
न" लोग घामिक हृष्टि से काफी सम्पन्न रूप मे रहते है । 

५ यद्यपि बोन परम्पराभों के प्रति लोगों की हृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, प्रायः 
हे बुरी नजरसे देखा जाता है; परन्तु वास्तविक रूप से देखा जाये तो प्रतीत 
हैगा कि जीवन की दश्री" के लिए बौद्ध एवं अन्य सम्प्रदायो को अपेक्षा बोन' 
प्रदाय अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। 


लोग भो भगवान्‌ भेफो शेन रब" को अपना शास्ता मानते हैँ । “शेन रब मुनि" स्वग # 00 


गौतम बुध के समान एक बुद्ध हँ । यद्यपि नोन ओर बौदध' इन दोनों मँ बहत सं 
समानता है, फिर भी बोन' बौद्धेतर ही माने जाते है । 


= परिस वाद-१ 
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भावना" ब्रह्विहारोमे सेएकहै। मावनाद्वारा ही (मध्यम मागं' सुगम 
सकता है । मध्यम मागं दो अन्तो के बीच का मागं है- शाश्वत ष्टि से आत्मा 
सिद्धान्त मानने बाा मागं, जौ पूर्वान्त मे अनुपतित होता है मौर दूसरा उच्छेद 
से आत्मा को अस्वीकार करने वाला सिद्धान्त जो दूसरे अन्त मे अनुपतित 
ती है। इन अन्तोंके किए बौद्ध परिभाषा मे कामसुखाचुयोग' मौर “आलत्म- 
$मथानुयोग' पदों का व्यवहार हभ है, जिनका परिहार “मध्यमा प्रतिपदा, प्रक्रिया 
 समक्षने के लिए आवश्यक है । 

तथागत के दाशंनिक सिद्धान्तो को बोधगम्य कर लेने वाले साघक के लिए 
#लत्रतों का पालन -पातिमोक्ख (सं°>प्रातिमोक्ष) के २२७ विनय के नियम, 
7२ स्मृतिप्रस्थानों कौ भावना भौर तीन समाधियों - क्षणिक, उपचार एवं अपणा 
¶ अभ्यास आवद्यक है । इनसे चार भायंसत्यों का ज्ञान हो जाता है, जो 'विप- 
धना ज्ञान' है । विपदयना साधना की वह्‌ प्रक्रिया है, जो ऊर्जाकी ओरले जाती है, 


जापान की बौद्ध साधना 


शरी चन्द्रचूडमणि त्रिपाठी 
भारत की विरिष्ट दाशैनिक परम्पराओों में ओर उसी प्रकार पाश्चात्य 
अध्यात्मवाद के पीछे एक अनन्त रहस्य का जार बुना हमा दिलाई देता है । इससे 
साधना का परिशुद्ध रूप दब सा जाता है ओर काल-मेद से साधक कौ अवस्था का 
एक व्यामोहाट्मक रूप (७५४५१ 1 "००५९ ७५२५९) खडा हो जात्ता है । इसीलिए ्य- 
कालीन सन्तो, सूफियों भौर उनका अदुसरण करने वाङ़े देववाही योभियों कौ 
परम्परा मे अनेक चमत्कारो के सुजन पर जोर दिया जाने रगा । ईसाई ५ साधको 
का पुराने ज्ञात सन्तो के साथ संङप उनकी साधना के अनेक रहस्थों मे से एकं 
आवद्यक तत्व बना । देल्फी का संदेरावहुन (९ न°) इसी कोटि में आता है । 
बौद्ध साधना इस प्रकार की साधनासे सवंथा भिल्ल है । जब तक मनुष्य 
तृष्णा से विमुक्ति नहीं पा लेता भौर जब तक उसके हर प्रकार के चित्त-संशय 
विच्छिन्न नहीं हो जाते, उसकी साधना शुद्ध नहीं होती । 
चित्त की एकाग्रता पहली सीद हे । चित्त का स्वरूप वायु को तरह्‌ चञ्चल 
है । उसे एकाग्र करना पडता है। एकाग्र होने पर वहु जगत्‌ की सबसे बड़ी शक्ति 
मं परिणत हो जाता है । पञ्च स्कन्धो गौर प्रतीत्यसमुत्पाद (००१५७१४ तप 
 पषण्छ) कौ प्रक्रिया्ों को अच्छी तरह समज्ञ लेने पर मनुष्य आत्म जन्य भय अथवा 
दुःख को बाधामों पर विजय प्राप्त कर लेता है । उसमे निविकार समत्व की प्रतिष्ठा होने 
लगती है ओौर वह भव (संसार) के कायकारण सिद्धान्त को जानकर द्नद्वात्मक प्रतीति 
(@८०];५० 2५8०००९) को सृष्टि का रहस्य मानकर स कृ एक खेर की त्तरह्‌ देखने | 


ते आधुनिक परिभाषा में हम मनुष्य का उच्च आरोह! (^४०००८ ० 242) 
ह सकते ह । "निर्वाण' का पथ यही हे ।` | 1.८ 
 साधनाका उदेश्य येरवाद गौर महायान में प्रायः समान है, किन्तु परि- 
श्यति-मेद के कारण दोनों के बाह्याथं में काफोमेद आ गया। फिर भी यह्‌ भेद 
तना नहीं है, जित्तना पा्चात्य देशों को विशोणं साघनामो (2५९५१५५८ 14०7 
५०४४) मँ परिलक्षितत होता है । एशिया में शीलत्रतों ओर नेक्लम्म (ैष्करम्य। की 
उपासना से उसकी रक्षा हो गई । महाश्रमण ने हितु' से उत्पन्न होने वाले धर्मो के 
हेतु बतलाए ओर उनके निरोध का उपाय भी बतलाया-- 
त ये धम्मा हतुप्पभवा हतुं तेसं तथागतो आह्‌ । 
ह तेसच्च यो निरोधो एवंवादो महासमणो।।' 
| ^ विधायिनी अिसानेमेत्रीःकी प्रेरणा दो भौर मुदिताने संसार को दुःख- 
छग जाता है । क्रमिक अभ्यास से साधक सब प्रकार के अकरंशल करमो से निःसङ्ग ट भय कोलाहल (जिसके लिए तिब्बती भाषा में मुज्ञे एक बड़ा उपयुक्त शब्द मिला हँ 
जाता है । उसमें प्रत्येक व्यवहार ज्ञान, न+ मैत्री से परिपूण कु है दडः हल") से उवार लिया । 
अभिधम्म (संस्कृत < अभिधमं) दशंन मे चित्तक्षण, उसका उत्पाद (भारम्भ। । 3 4 ( ई | ४. 
स्थिति एवं भद्ध (विलय) अच्छी तरहं समक्षाए गए है । इन्दं चितक्षणों से संस्का 4 हि 1 ५ से साधनाको एक व्यापक प्रक्रिया (मेधांडा- 
बनते ह, जो विचार प्रक्रिया को जन्म देते ह । 11: „ १. सैतरी भावना आकाश तरङ्गं की तरहं सम्पूणं विश्व में प्रसारित हो उठती है ओर मनुष्य 
बोद्ध साधना में प्रज्ञामय श्वद्धा को विशेष महत्व दिया जाता है। भावन कै चित्तको समाहित कर उकं "पथलयान मे सहायक होती है । इस विषय मे एक 
या समाधि का वही प्रस्थान बिन्दु है । इसीलिए भेत्ता' अथक मैत्रो पर विशेष ₹ू¶ । पाश्वात्य बोद्ध विचारक कं रब्दर्है-- 
से बर देते हुए चित्तपथ में अकश वितर्का--काम, व्यापाद ओर विहिसा कात्या ९ (1 ्९पष्ट1105 ण पपरन]; पतताम €16५016066 116 2610 
कर कुशल वितर्को का सञ्चय करने की शिक्षादी गई है। कुश वितकं नैष्क्रम्य। 4 ए... (1. "0 1 र 
मन्ापाद गौर अर्विहसा हैँ । ष 151 एप्णालब्ध §०्लन, 2१4४, €6 10, 1963). 
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५ बौद्ध एवं अम्य मारतोय योगसाधनां | कवी बौद साधनाएं । ५६. 1 | 
एिया मे बौद्ध सावना के सम्बन्ध मे जितने प्रयोग जापान भै हृष ह, | । 


ज्ञो-जित्सु भी वहां प्रतिष्ठा पा चुके है । जापानी भाषामें थेरवादकै चिण्‌ 
#" ओर महायान के किए 'दायिजौ' शब्द व्यव्रहूत होते है । 

इस परिग्रक्षय मे तथा सम्प्रदायो के आश्रय-मेद से उत्पन्न साधनाभों के मू 
नै विशिष्ट परिवतंनों के विकासक्रम में जापान के विभिन्न सम्प्रदायो कौ मुल 
तयो भौर साधना के पक्षों को लेकर हम एक अनुशीलन यहाँ रख रहे है । 
जापान मे ग्यारह बौद्ध सम्प्रदाय विशेष रूप से प्रतिष्ठित रहे हँ । वे सम्प्रदाय- 
{चे क्रमशः दो वर्गो में रखे जा सकते है, जिनके अनुसार उनकी साधनानों मे 
¡अवान्तर मेद पाये जाते है ।` 

क. थेरवादाश्चयी सम्प्रदाय 

१. कुश (माभिधामिक) 

२, जो-जित्सु (माभिधामिक) 

ख. महायानाश्रयी सम्प्रदाय 

^ ३. सनरन (शूःयतावादो) 

४. होस्सो (भआादशंवादी) 

। ५. कैगोन (प्रतयेकवुद्धानुसारी) 


सम्भवतः उतने अन्य किसी देश मे नहीं हुए है । वहां बौडध धमं के प्रवेश के समय 
करे विषयमे भी विद्वानों में बडा मतभेद है । ठेसा प्रतीत होता है कि जापान मे 
बौद्ध धमं कोरिया से पहा । यह घटना सातवीं शती ईसवी की है । उस समय 
जापान मे सम्राट्‌ शोतोकरु का शासन था, जो जापान के अशोक कहे जाते हैँ । उनके 
समय मे बौद्ध घमंका काफौ प्रचार हुमा ओर होर्योजो के विशालं मन्दिर की 
स्थापना हुई । अजन्ता के सुरम्य भित्तिचित्रो से अभितप्रेरित तथा कोरिया भौर चोन 
की कलाभों से मण्डित यह मन्दिर एशिया का एक महाच्‌ सं ग्रहाल्य है । 

शोतोकु के उपरान्त घमं क्रमशः विभिन्न युगो मे विभिन्न रूपों मे संगठित 
होता रहा । यथा- 

क. प्रथम युग (लगभग ५२५ ई०-ल. ८२५ ६०) 

ख, द्वितीय युग (ल. ८२५ ई०-ऊ. १२०० ई०) 

ग. तुतीय युग (क. १२०० ई० --र. १३५० ई०) 

च. चतुथं युग (क. १३५० ई०--वतंमान समय तक) 


साधारणतः इतिहासकार यह्‌ मानते ह कि भारतीय संस्कृति क प्रसार को 
दो धारणं सभ्राट्‌ अशोक के युग मे चलीं-पहरो धारा क्रमशः का , बरमा, 
सिमाम (धाईलेण्ड), जावा, सुमात्रा मे गई ओर दूसरो पामर एवं हिन्दुकुश की 
शृह्भुखाओं को खधकर हिमाख्य के पारवर्तीं देशों मे मध्य एशिया, गान्वार, यत! 
पारसीक (ईरान) आदि प्रदेशो मँ पटच । आगे चकर दूसरी धारा कनिष्क के 
राजखकार्‌ (ईसा की प्रथम शती) मेँ भौर तदुपरान्त तिब्बत, चीन, मंगोलिया, 
कोरिया एवं जापान में जा फली । | 
परन्तु इस धारणा का खण्डन बोद्ध साहित्य के पालि प्रन्थ 'महानिदेस' भीर 
"अपदानः से होता है। महानिदेस उन सभी बन्दरगाहों का उल्छंख करता है, जहा 
ईसा से पूवं भारतीय व्यापारी पहुचे थे भौर इसी प्रकार अपदान, जिसकी रचना 
` कनिष्क से निर्रान्त रूप से पूवं कौ है, चोन के साध भारतीय व्यापार का सामुद्रिक 
मां से सम्बन्ध सिद्ध करता है। एेसी स्थिति मे एतिहासिक कालक्रमो पर ह्मे 
फिर से विचार करने की मावदयकता है । 
इतिहासकारों का एक ओर भी मत्त इस प्रसङ्ख म प्रायः चिन्त्य है । वह्‌ ४ 
है कि जापान में महायान धमं का ही प्रचार हुमा । यह्‌ सच है कि महायान कं | 
` वह विशेष प्रतिष्ठा है परन्तु येरवाद से संबंधित दो एतिहासिक सम्प्रदाय कुरा 


६. तेण्डइ (प्रत्येकवुद्धानुसारी) 

७. शिगोन (प्रतयेकबुद्धानुसारी) 

। €. जेन (्रत्येकबुद्धानुसारी) 

९. जोडो (सुखावतीव्यूहानुसारी) ` 

१०. शिशु (मुखावतीव्यूहानुसारी) 

११. निचिरेन (सद्धमंपुण्डरीकानुसारी) 

। जापानमें कुश सम्प्रदाय की स्थापना ६५८ ई० में दो जापानी पुरोहितो 
श हुदै चित्सु गौर ॒चितत्मु उनके नाम थे । उन्होने चौनसे बौद्ध धमं भौर 
धना की दिक्षा ग्रहणकी थी। इस सम्प्रदाय का प्रमाण ग्रन्थ अभिधमंकोश' है 
सः रचयिता वसुबन्धु थे । कुश नाम भी को" शब्द का अपञ्रष्ट रूप है । 

इस सम्प्रदाय कौ स्थापना नारा में हई जरह तोदाई-नी भौर कोपुकू-जी 
व उनसे भी प्राचीन दहोरयुजी के स्वणं गौर कास्यमय बुद्ध प्रतिमायुक्त विशाल 
दर अवरिथित ह । नारा में ही दायी-वृत्सु (महा बुद्ध) की साढ़े तिरपन फुट ऊचौ 


9 


~ 


देखिए, ई. स्टाइनवेर-ओोबक्िनि (7, 51911600४न]1०}-कृत "दि बुद्धिस्ट सेक्ट्ूस 
आव जापान" अंग्रेजी माषान्तर, जाजं एलेन एण्ड अनविन लिमिटेड, १९२८ । 
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५६ | 2 बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


१. माध्यमिक शास्त्र (जापानी > थू क्वानराँन) 
। २. शतशास्त्र (ह्यकूरोन), मौर 
३. द्ादश-निकाय-दास्त्र (जुनिमांनरन) । 


इनमे प्रथम भौर द्वितीय ग्रन्थ के रचयिता सुप्रसिद्ध बौद्ध चायं नागाजुन 
तृतीय के रचयिता देव नामक दाशंनिक थे । 


~=“ 8 


एवं बारह हजार दो सौ पचहत्तर मन भारी पीतर की मूति उस काल की धामिक 


आस्था का परिचय देती है । ५ 
कृश सम्प्रदाय की साधना जो-जित्पु मौर सनरान सम्प्रदाय की साधनासे 


बहुत मिलती है, क्योकि इन तीनों साधनाओंं में शून्यता (५००५५) प्रर जोर 
दिया गया है । साधना का स्वरूप बहुत कूच वही है, जो भारत में प्राचीन बौद्ध 
साधना मे पाई जाती है, जिसके संकेत च्रिपिटकं में अनेक स्थलों पर मिते है । 
सुत्तनिपात' के "राहुलोवाद' "मोनेय्यसुत' एवं 'विजयसुतत' कौ भावना के समान ही 
इन साधना पद्धतियों की भावना प्रारम्म होती है । 

कुदा साघक यह्‌ मानते थे किं 'भात्मा' जैसौ कोई वस्तु नही है । यह्‌ केवल 
भ्रम है। 'मिलिन्द प्ररन' मे नागसेन ने जिस प्रकार रथका दृष्टान्त देकर भात्मा 
का खण्डन कियाहै, वही ढंग कृशो ने अपनाया । उन्होने कहा किएक चण्टाभी 
यदि इसकी भावना की जाय कि आत्मा नहीं है तो मनुष्य का चित्त काफी समाहित 
हो सकता है । बोधि" की प्राप्षिके लिए छ पारमिताभओों (पाकि > पारमी) ध्यान, 
शो, दान, वीयं, अधिष्ठान, प्रज्ञा का सतत अभ्यास अपेक्षित है । पारमी को 
जापानी में 'रोकृडो' कहते ह । 

कुश सम्प्रदायका मूल दशंन यही है --आत्मा की अस्वीकारोक्ति एवं तत्वों 
(संज्ञा, स्मृति, प्रज्ञा) की, जिन्हें वह्‌ । धर्म॑" (जापानी > हो) कहता है, यथाथा । 
जो-जित्यु सम्प्रदाय 

जो-जित्सु सम्प्रदाय ६२५ ई० के आसपास कोरिया से क्वानरोकर भौर एकवान 
नामक बौद्ध साधुओों (वान) के दारा जापान में प्रविष्ट हुभा । इसका मूख ग्रन्थ जापानो 
मे "जो-जिस्सु-रं १ (सं° > सव्य-सिद्धि-शास्तर) हे । सत्यसिद्धिशास्त्र संस्कृत को 
गुप्तकाीन रचना है, जिसके रचयिता हरिवमंन्‌ थे । इस ग्रन्थ से कुश भौर सनरन 
सम्प्रदायो के बीच के विभेद का मूराधार प्राप्त होताहै। 

जो-जित्सु साधक आत्मा" ओर "तत्त दोनों की असारता बताते है । यह्‌ 
कुश की अपेक्षा अधिक शून्यताव।दो दशंन हे । इसलिए जो-जिः्मु साधक दो शून्य 
ताभोंकी भावना करते ह । उनके अनुसार भूत गौर भविष्य दोनों नहींदहै;जोटै 
वह्‌ केवल वतमान है । परन्तु यह वतंमान भी क्षणिक दहै । जो एक क्षण (४ दूसरे 
क्षण शून्य मे मिक जाताहै। यथाथंता बिजली कौ चमक की तरट्‌ कैवलं एक ह शिरा 
क्षणिकता भर है । जो-जिस्पु साधक संसार को 'ओस कौ बँद' के समान देखते है । | क 
सनरन सम्प्रदाय | ॥. 

` सनरन सम्प्रदायके आधार तीन धमंग्रन्यर्है जो मध्यम मागं के दशंनका 

परत्तिपादन करते ह । वे ्रन्थ है 


परिसं बाद-१ 


। सनरांन सम्प्रदाय ६२५ ई० मे एकवान दवारा कोरिया से जापान आया । 
हैन सम्प्रदाय जापान में भव लुप्त हो गया है । परन्तु उसके भाधार ग्रन्थ आज भी 
श्रन्थ के रूप में पठे जाते ह । होर्योजी का सुप्रसिद्ध मन्दिर, जो आजकल होस्सो 
दाय वालों का हो गया है, किस समय सनरन सम्प्रदाय काथा। 

^ . नागार्जुन द्वारा प्रवतित्त सिद्धान्त जापान में भी मपने भ-परिवतित रूप मे 
क्या गया । पदाथं की सत्ता, अणु की मविभाज्यता, भात्मा का भस्तित्व, 
# मे विरवास, संज्ञा की भमवस्थिति-ये सभी अमान्य है, केवल शून्यता! हौ 
है । परन्तु शून्यता भी न तो यथाथं है भौर न नास्तिमूलक' । ` 

सम्प्रदाय 

जापान के प्रचकित सम्प्रदायो मे होस्सो (६५३ ई० में दोशो नामक भिक्षु 
[ संस्थापित) एक पृथक्‌ सम्प्रदाय चला । इसके प्रवततंक दोशो को चीन मेँ प्रसिद्ध 
नी पयेटक युवान्‌ च्वाड्‌ ने दीक्षादौ थी। दोशो कै भत्तिरिक्त जेम्बोने भी आगे 
स मत का प्रचार क्रिया । 

1 सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थ है, जिनमें प्रमुख है- 

 केगोन-वयो (अवतंशक सूत्र) । 

जे जिम्मि-क्यो (सन्धिनिर्मोतिन सूत्र) 

।  रयोग्‌ क्यो (लद्कावतार सूत्र) 

।  कोगोन्‌ वयो (गण्डन्यट) 

 युगशिजिरोन (योगाचारभूमि) 

।  दायिजोशोगोनरांन (महायानसूव्रालङ्कार) 

शूर्धोरोन (प्रमाणसमुच्वय) 

 शोदायिजोरोंन (महायानसम्परिग्रह) 
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५८ | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


इस सम्भ्रदाय से संबन्धित्त जापान में ४४ मन्दिर ओर विहार है, जिनमे अनेक 
भिक्षु ह । गृहस्थ भी होस्सो के अनुयाय है । इस सम्ध्रदाय में बौद्ध घम के साथ 
रिन्तो को भी मान्यता प्राप्त है । 


 तेण्डड सम्प्रदाय का मायात जापान में चीनसे श्वं शती में हुमा । चीन में 
रत से कव पहुंचा, यह शोध का विषय है । तेण्डड्‌ सम्प्रदाय कै मूरशास्त् 


होस्सो साधक मूलतः यह्‌ विद्वासं करते है किं जगत्‌ मे केवल विचार" क। हि (सद्धमंपण्डरीक) 
सत्ता है, अन्यथा सब कुछ स्वप्न है । जगत्‌ विचार्‌ का भारम्बन न. है। इसी हिः [तो यो (रवायत) 
तीन लोक भी-तुष्णा रोक (योर), रूपलोक (शिकिं) भौर अरूपरोक (मु-ज्ञाक)  नेहन-ग्यो (नर्वाणसूत) 


भी विचार से उद्भूत ह । यदि जगत्‌ का वैचारिकं विहलेषण करे, हम बानबे धमां 
(तत्वों) से उसे आवृत्त पारगे । बौद्ध सिद्धान्त यद्यपि जगत्‌ को | नाशवान्‌ कहता ह, 
होस्सो साधक यहं मानते है कि एक शाश्वत बोधि सत्‌ सदा वतमान रहता है । दस 
प्रकार यह मत्त जादशंवादौ मतो के निकट पटचता है । याकूशिजी ओौर कोपुकूजी के 


मलो मे इस सम्प्रदाय के साधक रह। 


केगोन सम्प्रदाय 
। क्ेगोन सम्ध्रदाय का आयात भी जापान में कोरिया से ७३६ ई० में चौनो 
साधक दोसेन द्वारा हुमा । सवंप्रथम नारा के तोदाथिजो मन्दिर ५ पुरोहित रुयोबेन 
ने इसे ग्रहण किया । ८वीं शती में जापान के सम्राट्‌ शम्‌ ने कोरिया के भिक्षु शुदा 
पर इसके प्रचार का भार डाला । 
वतमान समय में केगोन के बहुत थोडे अनुयायी जापान मह । इस सम्प्रदाय 
से सम्बन्धित २७ मन्दिर बतकाए जाति है ओर पुरोदितों की संख्या मी पचास वे 
लगभग दहै, 
इस सम्प्रदाय का मृलग्र्थ ' केगोन्‌-क्यो' (सं > भवतंशकं सूत्र) है । इसे 
अनुसार विचार भौर द्रव्य सभी एक हो आधार से समुत्पन्न है, एक एेसो अवस्था, 
जिसमे बुद्ध या साधारण प्राणौ सब 'वुद्ध-तथता' (बुढ-गुण) को व्याप्त है । वह 
दशा एक महासमुद्र के समान है, जिसमे इन्द्रियमूककता तरङ्गाघातौ की तरह 
निरन्तर पय॑वसित होती रहती है । | 
` क्ैेगोन दशन भावमय है । वह्‌ एक आशावादी दशंन है, जिससे उसको ह 
ओ काव्यमय है । उसके अनुसार संसारके संघं में केवल प्राणी ही संघषरत न | 
है, तथागत उनके साथ है । तोदायिजी का मन्दिर केगोन साधना का केन्द्र है। 


केगोन भी होस्सो की तरह बौद्ध धमं के साथ शिन्तो के उपासक द| वे प्राय 
कृलाग्रिय, स्वप्नदरष्टा ओौर भावना-संपरजञ होते द । 


 दायिनिचिक्यो (महावेरोचन-अमिसंबोधि-सूत्र) 

 कोंगो चोक्यो (वजरशेखरतन्त्राज-सूत्र) 

 सोशिजिक्यो (सुसिद्धिकरमहातन्त्रराज) 

 बोदायिरिरोन (बोधिहृदयशास्त्र) | 

इस सम्प्रदाय के जापान में प्रवतंक साइचो अथवा देञ्ज्यो-दायिशौ ये । 
दाय का मृलग्रन्थ सद्धमंपुण्डरीक (होकके-क्यो) ही है, जिसके आधार पर 
इइ साधक प्रत्येक गणु में बुद्धगुण का आधान मानते है । केगोन दाशंनिकों ने 
 जीवधारी सत्तामें ही वुद्धगुण मानाथा, किन्तु यहाँ सारा ब्रह्माण्ड ही 
गुणोपेत है । 

इस सम्प्रदायके एक बडे विचारकने हर प्रकार के चर-अचर, सदसत्‌, 
सक्षम व्यापारो के भीत्तर बुद्धगुण को सान्तता का गान करिया था गौर उसके 
यायियों ने उस शिक्षा को मानकर जापान में आशावादिता का एकं वातावरण 
ज्ञ कर दिया था । 

। तण्ड साधक बड़े उल्लासपूणं स्वर में कहते है ; हन्न मो जोवुत्मु सुर' (कूल 
बृढ हो सकते है) । | 

इसी विशेषता के आधार पर आज भी तेण्डद्‌ साधकं निचिरेन साधकं के 
ध स्वर में स्वर मिलाकर अपने प्रसिद्ध मन्त्र नम्यो-ममिद बुत्सु" (अमिता बुद्ध 
नमस्कार) के साथ निचिरेन मन्व "नम्योहो-रेगे-क्यो' का समवेत गान करते है । 
इइ मन्दिरो की संख्या ६००० के रुगभग है गौर लाखो व्यक्ति इसके भनुयायी है । 
मन्दिरों मे भासाकुसा, मीदेरा भौर संजुसञ्जेन-दो के मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हं । 
[याय 

 शिगोन सम्प्रदाय (स्वी शती मेँ स्थापित) जापान का वस्तुतः एक गुह्य 
स्यमय) सम्प्रदाय है । इसके संस्थापक जापानो साधक कूकं मथवा कोबो-दायिशी 
॥॥ इस सम्प्रदाय के विशिष्ट ग्रन्थ है 


। परिसंवाद-१ 
परिसंवाद-१ 
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बौद्ध एवं अन्य आरतीय योगसाधनां 


 ्विगोन प्रतीको में कुछ मुख्य यहाँ दिये जाते है, जिनका उनकी साधना मे 


दायिनिचिक्यो गिग 
कोगोचोकयो व्यवहार होता हे । 
सोक्षिजिक्यो प्रती ॑ व्यञ्चना 
युजिक्यो 1 धि ग-कर बुद्ध लोक 
दायिविरुशनवुस्सेतसुयायंकुनेञ्जुक्यो तथा वाम संसार 
कोबो दायी के टीका-प्रन्थ । माकाश (शून्य) 
| वजयानी साधन भौर मुद्राओं पर आधारित क्षिगोन सम्प्रदायका प्रचार वायु 
पहले काफी था, किन्तु कालान्तर मे उसमें हास हुभा । इस सम्ब्रदाय की साधना में मर्य अग्नि. 
“मंदार (एक प्रकार के यत्त्र) का बहुशः व्यवहार पाया जाता है भौर पुजा एवं जप  अनामि अत 
करे लिए बाह्य उपकरणों का, जिनमें माखा मुख्य है, विशेष आश्रय लिया जाता है । | श्वो 


इस सम्बन्ध में यहा एक विचार भावश्यक प्रतीत्त होता है । जप' के विषय 
नरे येरवादी महायानियों के कुछ प्रति रोधी जान पडते ह । उसका कारण उनको 
बाह्याथं-दृष्टि है; अन्यथा अमिधमं की भाषा में भी इसका सुन्दर समाधान मिरुता 
है । यहा एक समीक्षा देते है : ] 

बौद्ध धमं में "माका" के प्रयोग को लेकर प्रायः बडी भ्रान्ति फैली हुई दै । यदि 
यह केव मन्त्रो का यन्त्रवत्‌ जप ही है, जो धमं का अन्य घर्मो की तरह एक भानु 
षद्भधिक अद्ध बन गया है तो इसका यथाथं मूल्य कु नहीं हौ सकता । परन्तु यथाथंता 
यह्‌ है किं मन को एकाग्र करने का मौर उसे सतत शुद्ध रखने का माला बड़ा भारी 
उपकरण है । महायान के अनुयाय इसे मानते ही है, येखादौ इसे भी चित्त-प्रशम का 
साधन मानने कगे ह ।' 

जापान के शिगोन साधकं का कहना है कि यद्यपि वु मौर पुण्डरीक मे 
समान हृदय वतंमान है, परन्तु हमे संसार के रहस्य को अन्तर्हष्टि से समक्षे को 
आवद्यकता है । । 


ह + हौ 

। महायान धारणी मन्त्रो की तरह्‌ शिगोन साध की भी अनेक धारणिर्यां हं 
1 ॥ = तिब्बती "मानी" की तरह निरन्तर चलता रहता है, उसे 'तेन- 
एत र। 


| 4 ८ च मे 
॥. ज्ोडो सम्प्रदाय की स्थापना जापान में ११७५ ई० में हुई । उसके संस्थापक 
¦ जो होनेन के नाम से विख्यात है-थे। 'जोडो' का अभिप्राय पवित्र भूमिदहै। 
सम्भ्रदाय की साधना अभित्ताभ बुद्ध की साधना है । इसका मृ ग्रन्थ “सुखावत्ती 
ह है । प्राचीन काल मेँ जोड़ो के अधिक अनुयायी थे । 
॥ जोड़ो ' 

, ` जोड सम्प्रदाय के अनुयायी यह्‌ मानते हं कि संसार से जाने पर वे सुखावती 


- > ¶्५ 


=† ~$ ३.९ 


१ ) में प्रवेश पा सकं, इसके लिए इस जीवन में उन्हं पवित्र मौर दयामय 
न बताना [२ । अमिताभ की कृपा ही उनका स्वंस्व है । यों तो जोडो 
ज्ञापान में बहुत है, किन्तु वे कुरोदानी के मन्दिर पर विकेष श्रद्धा रखते है, 
------------- सन्त होनेन कौ साधना भूमि रहो हं । 
1. वऋ6 सवाप्ठ रणा पा प प्ल ० ^+ 01101371 8 2561010» 1165 1 16 जोडो ट , अनव वस बृ - 
11016506 ०३६76 ° ५116 (112 11112102, 0 "0196 ०प5प७७४-पा०प लप 1. 1.7 ह "य्‌ -अमिद-बुत्सु । 
1 1४8 एए०५2. (शयंअफषट)) पाप (४४९४१०५) २०१ 112०2 (01590०2 प ९) सस 
7102568, 1261 9 ५१७86 1016500 = लभतर 1202  60णप्परीषा68 १० ॥ 1. 
{फ०श्नपला१ ० ४0९ 3281111218., ०7 2.£816826 ज {&0तन06}68, 170 0धल 
५0708, 1४ ५१८९८१8 0९ 5०864 ९0४ {1008 (-प1000 6048 {00 8 11० 
(2170 87त्‌ १७8 19 65181115 ४6 01187866 ० {112६ 1661. 


_ 1115६ 11441४०, ए. 14) ०१8 10116807 5९616141 
02109, ९१10, 1963. । 
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 जोडो सम्प्रदाय को तरह्‌ शिशु सम्प्रदाय भी सुखावतीव्यूहानुसारी है । इसके 


पकं शोनिन शिन रोन (११७३ ई६०-१२६२ ६०) थे । जापान ने इस सम््दाय की 
अतिष्ठ है । इसके हजारो मन्दिर हँ मौर अनुयायी भी लाखों है । इसको लोक- 
ता का कारण इसको अमिताभ मे भक्तिभावना मौर निर्वाण कौ सहज साधना 


४ जा सकती है । इसके सिद्धान्तो के अनुसार तथागत ने इसीलिए पृथ्वी पर 
परिसंवाद-१ | | 4 | | भ 


॥. र | + 
ब्रोद्ध साधनाए ९५४ : 
१ ब्‌। ए | ६१ ` 
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९२ । बौद एवं अन्य भारतोयं योगसाधनां रब ॑ सीट ¦ साधनाएं | ल 
जन्म ग्रहण किया क्योकि उन्दे मानवता को कष्टो से छुटकारा दिलाना था । ^नम्यो- 
अमिद-बुत्सु" मन्त्र के जप में वह शक्ति है, जो मनुष्य को उसके सभौ अकुशल कर्मो से 
शीघ्र उन्मुक्त कर देती ह । | + 
शिशु साधना के प्रसिद्ध मन्दिर केयोतो में ह । वहाँ उनके विख्यात निरि- 
होंगवानजी भौर हिगा्ञी-होंगवानजी के पवित्र ती्थ-स्थल ह । जोड़ो मन्दिरो मे 
यात्रियों की बराबर भीड रहती है । इसका कारण यहं है कि जोड़ो जीवन कौ एक 
लम्बी यात्रा मानते है । | 
शिल साधको का यह्‌ विशवास है कि जब तक मनुष्य अपनी तृष्णा का क्षय 
नहीं कर देता, उसे विश्व मे अनन्त रूपों मे व्याप्त चराचर सत्यका आनन्द नरी 
प्राप्त हो सकता । 
ज्ञेन सम्प्रदाय (घ्यान सम्प्रदाय) | 
जेन अथवा ध्यान सम्प्रदाय जापान का विशिष्टतम सम्प्रदाय है, जिसके प्रवतकं 
भारतोय साधक बोधिधमं माने जाते ह । जापान की संस्कृति पर इस सम्प्रदाय को 
गहरी छाप है । इसके प्रति आकषंण का कारण अन्य साधनां कौ अपेक्षा इसकी 
सरलतम साधना है । दाशंनिक ास्त्राथं मौर विज्ञानवाद को विर्लेषण-पद्धत्तियो के 
स्थान में यह्‌ काव्यमय अन्तस्साधना तथा एक ररहस्यमव वातावरण को जन्म देता है 
जो कभी छोटे दाशंनिक परिसंवादों, जिन्हे ' प्ररनमाला' (मोंडो) कहना उचित होगा, 
जर कभी मोहक रधु गीतों मथवा सुरुचिपूणं चित्रो मे व्य्ित होता दै । 
जेन को दशन कह सकते ह ओर उसकी अपनी परिभाषा के अनुसार उसे 
दशंन नहीं भी कहं सकते ह । यह्‌ वस्तुतः प्रेममय योग को एक क्रिया है, जो संसार 
के बीच प्रकृति क सुरम्य वातावरण मे, किसी पवंत कौ उपत्यका मे, नदी या कछार 
के निभृत एकान्त में छे जाकर हमें आत्म-बोध का अनुभव करा देती है । 
जापान में जेन सम्प्रदायके तीन वगं हँ । क. रिजिई, ख, सोत्तो गौर ग. ओबाक्‌। | 
उनकी साधना मे अन्तर नहीं है, केवर इतिहास भिन्नता कौ ओर इङ्गित करता हे। 
(जई की साधना चीन में होती थी, जिसे जापानियौं ने बारहूवीं शतो मे भपनाया | 
इसका श्रेय एद्रसेयी को है । दूसरो शाखा सातो कै प्रबतंक दोगेन (१२००-१२५३ ६०] 
ये । दोगेन जापानी ये । तीसरी शाखा ओबाक्‌ की स्थापना १६५३ ई° के आसपौ 
ईजेन नामक चीनी भिक्षु द्वारा जापान मे हुई । । 
चीनी अनुभूतियों के अनुसार ध्यान साधना क मृरोधव राजगृह के गृध्र 
पंत पर स्वयं भगवान वुद्ध क संधोपदेश के एक अवसर पर हुंमा, जक देवाधिप 
ब्रह्मराज ने उन्हें एक स्वणं-उत्पल प्रदान किया मौर धम की देशना के लिए प्राथर्नी 


गंवान्‌ ने वह्‌ स्वर्णोत्परु संघ को दिखलाया । संच मौन रहा । इस बीच 
यप ने उत्पल को देखकर स्मित हास किया, जसे उनको समज्ञ मे सब कुछ भा 
धह उन्हे धमं-चकषु प्राप्त हुमा । वही चक्षु आनन्द को भी मिला । इस धमं- 
की धारण करने वाले बोधिधमं परम्परा से अदाइसवे माने जति हँ । 

ता ना की यह संवाहन (7५०४5५55 } प्रणाली आज तक चरी भा 
। ओर जेन साधक एक विचित्र ठड्ध से प्ज्ञाकी गुत्थियां स्वानुमृत्ति के द्वारा 
नि की प्रेरणा देते रहते है । जेन प्रसङद्ध बडे रोचक हँ ओर उनके 'मांँडो' कातो 
क्या। 
 श्रज्ञापारमिता' को जीवन-दशेन के रूप में स्वीकार करनेवाले जेन साधक 
बुद्धानुसारो है । वे विज्ञान से प्रदो का समाधान नहीं दूते । वे शूल्यतावादी 
हीं है । इसीलियि वे प्रकृति के विशेष निकट हँ । उनका प्रकृतिग्रेम उनके काव्यो 
यी एवं वाका), नाटकं (नो-ह), चित्रो (समिये) आदि मे जपने मधुरतम रूप 
भिव्यज्ञित पाया जाताहै। जेन काव्य को समज्ञे बिना उनको साधना को 
ना असम्भव है । 'हाइव्‌, का एक उदाहरण यहाँ देते है 

 धोरिनो मे जबचेरीके फूलने का समय आता है, उल्कास से भरा हुजा 
हृदय पवंत के शिखर पर इन वसन्तकारीन प्रभातों मेँ चमकने वाके श्वेत 
ल की भोर अनायास लिच उठता है । 

। (सकावादा मासातोशी, १५८०-१६४२ ई०)` । 

। कव्यकायह्‌ माधुयं ओर भी मिठास उतपन्न कर देता है यदि कहीं क्षरने के 
धि रके बीच सोके सुरमुट में किसी जेन की श्लोपड़ में 'छा-नो यू" (चाय 
विशेष निमन्त्रण) मि गया हो । उस समय कालको भी प्रज्ञाके भल्ञादके 
मोन रहं जाना पड़ेगा । 

इस प्रकार माड द्वारा जेन के समञ्ञाए जाने करा एक स्वरूप यहा देते हं । 

ज्ञेन गुरओं ने साधकों को इसी प्रकार कौ शिक्षां दी है एक साधक ने गुरु 

द्ध धमं का मर अभिप्राय जानना चाहा । गुरु ने उत्तर दिया - 

पव॑त से एक जल धारा निकलकर बहु रही है । वह अबाध गति से बहती जा 

हे। इसी तरह सुवणं तारो से खचित जैसे पहाड़ी फर खिले हए ठँ; यहा 

श्री तुम्हारे सामने विद्यमान है । 

बनके प्रान्तर में चिद्या चहचहा रही है, जानते हो वे क्या कहती है, वे 

णेकितेश्वर की वाणी में तुम सन्देश दे रही ह । साधक, तुम क्या सोच रहे हो । 


४, देसेटज तेतारो सुजूकी के जापाी हाइकु के अंग्रेजी भाषान्तर से ूपान्तरित । 


 परिसंबाद-! परिसंवाद १ 


















































६४ 


कबीर की बानियों का भी स्मरण दिला देते है । इसका कारण बन्तस्साधना का मागं 
है । जब सिद्धं मे प्राचीन सरह (=सरोजवज) कहते है- 
जहि मन पवन न सच्चरइ, रवि ससि नाहि पवेस । 


तहि वट चित्त विसम कर, सरहे कहिय उवेस ५ 
उस समय हमे जेन साधक की संवाहात्मक साधना ध्यान मे आ जातीहै। 


जेन साधक सही कहते है कि शब्दों के जाल में हेम इतने उलन् रहते है कि रायः 
यह भक जाते ह कि शब्द यथाथा का प्रतिनिधित्व भर करने वाले है, वे यथाथ 
हम इसका भाभास पा जाते है, उस समय हम अचुभव करते है कि हम 


नहीं हँ । जब 
उन्मुक्त जीव 
संवाहात्मक साघना 


है, जिनका कोई प्रयोजन नहीं है (बू-शिह-चिह जेन) । 


शीषंक से अनुवाद हुभा 


है । श्रज्ञापारमिता' को जापानी भाषा मे "हन्या-हरमित्सु' कहते ह । ` 
महाप्रज्ञा को एक माँडो मे समञ्लने का यह्‌ श्रयास बड़ा श्लाघ्य है- 


शेदशो (बांज) का कथन है कि हिम-पात का समय है, प्रकृति कुहरे से 


ठक गरईहै। 
इस पर साधक चुप रहता है । 
गुरु ने प्रन किया--'सम्ञते हो ?. 
साधक निरुत्तर रहता है । 
शेद्शो एक हाइकं द्वारा सब स्पष्ट कर देते है : 
"यह्‌ न तो बताई जा सकती है मौर न ग्रहण 
स्वयं समञ्चने मे असमथ है । 
वायु शीततेमय है, हिमपात होता जा रहा है ।' 
इसी तरह प्ररनों की शुद्धा बन जाती है । 
साधक प्रदन करता है-'जात्माक्याहै?' 
गुरु का सीधा उत्तर होता है -'आत्मा से क्या करोगे ?' 


परिसं वाद~१ 


| बौद्ध एवं अन्य भारतीय ना 
मंडो कभी-कभी हमे उपनिषत्कारीन ऋषियों, रहस्यमार्गी सिद्धो अथवा 


क्री एक अक्षय राशि हमें जापानी ग्रन्थ केइतोक्‌ देन्तो 
रोक! (जिनका अंग्रेजी भाषा में (९५०५5 ° (116 1 12115111188109 ० ॥116 1.81! 
ं है) मे मिकती है । प्रकृति के भत्यन्त निकट होने के कारण 
कुछ लोग जेन साधना मे प्रकृतिवाद (1९५।४"५115) का भारोप कर सकते है । 
परन्तु किसी वैज्ञानिक चक्रके बिनाही स्वानुमति द्वारा जेन विराट्‌ सृष्ट के मनन्त 
रहृस्यों का क्षण भर में उद्वाटन करने को प्रस्तुत रहता है । एक जापानी जेन का 
कथन है कि -“पतक्षर भौर फूलों का भगम दोनों ही, भगवान बुद्ध कै सद्धम की 
पवित्रता के द्योतक हैँ ।' प्रज्ञावान्‌ ही श्वद्धामय अनुमृति से 'महाप्रज्ञा' का दशन पाता 


की जा सकती हैः.यदि साधक 




































करी बौद्ध साधनाएं | च 
जेन संवाहन का एक रोचक विवरण यहाँ प्रस्तुत है । हन्या पगोडा के घम- 
इज्‌ धमंसभा मे उपस्थित हृए । तीन बार धमै-दुन्दुमि बजी । धमगुरु ने सभा 
बोधित कर कहा- 

 “आरचयं है-दुन्दुमि तीन बार बजी-- 

 भिक्षुसंघ यहां जा उपस्थित हुभा । | 

` भिक्षुसंघ जानता है कि समय की सूचना कंसे प्राप्त होत्ती है । मुन्षे यह्‌ सब 
#ै की जावदयकता नहीं है ।' 

इतना कहकर घमंगुरु सभा मण्डप से प्रस्थान कर देते हैँ । (केइतोकु देन्तो रोकु) 
` जेन संवाहन का मुने स्वयं अनुभव उस समय हुभा, जब सारनाथ के खंडहरों 
छगन्ध कुटी के पास बैठकर इस विषय के लिखते समय मेरे पास से उठकर मेरी 
ती ओर सुपत्र के धर रौटने पर अकस्मात्‌ जापान के एक रिष्टमण्डल के साथ 
हृत बडे जेन साधक बुत्सु कोकुजी के मन्दिर के बांज मेरे पास भा उपस्थित 
पानी साधकके भी आश्चयं की सीमा नहींथी कि उन्हुं में इस भावमयी 
| बैठा मि्लंगा । जेन के सम्बन्ध में अधिक बातंन होकर जेन साघनाका 
रहस्य ही खुलने लगा । यह्‌ संयोग स्वतः आह्ञादमय था । बांज ने मुञ्षसे 


एकं शब्द लिखने के लिए कहा । मेने एक वाक्य किख दिया--/ए1० ला ११८ 
॥#' (फूल सुन्दर है) । बांज के लिए इतना बहुत था । एक अन्य मित्र के साथ 
नै मेरे फोटो खीचे गौर मङ्गल कीप्राथंनाकी। जो बात मेँ विशेष रूप से यहां 
ना हँ, वह मेरी भेंट का विषय अथवा भात्मप्रशंसा नहीं है । आकषण 
तत्तो यह रही कि कुछ फोटो लेने के उपरान्त जब वे अन्तिम फोटो खींचने 
सहसा कैमरा रिक्त हो चुकाथा। इस पर वे मानन्दसे चिल्ला पड़े- 
रच" (बहुत अच्छा) । यह शब्द जेन' का अनुभूति-परक शब्द है । 

। जेन सान्त भौर अनन्त के बीच एक मधुर साम्य स्थापित करता है । वह निर- 
अथवा अमततं सत्य (^18०1।० 7५11} में भास्था नहीं रखता । वह्‌ एक गत्यात्मक 
दयानुमूति है जो विराट्‌ मे व्याप्त है । मुने 'भा्मानं विद्धि' का ध्यान आ गया । 
। जेन साधना जापान में कामाक्रुरा युग में प्रचलित हुई थौ ओर भपनी प्रकृत 
ताओं के कारण ह्र वगंके रोगों मे उसी समयसे छोकत्रिय हौ गई । उसके 


|; 
¢ 


[~ |. 
।*.। ~ छदि 
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क समुराई योद्धा भी रहे हँ गौर पहाड़ी गुफाभों में निवा करने वल सिद्ध भी । 
प्रज्ञापारमिता सभी का रक्षय है ।` 


जेन साधना के विषय मे केदतोकु देन्तो रोक्र' के अतिरिक्त मी अनेक एतिहासिक ग्रन्थों 
¶ रचना हुई है, जसे जेन्सो-मांडो' (जेन बांजों के प्रन-रहुस्य), “जेन्शु जितेन' (जेन 


# 


श््रदाय कोरा) एवं देसेत्ज तेतारो सुजुकी के “जेन बुद्धिज्म एेण्ड इट्स इन्पुएन्स आंँन 
शापानी कल्चर ' (दि ईस्टनं बुद्धिस्ट सोपषाइटी, ओतानी बुद्धिस्ट कालेज, शोज (१९३८) 
एन स्टडीज इन जेन" राडर, कुण्डन १९५५. जसे ग्रन्थ । 


परिसंवाद-१ 
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६६ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना की बोद्ध साधनाएं ¦ ८ 


निचिरेन सम्प्रदाय 


जापानमे जेन कौ तरह निचिरेन संम्प्रदाय भी काफी मान्य है। उसके 
पवक निचिरेन ( १२२२ ई०-१२८२ ६० ) एकं बडे सिद्ध पुरुष थे। निचिरेन 
सम्प्रदाय का धम्रन्थ केव एक 'सद्धम॑पुण्ड यीक' है । इसके मन्दिर जापान मे बहत 
बड़ी संख्या में है; विशेषतः इकेगामी गौर मिनोब्‌ मन्दिर । निचिरेन देश प्रेमकोभो 


ब आङचयं नहीं हो सकता, ज मेने जापानी साधनाओों का कुछ सकन 
प्या हे ।' | 

जापान को साधनां मे हमें एक प्रकार का भाव बराबर दिखलाई देता है 
जीवन को प्रभञ्न की दीपशिखा मानने वाके साधकों का “सततत स्वप्न । 
चार एकं जापानी कविता मे जो "उता" शलो कौ एक उच्छृ रचना है, इस 


# 


बहत महत्व देता है । इसकिणए इसका काफ प्रचार है । इसके तीन प्रमुख सिद्धान्त है- १. 0) 
< ष 
१. इस मन्त्र विज्ञेष का जप ` म्यो होरेगे क्यो (सद्धमंपुण्डरीकाय नमः), |. मिरु मोनो नारी तो 
२. भगवान्‌ (तथागत) की प्रतीकात्मक उपासना, ओ मोऊ-नाथो । 
३. बौद्धघमं का सावंमौमिक प्रसाद । ` ४ हिरु साये युमे नो 
19 उकियो नारी-केरी । 


ये तीनों सिद्धान्त क्रमशः 'दाद्मोकु' (मन्त्र), द्टोन्जो' (उपासना-विषय) एवं 
'कावोदान' (्रसार-मूमि) है । 
मन्त्र मे निचिरेन साधको का अभिन्न विश्वास है । उनका समवेत स्वर सागर 
की लहर के समान जीवन की आस्था का प्रतीक ह । मन्त्र से वे निर्वाण (नेहान) 
करी सिद्धि मानते है । यहं मागं ज्ञानी भौर अक्तिमारमी सभी के लिए सुला हुमा द। 
इतनी विरेषता ओर है कि राषटीय उद्बोधन (रिसोहोः अंकोकु-रोँन) भी एक आवश्य 
तत्तव के खूप मे जुड़ गया है, जो वत्तमान जापान की प्रगति के लिए आघार बन गया ¢ 4 | वार वृतसुनी किणएदशी ताते मात्सेरो 
है। भारत में प्रसिद्ध निचिरेन भिक्षु निचिदास्मु पयुजी, जो जापान बौद्ध संघ १. | वारे होनी किएदकी ताते मास्सेरो 
अध्यक्ष है, की प्रेरणा से पिदले वषं राजगृह मे विश्वशान्ति पगोडा का निर्माण क धौ वारे सोनी किणएदगी ताते मात्सेरो 
थां । पयूजी गुरुजी के अनुसार राजगु वह्‌ स्थान है, जहां तथागत (1 “सुद्ध म-पुण्डरोकं 
का प्रथम उपदेश किया था, जिसके आधार पर जापान ने निवचिरेन सम्प्रदाय की 
स्थापना हुई है । विश्वमङ्गल निचिरेन की एक निर्दोष कल्पना है । निचिरे् सार्ध 
अन्य लुभ साधको की तरह उसीको सिद्धि चाहता दै । | 
जापान की साघनाभं पर बौद्धघमं के अतिरिक्त कनफूची भौर शिन्तो प्रभ 
भी काफी पडे ह । परन्तु जब हम वेदिक ओर तन्त्र प्रक्रियां से भी उने दुरन 
पाते तो इसका कारण जापानियों की ग्राह्ध-बुदि ही मानी जा सक्ती है । 
इस सम्बन्ध में मुने पिले वं सारनाथ आये दो जापानी साघकों का स्मर 
` है, जिनमें एक मओसाका विवविद्याल्य के संस्ृत के मवकाश प्राप्त भिकवर | 
सहोद थे । उनसे यहं जानकर कि साधनाकी दियामे जापानी अथववेद अ 
'दपनिषदो' की भी खोज करने मे लगे हुए दै, मुह्ये उस समय तो आड्चयं हु 


। स्वप्नद्रष्टा केवर रात मं ही स्वप्न नहीं देखता; दुःख से पूणं संसार का स्वप्न 
में देखते रहते है ।' 

। परन्तु साधक की अन्तःहष्टि ने स्वप्न की स्थिति को अपनी मत्री भावना से 
ता के पर्युतथान में बदर दिया है । जापानी मन्दिरो मे । तेम्बुत्सु' (प्राथंना) के 


4 


पर 'मोकुग्यो' (धमं-मेरी) के स्वर के नीच उनकी भावमयो तरिक्चरण-वन्दना 


संशय छिन्न कर देती है, मै एेसी कल्पना कर सकता हूं । वह्‌ स्वर है-- 


0 


198 
(~. 
त ५, ५ 
१।९ 
र 
३. 


पाङ्चात्य. अन्वेषक स्तीनबेर ओबलिन ने इस सम्बन्ध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त 
षि है, जो मृज्ञे कुछ विद्रोहात्मक प्रतीत हते है, परन्तु जापान गत्यात्मकं (डाईइनमिक) 
हे, यहं आवर्यक सत्य है-- 


॥. {7 \५००14 € ५17061४ ७ तललाा0106 1 112६ 1628576 ५16 
86608 0 16 ?एप6 1.24 -प्ला $ 128०686 61621018, एप = ५1086 
१011108} {© ४७ 2176 211616६ ऽप 28 1681111 67 {0168819 (1056 81710110 68- 
। 075 0 ५0०८1116 29 12666 ४१16] <$ 2१९०८०6 2४५ धल 
न ४68 2त्‌ एष 116 ७१८८६ ण 2 पकप] छद्गृप्०ा, 66०6 ३42५९६५ 
10 १९ ००६1९०0}68 ग (्0्र्लागश्् 1186, वपतु 10 112६ 68676 
67 7617० 1624678, 2127706 एए (पपत आाण्वफ, 856 एला 
108 7129] एलन 21016 ४0 पणप पप्रा 26८लप2॥ पनर पण्तवजप ऽन 
{61८ €16168.* 
[ (दि बुद्धिस्ट सेक्ट्स आव जापान, ईइष्टरोडक्ान, प° २१) 
ए व जापानी कहावत-“इनोची वा फुजेन नो तोमो शीबी ।' 
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६८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय य 

आधुनिक संशयवाद के युग में साधना के महत्व को स्वीकार कर पाश्चात्य 
विचारक भी भाजकरु उसकी प्रक्रियाओं ओौर सम्भावनानो की खोज में बड़े व्थापके 
रूपमे कग गये ह । नागार्जुन की 'निर्वाण' विषयक रल्यवादी व्याख्या के माधार 
पर आधुनिक जमंन विचारक पाल दालक (79. ए] एगप८ल) ने अपना मत 
व्यक्त करते हए कहा था कि "निर्वाण" कौ कल्पना जगत्‌ से भिन्न किसी अज्ञात रोक 
की कल्पना नहीं है ।* जीवन कौ विविधता में अनन्त सौन्दयं का हम दशन कैसे पा 


सकते है, इस सम्बन्ध मे एक अन्य विचारक रूथ वेर्श (९८५, ४ 21576) कहते है कि 9 


बाहरी जावरण, जो हमारे सच्चे रूप को ठकेहृएरै, के हटते ही हम उस विशाल 
सौन्दयं का दशंन कर सकते है, जो अखिल जगत्‌ में परिव्याप्त है । ख्थ गेटे के “फास्ट 
से उद्धरण देते हृए इस तत्व को विशद रूप से सञ्चालित देखना चाहते है भौर यह 
धारणा अन्य बहत से आधुनिक विचारकों को है । गेटे का अभिप्राय मूल जमंन भाषा 
मे इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है : 
"1617 पए [116 108 ९०116 1/16058616701606 ॥ 770 1606 16०४ 
716 सानन 15४5 ०५६०१०४ 706 ५० 1111' 726, १2 38४5 10७88३१ 1 
इससे इतना तो सिद्ध है ही कि साघना-मेत्रौभावना जिसका आनुषद्जिक 
अङ्घ है--जीवन में अवधारित करने की बडी व्यापक आवश्यकता हे । 
मानवता ने प्राचीन युग में साम्राज्यों के पतनके रूप मजो कुछ देखा भौर 
मध्य युग के अवशेषो को लेकर जिस प्रकार नए राजतो का सुजन कर फिर ५ 
वतमान शासनं कौ ह्वासोन्मुखी प्रवृत्तियों को जिस निरीहता से देख रही है, उसके ४. 
निरोध के लिए साधना उपयोगी है । उसमें क्रान्तिमूलक सभी अभिप्रेरणाणे भौर ह. 
श्यां सन्निहित हं, जिनके लिए मनुष्य को नई भाषा को जन्म देना होगा अथवा 9 
भाषा के माध्यम के बिना ही सब कुछ बदर जायगा । 4 





१. (16 9210812. {1115 €%€-6120्17 शनत ग €ण्ल | 0115, 2 
वलाः ०८ 2८६ गा एल्ल्ग्णणणष (जत 2 हव, 18 एत्न ईन्‌ 80 62118६१४ {60 
{112६ दा 0ष्च ०२, 06]1 9७266, 98198101, १०९३ ९1 116 3प 219 एनत 
{1121 627 106 16५16 गाङ ए 2 ४256600 ०१११21 162 ०६ ग ध 
५ 0110; एप §क्रण$्च8 06818 प द्न2 1117170 1४891 38 118 7021 {प101. 

फलः 2 {णपिापच्छ 121 11६88 1366 ॐ 2 1060688 ० 1841621 
तल॑वना पाला श्एलनान्न्त्‌ 70 2 0701688096 1117067 22161655 


( $थ6 परप ५6 
-- ए10प (96 ए70नालाऽ पपप्ाप्प््ट, 1929. 


परिसं त. 
[५ ।१ 
री 

-. व 

„ =+.» 

वि ‰ > 















बोद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


सस्कृत-निबन्ध 














भारतीयविविधयोगसम्प्रदायाः 
डां० शिवशङ्कर अवस्थी 


योगरन्धितकर्माणो हदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ (मागवतम्‌) 


योगाविर्भावस्येतिहासः 


, सुष्टेरादौ ब्रह्मणा हिरण्यगभंण' नारायणाख्येनः एक एवाव्ययो योगः सनका- 
प्रथमम्‌, तदनु विवस्वन्तं प्रति उक्तोऽभूत्‌ । समाहितासमाहितान्तःकरणतया 
धका मेदादसौ योगः ब्रह्मनिष्ठतैकफलः द्िशाखतां गतः । एकः ब्रह्मायोगोऽपर 
इति । शाद्धान्तःकरणत्तया सनकादयः ब्रह्मयोगपरायणाः* निवृत्तिमागिणो 
॥ सा च परम्परा “सनकसनन्दनसनातनकपिलासुरिबोदुपञ्चरिखादीनां नारद- 
नां च । एषु अयं ब्रह्मयोगः, साद्भययोग इति, ज्ञानयोगः, अध्यात्मयोग 


(4 
+ 





आरभध्वं निष्करामतत युज्यध्वं बुद्धशासने । 
धुनीत मृत्युन: सैन्यं नडागारमिव कुञ्जरः ॥ 
यो ह्यस्मिन्‌ धमं विनयेऽप्रमत्तश्चरिष्यति । 
प्रहाय जातिसंसारं दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ 

( दिव्यावदानम्‌--१८६ प ) 


समाहितो यथाभूतं प्रजानातीत्यवदन्मुनिः । 
डमाच्च न चलच्चित्तं बाह्यचेष्टानिवतंनात्‌ ॥ 


( रिक्षासमुच्चयः, ९ का) (चि ) हिरण्यगर्मो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः {योगियाज्ञवल्वये) 


ख) इदं हि योगेश्च रयोगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान जगाद यत्‌ । 

ए. (श्रीमद्भागवतम्‌ ५।१९।१२) 

} नारायणाख्यो भगवान्‌ ब्रह्मा छोकपितामहः ।३। (विष्णुपुराणम्‌ । प्र° अंश, अ० ३) 
आदिकर्ता स भृतानां ब्रह्माग्रे समवतंत । 

यमाहुः पुरुषं हंसं प्रधानं परितः स्थितम्‌ ॥ 

हिरण्यगमं कपिं छन्दोमूतिं सनातनम्‌ । (कूमंपुराणम्‌--४।३८-२३९) 

सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च उखनातनः । 

। आसुरिः कपिलथैव बोदुः पर्चरिखस्तथा ॥ 

। च इत्येते ब्रह्मणः पत्राः सष्ठ प्रोक्ता महषयः (महाभारतम्‌) 
४. (गौडपाद--सां ° का° टीका) 


दामथेन  विपश्यनासुयुक्त 
कुरते क्लेशविनाशमित्यवेत्य । 
शमथः प्रथमं गवेषणोय | 
स च लोके निरपेक्षयाभिरत्या ॥ ल 
( बोधिचर्यावतारः ८।४ ) 


क) बा ह्यस्पेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा ` सुखमक्षग्यमस्नुते ॥ (गीतायाम्‌ ५।२१) 
क) सनन्दनादयो ये तु ब्रह्ममावनया युताः । (विष्णुपु० ६ अं० ७ अ०) 
पितृतपंणपद्धतावेषा परम्परा प्रसिद्धा । 





| परिसंवाद- १ 





















































































् बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना वेधयोग सम्प्रदायाः | | 9 ७३ 
७ | ए 


इति चापरनामघेयैः सुप्रथतां गतः । एष पन्थाः शश्रमणमार्गख्ययापि प्रसिद्धः। गते च न्ये च +काल्यायनगौतमगारग्यावटथायनप्रभृूतयः, जेगीषव्यासितदेवरू ~ 
बहुतिथे का ; साङ्खयगुरुणा सकाशादधीतविचः पुनरेनमेव श्रमणमागं वजख नकादयोऽपरे च भागंवोलूकवाल्मीकिहा रीतवाद्वलिकि रातपौरि 
बहूतिथे काले गौतमो बद: साह्खयदुर । व्चाधिकरणपतञ्जलिवा्षंगण्यकौष्डिन्यमृकादयः, इतरे च भुगुवशिष्ठकराल- 
र-याज्ञवल्क्यादयदव तमेकमेव योगमधिगम्य यथाकारं भदिताग्नय 
चाभिजातान्तःकरणग्रवृत्तिमाकलय्य प्रव्रजिता बभूवुः । 


स्यैवाब्यययोगस्य स्वरूपम्‌ 


नवीनरूपेण प्रवतंयामास । 
अपरा च परम्परा वैवस्वती । विवस्वान मनवे, मनुः इ ब्राकवे, इक्ष्वाकुङ्च 
प्रजाभ्यः राजपषिभ्यः। तथा हि- 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजयो विदुः ॥ 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप । 
स एवायं मधा तेऽद्य योगः ्रोक्तः पुरातनः ५ 
अस्याः परम्परायाः छान्दोग्योपनिषदि अपि उल्लेखः सुलभः । 
“तद्‌ ह एतत्‌ ब्रह्मा प्रजापतये, प्रजापतिमंनवे मनुः प्रजाभ्यः ' 
(छान्दोग्य ० ३।११।४) 


न ¦ कमसु कौरालम्‌' इति मूलसूत्र गीतासूपनिषल्सु सूत्रितम्‌ । कौशलेन 
कमं नहि छोकं पुण्यापुण्येनिबध्नाति । किं तत्कौगलम्‌ ? तदाह- 


यज्ञार्थात्कमंणोऽन्यत्र लोकोऽयं कमबन्धनः । 
तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसद्धः समाचर ॥३।९॥ 


यज्ञ थंमेव कमं करणीयम्‌ । यज्ञो हि विष्णुः परमात्मा । विश्वरूपाय परमात्मने 
निपूवंकं क्रियमाणेन नियतकमंणा नहि बद्धो भवति पुण्यापुष्यैज॑नः । कमणां 
भवत्येव, किन्तु तद्धि छोकसडग्रहायैव प्रभवति । ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्खं 
करोति यः । टिथ्यते न स पापेन पद्यपत्रमिवाम्भसाः इति नीत्या अवशिष्टं 


वस्तुतोऽकतुः कतुः पक्षे पत्ति । तं च यज्ञशिष्टाशनं प्रतिगृह्ण्नसौ सव- 


अत्र शद्धुराचायः--श्रह्या हिरण्यगर्भो विराजं प्रजापतये ^ ॥ सोपि + 


- 
मनवे ! मनुरिकष्वाकंवादिस्यः प्रजाभ्य प्रोवाच १ थमेवराथंः "ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति" इति देवीमाहात्म्य- 
किञ्च-- कस्तोत्रे सुनिपुणं प्रतिपादितः । एष एव उत्कोरनमन्त्रः । दान प्रतिग्रहरूपया 
बरह्मा हिरण्यगर्भः परमेश्वरो वा तद्भारेण प्रजःपतये कारयपाय उवाच । ५ स 1 कुञ्चिकया विविधसुखदुःख रागद्वेषमानामानसामग्रीसञ्चीयमानवेदमनि 


असावपि मनवे स्वपुत्राय \ मनुः प्रजास्यः । (छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्यम्‌ ८।१५।१ ) 

वयुत्थितान्तःक रणत्वात्‌ तथाधिकारिणां लोकशासनं विदघानानां सृष्ठिचक्र- 
प्रवतंनपराणां राजर्षीणां मन्वादीनामाहिताग्नीनान्नान्येषामियं कर्मयोगपरम्पराऽ 
भ्याहिताभूत्‌ । 


= 


१, वातरशना हं वा ऋषयः श्रमणा उध्वंमन्थिनो बभूवुः । (तै० आ० --२३।७) 


त्रभवने प्रविश्य, तदाहिण्डनतद्रमणतत्तदाचरन्नपि वस्तुतो नेव कुवंन्न कारयन्‌, 
तमानः निष्क्रामन्‌ वा समग्रं कमं प्रविरापयन्‌ परं पूरुषमुपेत्येव युक्तो जनः । 
 माध्यन्दनसंहितायामपि अर्थोऽयमुपस्थापितः । यथा-~ 


तम्‌, शान्तिपवं । 

५ पाद्य पुत्रास्तु प्रजान्तानकारणात्‌ । 

पुत्रकामस्तु चचार सुमहत्तपः ॥ 

तपएतोऽत्यथं प्रादुमृतौ सुतादिमो । 

श्ासितश्चैव तावुभौ ब्रह्मवादिनौ ॥ 

सित ्यैकपर्णायां त्रह्धिष्ठः समपद्यत । 

म्न ं वै देवलः पुत्रो योगाचार्यो महातपाः ॥ (कूमंपुराण अ ` १९।१,२,५) 


ष 
+) .भु-> 
५१ 

" “क 


श्रमणजब्दः रतपथत्राह्मणे १४।७।१।२२ । 

२. एषा परम्परा साङ्खधकारिकाटीकायां यक्तिदीपिकायामपि यथा-- यत नारायणम 
जनकवशिष्टदरेपायनप्रभृत्तिमिराचायः प्रधानपुरुषाद्य पदार्थाः परिगृहीताश्वोपदिष्टा ४ 
प्रयस्ताश्च""““(कारिका ७२) । 


परिसंबाद- 
करिसंबाद-१ परिसंवाद-१ 


























७४ 


कस्यस्विद्धनमित्यासचेनिरासः मा गुचः + । 
त्मनि परमेश्वरे सवंस्वापंणपूवेकं उपभोग इति-तेन त्यक्तेन मुञ्जीथा ५ दत्येतेत 
विवृतम्‌ । त्रिषु लोकेषु यक्किञ्चिज्जडं जङ्धमं वा सर्वं परमेश्वर एवेति ज्ञात्वा शां 
वर्षाणि यावत्‌ कर्माणि कूयदिव । एवं विधानेन पण्यापुष्यैनं वद्धो भवति नरः 


बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाधने 


ई्ञावास्यमिदं सवं धत्किश्च जगत्थां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुज्ञीथाः मा गुध कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
कुवं्नेवेह॒ कर्माणि जिजीविषेत्‌ क्तं समाः 
एवं त्वपि नान्ययेतोऽसिति न कमं लिप्यते नरे \ 


कमशबदेेह पुष्यापुष्यो गहणम्‌ तदमावो मोक्षः । तदु गाता 


समारभ्यन्त इति समारम्भाः व्यापाराः । काम्यत इति कामः ए | 
तत्सङ्कुल्परहिताः ब्रहज्ञानाग्निदग्वकर्माण : । अनिवयेभ्यः फरभ्यः क | 
निवयेन परमात्मना तृप्तः, फरुसाधनभूत आश्रयो यस्यन विद्यते। सक्‌ 


घस्य सवे समारस्माः कामसङ्धल्पर्वाजताः \ 
जानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं इषा; ५ 
त्वक्त्वा कर्मफलासद्धं नित्यतुप्रो निराश्रयः ! 
क्मण्यभिप्रवुत्तोऽपि नैव किच्ित्करोति सः \ 


करोति फलानुषज्गाभावात्‌ । 


अयमभिसन्धिः- लौकिकानां वैदिकानां च कमणा ४५ कः 
गुणेषु केवलं वतन्ते । ईरवरायैव राज्ञ इव भृत्यः ४५4 | 
अध्यात्मचेतसा त्रहैवेद स्वमिति धिया ्हयापणन्यायेन 0 क | 
स्वकमंणां सम्यगपंणं विधाय निराशीः फलध्रार्थनारहितः. ५. | 
सन्तापः सन्‌ कर्माणि कुयात्‌ । सर्वासु क्रियासु कारकेषु च शा 


; ब्रह्मणे ब्रह्य 1 मा 
ब्रह्मास्मीति भावितात्मा, ब्रह्मात्मकं त्रह्यणे ब्रह्माण च कमं ब्रह्मकमं तदेव समा" 


योगस्तेन ब्रहयौव गम्यते- इत्ययं सनातनो योगः समुपदिष्टः । तदाद्‌- 


वरिचवाद-१ 


मधि सर्वाणि कर्मणि सन्यस्याध्यात्सचेतसा 
निराक्ीनिमेमो भूत्वा युध्यस्व विगतञ्जरः ॥ 
ब्रह्माणं ब्रह्महविः ब्रह्णाग्नौ ब्रह्मणा हृतम्‌ \ 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं बरहमरमसमाधिना ॥ 
योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्म्छिच्नसंश्यम्‌ \ 
आटमवन्तं न॒ कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ५ 
तस्मादज्ञानसम्भूतं हस्स्थं ज्ानासिनाट्मनः \ 
छित्वेनं संशयं पोगमातिष्ठोत्तिषठ॒ भारत \\ 


इति कामस ङल्पवजंनम्‌ । विद्वां 


४1 

ध 

#, ५५ ५ 
प 
0 
1. 


अयमथः विष्णुपुराणे केरिध्वजखाण्डिकयसंवादे इत्थं प्रपञ्चितः-- 




























॥ धय गंसम्प्रदायीः [ | । ७४५ 
7तनस्याग्यययोगस्य पक्षद्वयम्‌ 

उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा से पक्षिणां गतिः। 

¢ तथैव ज्ञानकमभ्यां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 

ति धमंसंहितायां हारीतः । अस्मिन्‌ योगे ज्ञानांश कर्माि्चेति पक्षद्रथम्‌ । 
-साङ्कययोगाख्यया कर्माशद्च कमंयोगसंज्ञया प्रसिद्धि गतः । भक्तिः, शरद्धा, 


1 + + 
क्रा 


वा उभयत्र संयुज्यते, विशेषतः कम॑योगे । परमेश्वराराघनाय कमणः भक्ति 


वपत्तेः। एतेन मक्तिसम्प्रदायः परवरतीतिवादिनः ज्ञानरुवलाम्पटयलुलित- 
१ त्युक्ता: । 

यद्य र एतस्मिन्‌ योगे भागकल्पना नोचिता तथापि-- 

. यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाङ्कतेनेह्‌ कश्चन । 


4 | न॒ चास्य सवभूतेषु कथिदथंव्यपाश्चयः ॥ 


भिः. 
॥ 
+ 
४ 


इति नीत्या ये आत्मस्मृति रब्घ्वा संसारं सर्वथा विस्मरन्ते ते निवृत्तिमागिणो 


धोगिनः। ये च ताहशीमेवात्मस्मृति समधिगम्याजुनवत्फकास ङ्खरहितं खोक 


शि. ° ए ९ र 
रथं कमं कुवन्ति ते कमंयोगिनः प्रवृत्तिपन्थानमध्यासिताः । द्वावपि पन्थानौ 
धिगमयत इति ध्येयम्‌ । तथा हि महाभारते- 


द्वाविमावथ पन्थानौ यरिमिन्वेदाः प्रतिष्ठिताः । | 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च विभाषिता ॥ (शान्तिपवं २४१।६) 


क 


। बोधाधिकारयुक्तेषु हिरण्यगर्भादिषु ब्रह्मकर्मात्मिका उभयरूपा भावना विद्यते । 


दयो केवल ब्रह्मभावनया युक्ताः । देवाद्याः, स्थावरा जद्धमाश्च कमंभावना- 


ताः सन्ति । इत्थं त्रिविधा भावना । तथा हि-- 


त्रिविधा भावना भूप विहवमेतन्निबोधतःम्‌ । 


^  । ब्रह्माख्या कर्मसंज्ञा च तथा चैवोभयात्मिका \\ 


कमंभावात्मिका ह्येका ब्रह्मभावात्मिका परा । 
उभयात्मिका तथैवान्या त्रिविधा भावभावना ॥ 


सनन्दनादयो ये तु ब्रह्मभावनया युताः। 
कमभावनया चान्ये देवाद्याः स्थावराश्चराः\ 


परिसंबाद-१ 
































































































बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनौ वविधयोगंसम्प्रदीयाः १११ 
विथोगस्येदमेवाकूत म्‌-स्वरूपेऽवस्थानं स्वख्पप्रतिष्ठा वा चितिशाक्तेरित्येव 
म्‌ । स्वरूपावरकाणि यानि विकारजातानि अविद्यादीनि, तेषाञ्चाधारभूतं 
त व्यषटप्रकृतिवां तस्याः विप्रलये आत्मकल्पावस्थाने वा शुद्धः चिन्मात्रः केवल 

। आत्मकल्पावस्थानं च चित्तसत्वस्य शुद्धावेव जायते । अत उक्तम्‌ - 


~ है 
रषयो; शुद्धिसाम्ये केवत्यम्‌ इति । शुद्धौ सतति साम्यमेक्यमित्याशयः। 


हिरण्यगर्भादिषु च ब्रहमकर्मात्मिका दविधा । 
बोधाधिकारयुक्तेषु विद्यते भावभावना \॥\ ४८-५१९ 
| (अंश ; ६, अभ ७। 


अत्र ब्रह्मकर्मात्मिका या भावना सैव पूर्वोक्तः सनातनो योगः हिरण्यगभेण 


लोकानां हितकाम्यया प्र्वतितः । करममावना च सामान्यकमपरा, नेयं हि कमयोगः, 
स्थावरेषु अन्तःसंज्ेषु असंज्ञमेदभिचचेषु, चरेषु च स्वभावतोऽबुद्धिपूवेकं कमेयोगा. 


नुपपत्तेः । किञ्च - 


अस्पदंथोगः 

। गौडपादाचार्येः यद्च-- 

4 अस्पक्ञयोगो वै नाम दुरदजञैः सवेयोगिभिः। 

५ योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः \\ (गौ° का° ३।३९) 
इति कारिकया सूचितः सोऽपि वियोगरूप एव । अस्य चास्पशंयोगस्य स्वरूप- 
स्तं तत्र-- 
4 वर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः \ 

॥. सुप्रशान्तः सङज्ञ्योतिः समाधिरचोऽभयः ॥ 
समबुणंशब्दस्मृतिविगमे, सर्वविचारातीते स्पर्शान्‌ कृत्वा बहिर्बाह्यान्‌" इति 
[ सवंविषयवियोगे सति मनसोऽमनीभावे प्रशान्तकल्लोरोदधिप्रख्यः निखिकाज्ञान- 


केदिध्वजो विमुक्ट्यथं स्वकर्म्॑षपणोन्मुखः \ 
बुभुजे विषयान्‌ कमं चक्रे चानभिसंहितम्‌ ॥ १०५ ५ 
'अनमिसंहितं कमं चक्रे अमुना ्रन्थेन कमयोगः समुपर्दाशितः । वस्तुत 
कर्मयोगः ब्रहमयोगरच पूर्वोक्तनीत्या एकस्यैव योगस्य पक्षद्वयं, न तु योगद्वयरमि। 
ध्येयम्‌ । | 
४, साधनभूता अन्ये योगाः 
अयं सनातनोऽव्ययो योगो न सुलभः । यतो हि -- 


पराचि खानि व्यतुणत्स्वयम्भुः तस्मात्पराङ्प्यति नान्तरात्मन्‌ \ त | 
कश्चिद्धीरः प्रसयगात्मानमेक्षदावुत्तवश्षुरमृतत्वमश्नन्‌ १ वासिः भामास्वरः सुषुम्नायां समीकृते प्राणाप तवाहि हाटकस्तम्भ इव निमेषो- 
| जितः निर्वात्तनिष्कम्पदीपशिखाकारः नि खिलहेयप्रत्यनीकः, भत एव अभयः येन 


( कठोपनिषद्‌ [ति 
भवति, सोऽयं लमाधिरस्पशयोग इति । गयं च नासम्भ्रज्ञातारूयसमापेरन्यः । 


सर्वो हि जनः स्वभावतः बहिर्मुखः जगति जायते । तेषां विर एव करव 
योगी, ममृतत्वकामनया अन्तर्मुख: सन मरल्यगारमानं पयति । अतोऽस्य योगः ब्दपु्वेथोगः 
अरं शासि ¢ असस ६ ए > 
लब्धये साधनभूता अन्ये योगाः क्रमेण प्राचरन्‌ | 1 वि व । अस्मिन्‌ लोक दवौ शब्दात्मानो । एकः नित्यः अन्यश्च कायंरूपोऽनित्यः । यः 
ठते & * € ् गर +| ५4 ८.4 न] ~~ ~: प 
दने, अष्टाङ्गयोगः, तपोयोगः, स्वाध्याययोगः, ईवरपर १ मः | ए उच्चार्यते वा स॒ कोकव्यवहाराय प्रवृत्तः वैखरीरूपः कार्योऽनित्यः। 
त॒ भत्तयाग ङ्भ गारमनः शब्दब्रह्मणः बिम्बस्य वणंपदवाक्यमयोऽयं काय॑रूपः प्रतिबिम्ब- 


हठयोगस्य, स्वाध्यायेन मन्त्रयोगस्य, ईव रप्रणिधाने 

जातः! यथा मीतासूपनिषत्पु तं विद्याद्दुःखसंयोग 

वियोग एव योगत्वेनोपदिष्टः । तथेहापि-- 
पतञ्जलिमूनेरक्तिः काप्थपुर्वा जयत्यसौ \ 


ुस््रकृत्योवियोगोऽपि योग॒ इत्युदितो यया इति । 


भजराजवचसा वियोग एव योग उक्तः । अत एव च योगः समाधि 
भष्यम्‌; योगो युक्तिः समाधानम्‌ - वु: तमाधावित्ति भोजवृत्तिः, युज्‌ समा । 


इत्यस्माद्‌ व्युत्पन्नः समाध्यर्थो, न तु युजिर योगे' इत्यस्मात्‌ संयोगाथं इति 
वैशारदी च सद्धच्छते । 
वरिस व;द~१ 


ति । नित्यस्तु परावागात्मा प्रप्यन्तीरूपो वा सवंस्य साध्यसाघनरूपस्य पद- 
भेदव्यवहारस्य च योनिरूपादानकारणम्‌ । संहृतककारखकारादिक्रमः, सवंस्य 
स्थात्मरूपतयाऽन्तःसन्निविष्टः, सवेषां जन्मादिविकाराणां प्रभवः, कमंणामाश्रयः, 
धोरिषठानं, सवंवापि अप्रतिहृतकायंशक्तिरपि घटादिनिरुढध्रकाश इव 
[तनरारीरमातरप्रकाशकः सवंमूर्तीनां -- वर्णानां, पदानां, वाक्यानां पदार्थानां 
कृतिः, पजन्यवद्‌ दवाग्निवच्च प्रसवोच्छेदशक्तियुक्तः सर्वेश्वरः सवंशक्ति 
 शब्द्वृषभः शाब्दानामुच्चारयितुजंनस्य हदि तिष्टति । वाग्योगविदः तेनैव 
१ कामयन्ते । तदाह्‌- | 


वियोगं योगसंज्ञितम्‌' ई 


परिसंवाद-१ 




























(1 | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां विधयोगसम्प्रदायाः | ~ ७९ 


अपि प्रयोक्तुराटमानं ज्ञव्दमन्तर बस्थितम्‌ । 
्राहुमेहान्तमृषभं येन॒ सायुज्यमिष्यते । १२० । 
(वा० पदीयम्‌ का० १) 
अस्य शब्दब्रह्मापरपर्यायस्य परब्रह्मणः उपलब्धये शब्दपूवंयोगः व्याकरणागम 
प्रसिद्धः । शब्दपूव॑योगमेव युज्ञानो योगी-यथा छिपिचिह्ञानि अक्षरस्मृतेः निमित्तानि 
तथैव यस्मिन्‌ प्रकाशे नित्यस्य शब्दस्य निमित्तमूता अभिव्यञ्जकः वेखर्यादयः तिसः 
वाचः प्रतिबिम्बवत्‌ पश्यति । तथा हि-- 
यत्र वाचो निमित्तानि चिह्लानीवाक्षरस्मृतेः । 
शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत्‌ ॥\ २० ॥ 
(वा० १०, १ काण्ड) 


कराषोडशकोपेतराजयोगस्य षोडश । 
सप्त चाद्धानि विद्यन्ते सप्ज्ञानानुसारतः ॥ 
विचारमुख्यं तज्ज्ञेयं साधनं बहू तस्थ च। 
धारणाद्धे द्विधा ज्ञेये ब्रह्मप्रकृतिभेदतः॥ 
ध्यानस्य त्रीणि चाद्धानि विदुः पूरवे महषयः । 
ब्रह्मध्यानं विराड्ध्यानं चेज्ञध्यानं यथाक्रमम्‌ ॥ 
ब्रह्मध्याने समाप्यन्ते ध्यानान्यन्यानि निश्चितम्‌ । 
चत्वायंद्धानि जायन्ते समाधेरिति योगिनः ॥ 
सविचारं द्विधाभूतं निविचारं तथा पुनः। 
इत्थं ससाधनं राजयोगस्याङ्घानि षोडज्ञ ॥ (राजयागसंहिता) 


मयं योगः क्रमसंहारपदेनाप्ुक्तः । तदाहं तपसा हव्योगस्य सूचना पातज्ञले दशंने प्राप्नोति । किञ्च ततः क्षीयते 


रणम्‌" (योगसू० पा० २ सु० ५२) इति सूत्रमाष्ये-^तपो न परं प्राणाया- 
 विशुद्धिमलानां दीप्निश्च ज्ञानस्य इति पञ्चशिखाचायंप्रमाणात्‌ प्राणायाम 
इति ज्ञायते । हठ्योगे प्राणायाम माधारभूतस्तथा हि-- 

हठिनामधिकस्त्वेकः प्राणायामपरिश्रमः । 

प्राणायामे सनःस्थेयं स्त तु कस्य न सम्मतः ॥ 


““शब्दस्वरूपस्यात्मनामेदतत्तवज्ञः क्रमसंहारेण शब्दपूर्वं योगं रभते । साधु- 
प्रयोगाच्चाभिव्यक्तधमं विशेषः, अहमेव महान्‌ राब्दात्मेति भावयन्‌ प्रत्याहूतबाह्यकरण- 
वृत्तिवैख रीशब्दः जनः वैकरण्यं कमते इत्येकः क्रमः । तदनन्तरं अनपश्॑जञामनृता 
दिभिरलङ्कोर्णां सूषक्ष्मत्राणमात्रवृत्तिमध्यमास्थां वाचमभिगम्य वाग्विकाराणां वैखर्या 
दीनां प्रकृति प्रतिभामनुपरेति अपरपदयन्तीं बु्धस्थामिति द्वितीयः क्रमः । तस्माच्च 
सत्तानुगुण्यमात्रात्‌-सत्तासामानाधिकरण्यमात्रात्‌ प्रतिभाख्यात्‌ दाब्दपुवयोगभावना- 
भ्यासाक्षेपात्‌ प्रत्यस्तमितसवंविका रोल्लेखमात्रां परपद्यन्तीं लोकव्यवहारातीतां परां 
प्रकृति प्रतिपद्यते ।” अन्यच्चाह्‌ भगवान्‌ भतुहरि स्वोपज्ञे--व्यवस्थितसाधुभावेन हि 
ख्पेण संस्किथमाणे शब्दततवे, अपश्रंशोपघातापगमादाविभते धमंविदोषे नियतोऽ 
भ्युदयः । तदभ्यासाच्च शब्दपुवंकं योगमधिगम्य प्रतिभां तत्तवप्रभवां भावविकारग्रकृति 
सत्तां साध्यसाघनशक्तियुक्तां सम्थगवबुध्य नियता क्षेमध्राप्िरिति ! 


॥. हकारः कोतितः सुय्ठकारश्चन््र उच्यते । 

च सूर्याचन्द्रमसोः योगाद्धठथोगो निगद्यते ॥ 

सूर्येण पिङ्गला नाडी प्राणवायुङ्च सूचितः; चन्द्रेण ईइडाऽपानवायुदच तयोर्योग 
¶ हठयोगः । अयं टव्योगः पूर्वं माकंण्डेयेनानन्तरं मल्स्येनद्रनाथगोरक्चादिभिः स्वीकृत 
सात्‌ । यथा-- 

॥ नः ॑ ५) हि दविधा हठः स्यादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधकेः । 


राजविद्या राजगृह्यमिति" गीतासूपनिषत्सु योगस्यास्य सूचना ठभ्यते । | अन्यो भूकण्डुपत्राद्येः साधितो हठसंज्कः ॥ 


 हठ्योगस्य सप्ताङ्गानि प्ररि था हि- 
वस्तुसोऽटाङ्गयोग एव राजयोग इति तत्र तत्र निदंशः। यमादीनि चत्वारि हुठ्योग- ( ॥ ५.1, । 
स्याङ्खानि तथा प्रत्याहारतो समाघ्यन्तानि चत्वारि राजयोगस्प्ेति हठ्योगो राज- .- ध्यानसमो सपरा्घानि सयुहंठस्य योगस्य ॥ 
योगस्य साधनम्‌ । मत जाह स्थूलशरीरस्य शोधनार्थं हढताये च हयोगे धौतिबस्तिनेत्यादीनि षटकर्माणि 
1 केवलं राजयोगाय हठ्विद्योपदिश्यते । (हस्योगप्रदीपिका) सद्धादोन्यासनानि, खेचर्यादयो मुद्राः प्राणायामस्च विशेषत उपदिश्यते । भयं 
राजयोगस्य षोडशाङ्गानि भवन्ति । तथा हि- ¶; राजयोगस्य सोपानभत इति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । 


्रिसंवाय-~१ १रिसंवाद-१ 
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८० | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनं 


7 लययोगः 


अयं योगः नादयोगशब्देनप्ुच्यते । दक्षिणे करणेऽनाहतं नादं णोति साधकः । 


श्र | ८१ 
` भातृकादियुतं मन्त्रं हादशाब्वं तु यो जपेत्‌ । 
क्रमेण लभते ज्ानमणिमादिगुणान्वितम्‌ 


अभ्यासे कते सति क्रमशः घण्टादोनां दशविधो नादः श्रयते । चरमे ओ ङ्का रनाद्‌ (योगतत्त्वोपनिषद्‌) 
त्र : कायं; तिः `` „4 मृं | ॑ 
तत्रैव मनसो र्यः काय॑; तदानीमेव स्वरूपसि्थातः । मरूपातिम स्मात्तदवलम्बनात्‌ । 


सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा सन्धाय वैष्णवौम्‌ \ 


भयुणुयादृक्षिणे करणे नादमन्तगंतं सदा \ 
(नादविन्दूपनिषद्‌) 
इन्दरिधाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मास्त, । 


मारतस्य च्यो नाथः स लयो नादमाधितः ५ 


` बन्धनान्मुच्यमानोऽयं मुक्तिमाप्नोति साधकः ॥ 
। ए व॒भूमिमालम्ब्य स्ललनं यत्र॒ जायते \ 
4) र 1 जनः सर्वोऽध्यक्षेणेतत्समीक्ष्यते ॥ 
| भवन्ति सन्त्रयोगस्य षोडशाङ्खानि निशितम्‌ । 
(हठयोगप्रदीपिका ४।२९॥ (यंभा सुधांशोर्जायन्ते कलाः षोड शोभनाः ॥ 
अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वनिम्‌ । ्‌ भक्तिः ्दधिश्वासनं च पचचाङ्गस्यापि सेवनम्‌ \ 
पश्चाद्वतिपमलिलं जित्वा योगौ सुखौ भवेत्‌ \ 0 ारत्रार दिष्यदेशसेवनमित्यपि ॥ 
कपृरमनङे यद्वत्‌ सैन्धवं सलिले यथा । । भ्राणक्रिया तथा मुद्रा तपणं हवनं बलिः । 
तथा सन्धीयमानं च मनस्त्वे विरीयते ॥ | ॑ 

(ह° प्र ° ४।८३।५ 

के वन एनमेव योगमित्थमनुसन्दधते देहे मेरदण्डस्थाघस्तादेकः कन्दो 
मलाघारनाम्ना प्रसिद्धः । द्वाविशतिसहखराणि नाडयस्ततो निष्क्रम्य निखिले शीं 
व्याप्तुवन्ति । तासु तिखः नाडय इडापिद्धकासुषुम्नाख्याः मुख्याः । मेरुदण्डस्य वार 
रागे चन्द्ररूपिण्या इडायाः, दक्षिणभागे च सूयंरूपिष्याः पिद्धलायाः, मध्ये § 


सुषुम्नाया; पत्था अस्ति । भ्रुमध्ये स्खता भूत्वा एताः रसि ब्रहयरन्घ्रं यावत्प्रयान्ति 
मृकाधारतो ब्रह्य रन्ध्रपयंन्तं नाडीग्रन्थिरूपाणि षट्‌चक्राणि सन्ति । मला धारे मह॑ 
दक्तिः कुलकुण्डलिनी शेते । ध्यानेन जपेन च तां सम्बोध्य पार्॑न्तिके । सदसस 
तमासीने परमेश्वरे तस्थाः ख्यः कायं इत्ययं ययोगः कुण्डलिनीयोगो वेत ल" । ग 

लयक्रियासाधनेन सुप्ता सा कुरुकुण्डलौ ।  पाश्चपतयोगश्च 

बुद्धय तस्मिन्पुरषे रीयते नात्र संशयः ५ ` ("अ 1.“ | 

0) साहाण्धादस्य साधकः । । 1 शिवयोगः प्रसिद्धः । वस्तुतः राजयोग एव शिवयोगः । 


श 


011... 


।  थागो जपस्तथा ध्यानं समाधिश्ेति षोडश ॥ _ 
“क्री (मन्त्रयोगसंहिता) 

| पाङ छे ईहवरप्रणिधानपदेनोक्तः । 'ईरवरप्रणिधानं च सवंक्रियाणां 
+ ॥ म वा' इति भाष्यम्‌ । परमगुरुभंगवानीश्वरस्तस्मिन्‌, 
। कामतोऽकामतो वापि यत्करोमि श्ुभाश्युभम्‌ । 

। तत्सवं त्वयि सन्न्यस्तं त्वत्प्रुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 

यासो वा । फलानभिसन्धानेन कायंकरणम्‌ इति वाचस्पत्तिमिश्राः । 
गः श्रपत्तियोगो वा लक्षितः । शरणागतिः प्रपत्तिर्वा नानुरक्तिमन्तरा 
त॒ एव परानुरक्तिरेवेहवरे भक्तिरिति शाण्डिल्यः, परमं प्रेम वेत्ति 
पकयोगः भावयोगो वान्यत्र विततः । 


"व, त. + ऋ 


१०. मन्त्रयोगः भक्तियोग १ भेदः शिवयोगस्य राजयोगस्य तत्त्वतः । 
क्रियायोगसूत्रमाष्ये स्वाच्यायः प्रणवादिपवित्राणां जबो मोष्रालनाध्ययन्‌ । 4 & नां तथाप्येवमुक्तो बुद्धः प्रवद्धये ॥ 
इत्यक्तम्‌ । प्रणवपूर्वाणां मन्त्राणां जप इति भोजराजाः । प्रणवादयः पर ० हि. 
{ ि 1 ॥ ¶। शि ॥ ष्की र, ॥ ॥ लावी ~ 
 अण्डलब्राह्मणादयो वैदिकाः, पौराणिकाश्च ब्रह्यपारायणादय इति वाचस्प श भक्ति लवी ध्यानं शिवात्मकम्‌ । 
आहुः । किञ्च-- ५. शिवार्चेति शिवयोगो हि पच्चधा ॥ 
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८२ बौद्ध एवं अन्य मारतीय यः गसा 


वीरशेवानां यानि भक्तमहेशप्रसादिप्राणलिङ्किंशरणेक्यनामभिः प्रसिद्धापि 
षट्स्थलानि तानि यमनियमादिषु अष्टाङ्खेषु अन्तभंवन्ति । 

पाशुपतयोगस्य वायुपुराणे वणंन मुपलभ्यते । तस्यापि आसनप्राणरोघभ्रतिहारः 
घारणाध्यानादयोऽ्ावङ्गानि सन्ति। तमिरूमाषायां व्याकरणविषये किखितः 
व्राचीनतमः "तोलकाण्पियम्‌' नाम ्रन्थोऽस्ति । ईसातः पूर्वं चतुर्थे पश्चमे वा शतके 
लिखितः । अष्टानां योगाङ्ानां तच्रोल्लेखो विद्यते । सिन्धुप्रदेशे प्रा्त्वंसावशेषाणा | 
मध्येतारः प्रतिजानते यद्‌ भारते वें ईसातः पूर्वं त्रिसहस्रतभेऽब्द ततोऽपि पूवं वायं 
पाशुपतो योगः प्रचक्ति आसीत्‌ । 


4 त ८३ 
ग्रहः । षडद्धयोगसाधनमेवोत्तमसेवा । तानि च योगाङ्गानि--प्रत्याहार- 
ि ट 

याम धारणानुस्मृतिसमाध्याख्यानि । गुह्यसमाजतन्त्रमतिरिच्य साधनमाला- 
वरसद्धम पुण्डर): -युखावतीव्यूहुसूत्रादयो ग्रन्था एतदर्थं परिशीलनीया । किञ्च 
चितौ 'शमथयानम्‌' विसुद्धिमग्गो इत्याख्यौ ग्रन्थो च द्रष्टव्यौ । 


%# ॥ । 
}- (चै # 9 


जेनाचार्थेः योजनाथंकाद्‌ युज्‌-घातोः योगनिष्पत्तिः स्वीकृता । यथा- 
# मोक्षेण योजनादेव योगो ह्यत्र ।नर्च्यते । 

. ^ (द्वात्रिरिका-यशोविजय) 
4 भक्वेण जोयणाओ जोगो । (योगविशका) 

्ैनागमेषु विशेषतः ध्यानमेव योग इत्युल्लिखितम्‌ । ध्यानं तच्चतुविधम्‌- 
द्र, धमं, शुक्रं च । मद्ये योगानुपयुक्त, चरमे योगायोपयुज्यतः । तवर 
परिशुद्धमव्यवहितं मोक्षसाधनम्‌ । एतदथ त्रिविधो मोक्षमार्गोऽवलम्बनीयः। 
सम्यग्दशंनज्ञानचारिञ्णि मोक्षमागंः । -(उमास्वाति-तत्त्वाथंपू त्रम्‌) 
तत्वाथ॑शद्धानं सम्य्दशंनम्‌ । अन्यत्मुगमम्‌ । अष्टा ङ्गयोगोऽपोह्‌ केनापि रूपेण 
इति शिवम्‌ । 

ं । | ्ेताद्तानुसन्धानमादधानेः सुयोगिभिः। 

क संयोगो विप्रयोगश्च द्विधा योगो हि कोतितः ॥ 


१२. बौद्धयोगः 
बुद्धदेवेन राजयोगापरनामघेयं ध्यानयोगमाश्नित्य ज्ञानमूपरन्धमिति नत्र 
विवादावसरः । 'परिणामतापसंस्कारदुःखैगणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विर्ेकिनः 
इति योगसूत्ररीत्या तेनापि योगिना दुःखरूपं जगदितिनिर्णीतम्‌ । सामशालाश्रवक्त 
कङ्चन प्राचोनतमोऽयं योगसूत्रक्ता पतञ्चकिरित्ति बहवोऽभिप्रयन्ति । अतः ुद्देवादयं 
पूवंवर्ती । मा वा जस्तु, तथापि साङ्ख्ययोगाचार्या एवैतस्य गुरव आसन्‌ इत्यत्र 
नास्ति शद्धारेशः । 1 
समस्तदुष््रवत्तीनां दुष्कमणां च मूलमात्मवादभेवाकलय्य गौतमबुद्धः तथाविधा 
दाहवतीं सत्तामनभ्युपजगाम । वंशाभावे कुतो वंशोरव इत्या भाणकमेवोन्नी म 
एवं सत्यपि महायानप्रभावातु हठयोगस्य राजयोगस्य च परम्परया बोद्धसमाजेऽ 
प्रच्छन्नरूपेण प्रचचाल । भत्र चित्तमात्मपदे शून्यता च परमात्मपदे प्रतिष्ठिताऽम्‌त्‌ | 
चित्तमेव भवस्य निर्वाणस्य मूलम्‌ । माहं चानङ्खवजः-- | 
अनल्पसङ्ुल्पतमोऽभिभूतं प्रमञ्जनोन्मत्ततडिच्चरं च । 
रागादिदूर्वारमलावलिपरं चित्त हि संसारमुवाच कच्त्रो ५ 
प्रभास्वरं कल्पनया विमुक्त प्रहणरागादिमलप्रलेपम्‌ \ 
ग्राह्यं न च ग्राहुकमग्रसत्त्वं तदेव निर्वाणवरं जगाद ॥। 
बौद्धयागस्य ज्ञानाय गुह्यषमाजाख्यो ग्रन्थः द्रष्टव्यः । अस्मिन्‌ ग्रन्थे उपाध | 
सेवा, उपसाघनं, साधनं, महासाधनं चेति चत्वारो भेदा निरूपिताः । सेवा च द्विविध 
सामान्यसेवा, उत्तमसेवां च । वच््रचतुष्टयमिति सामान्यसेवाया भपरः ४ | 
उत्तमसेवा च ज्ञानसुधाख्णा । देवताविज्ञेषस्य साक्षात्कार विरहिता चततूविघा ॥ 
वज्चतृष्टयम्‌ । तच्च (१) शुन्य प्रत्ययः, (२) शून्यताया बोजमन्त्रस्वरूपः धरिण | | 
(३) बीजमन्तरस्य देव ताकृतिस्वोकारः, (४) देवतायाङ्च सुषपायुक्तायाः तजोमय 


1. @ @ @ 
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[पतज्ञकलिभ्यां पूजाहंत्वेन स्मरणात्‌, घोसुण्डोवेसनगरादिषु प्राप्तवासुदेवाङ्ता- 
दिप्रमाणेभ्यो भाण्डारकरप्रमुखैरितिहासविद्धिः प्राचोनवेष्णवानामुद्गमः' 
[इव॒ ईशवीयपुवंतुतीयशताब्दौतः प्रथमं यावत्‌ स्वीक्रियते । परचातुकाले 
त्स-पाञ्चरात्रानुयायिभ्यां प्राचोनामभ्यां द्विधा क्रियमाणो विभागो हदयते । तत्र 
[त्रानुगत्वम्‌ भाचायं रामानुजस्य प्रसिद्धमेव । नातिचित्रं यत्‌ स एव कालो 
¶ महायाननिकायोद्गमस्यापि । सुविदितमेव यत्‌ भगवतो बुद्धस्य परि- 
[णतः प्रायः शतवर्षानन्तरं द्वितीयबौदधसंगायने वैशाल्यां प्राचोनस्थविरेभ्यः पृथग्‌ 
¦ वीना बोद्धा बुद्धस्य छोकोत्तरगुणवत्त्वं ख्यापितवन्तः, अथ च रूपकाय-धम- 
भ्यां बुद्धत्वं द्रवा वि भज्य तदनुरोधेन च्याभिदं स्थापितवन्तः । अस्मन्‌ क्रमे सैके 
याः प्रादुर्मृतास्तेषां सवेषां पयंवसानं 'महासांधिकः'-नाम्ना जातम्‌ । भस्यैव 
#धिकनिकायस्य प्रकृष्टं स्वरूपं महायाने फलितम्‌ । महासांधिकानां भक्तयु- 
| वं बुद्धस्य लोकोत्तरवादित्वेन स्पष्टीभवति । महासांघिकप्रमुखानामेवंविध- 


बौद्धवैष्ण वयोभेक्ति साम्यम्‌ 


प्रो° जगन्नाथ उपाध्यायः 


 शाङ्कुरवेदान्त-बौद्धविज्ञानवादिनोः परस्परं क ` 
शाङ्कुरवेदान्तादिषु विज्ञानवादित्वसमारोपो बहुधा | विहितः, ५५५५ । च 
कारचात्यैदच विद्धिः एतन्मतं प्रगाढम्‌ भलोचितं सरमां च । ।कन् भै 
योक्निथ उपजीव्योपजीवकत्वविचारे प्राचीनैरर्वाचोनेश्च 1 ॐ ॥ | 
म्भावः एतद्विषये मीमां सौत्सुक्यं व्घंयति । कृतायां तु न 1 
रमो साम्यसूत्रं सुप्रबुद्धं लभ्यते । तत्रतन्मीमांस्य भवति यद्‌ योः सा [ह उं 
स्वाभाविकं वा ? इदवरानीहवरवादिनोः मात्मानात्मवादिनोः परसवर्न । व बुस्य ५ त मववव- 
नावगाहते स्वभावेवयमिति प्रायो बुद्धया प्रतीयते, किन्तु तन्न कथच्चित्‌ । | हि रपरः अशोकंकालि कथावत्यु -गरन्थे सम्यगुपलभ्यते । इत्थमिदं व्याकृतं 
यथा नित्य बरह्मक्षणिकविज्ञानवादिनोरात्मानात्मवादिनोः सतोरपि पृथक्‌ "प | त यद्‌ ईशवीतः पूरव ृतीय-चतुंशताब्दयो बदेष्वि लोकोतरवादिलवयानेन 
अन्तःपरीक्षया पयंवसित्तमेक्यम्‌ अभियुक्तेरज्गीक्रियते, तथात्रापि सुपरीक्षिताः न्तमा काचिद्‌ दिक्‌ सं्रकाशं गता । महायानधमंस्य प्रमाणभूतः सवंपयम- 
सम्यगधिगत्तं साम्यं तयोरन्तगृहीतं सहजमेक्यं सम्भावयत्येव । | ; ईशवीय वंद्रितीयश्चतके समुद्भूतः क , तवर 
दममिमतं तस्योद्गमस्य प्रयोजनेन, | ऋीिसत्वचर्यायाः सविस्तर विस्पष्ट द्यते । बोधिसत्त्वसाधना कथं 
‡ नै ॥ 11, 1५ केवरं महायानिकानां सात्वतपा णा जातेति परचान्निवेदयिष्यते । इत्थं भव्त्युन्मेषस्य बोद्धवेष्णवयोः प्रायः 
५ ५४ ४ विष्णुपराणां विशेषतो रामानुजीयानां मतं विशेषेण को तै काकः प्रतीयते । ५४ 
चर्थादिजातं विविच्य दयो रन्तहित्ता भक्तिः विचारणोयतामहंति । एतद्‌विमशनप्र ॥ 
 समाधानापिक्षा अधस्तनप्रहना भवन्ति । तथाहि- + वभकवत्योः समानमेव जन्मस्थानम्‌ 
भवितः कदा प्रावत्तत ? 
तस्या जन्मस्थानं न्म्‌ ? 
कानि च तस्या लिङ्गानि ? 
कीसी भक्तानां चर्ण ? 
किच्च तदाश्रयमूतं तत्तज्ञानमिति ? § 
एतेष्वेकतमस्यापि प्रदनस्य समाधानम्‌ अन्यसमाधानसापिक्तमिति मत्वातिसंक्ेपेण 


ष 
॥। 


^ ने केवलं भक्त्युद्गमकाक एव बौद्धवेष्णवयोः समानः, अपि तु तस्याः जन्म- 
| तथैव समानः । सुविदितमेव यद्‌ भागवते (११-५ ३८-४०) कलौ नारायण- 
णत्वं द्रविडेषु ता म्रपर्णी-कृतमाल-कावेरी-पयस्विनो-महानदो-मण्डितेषु भविष्य- 
क्म्‌ । एद्‌ भागवतोक्तम्‌ अनेकेरितिवुत्तप्रमाणेः समधितं सद्‌ विपरीतं युक्त 
¶ अन्यथा करोति । विशेषेणास्मिन्‌ निबन्ये विचारणीयतां प्राप्तं रामानुजाचायं- 
म्‌, तत्त॒ प्रत्यक्षतो दाक्षिणाव्येभ्य भवचार्येभ्यः, मालवारमुनिभ्यश्च प्रसूतमेव । 
विहितोऽध्ययननिष्कषः प्रस्तूयते । # नुजा चार्याणां तमिलदेशोयटेगलई-सम्प्रदायग्र भावितत्वं, पाञ्चरात्रानुगत्वं, नाथमुनि- 
| ॥.ब मुनिघ्रमृतिपूर्वाचार्याणां दाक्षिणात्यानामेवानुयायित्वं भक्तेः दक्षिणप्रभवत्वं 
तुथंशताब्दके पालिनिदेस ^ । ति | यद्यपि महायानोद्गमात्‌ पूवंतनस्य तत्‌पूवंरूपस्य महासांधिकरसम्प्रदायस्य 


बौद ं तृतीयच 
न) साघनासम्ध्रदायानामन्तर्वाुदेवोपासनाया उल्लेलधि ह रच्यभदेरोषु समुद्भवः स्वोकृतस्तथापि महायानस्योद्गमो विकासश्च 
तदानीन्तः | (4 | 


¶ ॥ 4 


सं १ ॥ ४. परिसंबाद- 
पव{रिसवाद- | ॥. 










































































































































८६ | 
आन्ध्रादिदक्षिणदेशेष्वेव जातः । महासांधिकेषु अन्धकाः चत, 
सवे सम्प्रदाया आन्धप्रदेशीया एव । महायानस्य भ्रवत्तंकाचायां ८ (के 
दाक्षिणात्या एवेति सवंथा विदितम्‌ । महायानस्य लोकोत्तरवादित्वं भ 
भक्तिप्रवणत्वं च बौद्धवेष्णवयोभेक्तिसाम्यं सम्यगवबोधयति | यथाच म ध च 
प्रादुभंबन्ती प्रसरन्ती च पर्चिमोत्तरभारतप्रदेशे समागता, तथेव २ ` 
महायानोद्गमप्रसारयोरयं सर्वोऽपि ृत्तसन्दभः ईङवीयपू्वह्तोयतु 
समुज्जीवति अष्टसाहसखिकाप्रज्ञापारमिताशास्तर (१ १२ पृष्ठे) । द (नरद 
सूत्रान्ताः तथागतस्यात्ययेन दन्िणापथे प्रचरिष्यन्ति ध सनात्‌ त्‌ ८८५६५ `` 
प्रचरिष्यन्ति, वतन्याः पुनरुत्तरपथे प्रचरिष्यन्तीति' समुपलढ 
समञ्सद्च भवति । एतत्‌ प्राचौनतमवाक्यजातचर 
भक्तेरद्गमाहंत्वमतं सम्पुष्णाति, मन्यत; मध्यभारते 
स्वोकारपन्तं च समज्ञसं विदधाति । 


वैष्णव भक्तेर्व्यापक महव 


यद्यपि समाने काले देशे च भक्तेरुत्पत्तिस्तथापि तयोः 11 
व्ये, अतो विहद्धहष्ट्या अन्यान्यपि समत्वावाहुकबहिर ङ्गवत्त।नि वि 4 भ 
आवनोयानि । तथाहि अतन दयोरवेदिकत्वम्‌, ओआदिसकल्वम्‌, ८  # 
कत्वम्‌, एकायनत्वमित्याखोचनीयर्ता भजन्ते । एतत्‌ सकलमपि मु ५1 ॥ 
रोचततरां च बौद्धबौद्धतरागमिकेभ्थः। अवेदिकत्व पाञ्चरात्राणामनेक्रेषु र [= 
स्मृतिषु च प्रसिद्धम्‌ । किबहुना, ब्रहासूत्रकारेस्तद्‌ भाष्ये च क 
िद्धत्वं प्रतिपादितम्‌ । प्राचीनैः प। ञ्चरात्रेख्चापि वेदात्‌ पाञ्चरात्रस्योत्कष ह" 
प्रतिपादितः । परवत्तिभिस्तु यामुनमुनि-रामानुजा चायंप्रमृतिभिः १५४ ॥ 
दितकमंणामेव विदादीकरणात्‌ स्वतःघ्रामाण्यं प्रसाध्य तेषां च बौद्धादवत्‌ 
विरोधत्वं नाङ्खीकृतम्‌ । जानन्त्येव च 
नुकूलत्वं परवत्तिनाञ्च तदनुकूकत्व।मतति । 
स्वविधौ पाञ्चरात्रसंज्ञका अनेके यागाः प्रतिष्ठापिताः । 
अहिसानिगंतयागानामुल्लेखः पाञ्चरात्रसंहितास्वेव, महामारतेऽपि 
(म० भा० नार उ० ३२७) इति 


पल्कस-खश-यवनादोरना शुद्धिः 


परिसंवाद १ 


बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


चैत्यवादिनः, पूर्वापरशेलीयास्च ` 


। “षटपारमितारप्रातसंयुक्ताः 


एकतो दक्षिणदेशे वैष्णवानामपि ` 


वैष्णवेतिवृत्तविदः पूवंतनानां पाञ्चरात्राणां वेदान 
पाद्चरात्रदव सपशुकश्चौतयागमस्वीकृत्य 
न केवलम्‌ एवंविधानाम्‌ 
“बीजैः यज्ञेषु यष्टव्यम्‌ 
दिशा नारायणपरा यज्ञाः श्रूयन्ते । गीतोकर्तामद 
प्रसिद्धमेव यत्‌ स्त्ीवैदयदद्रादिपापयोनोनां सद्गतये, तेषां शुदढधये च भगवतुपः प 
रङ्गोकत्तव्या । श्रोमद्‌मागवते (२-४-१८) तु भक्त्या किरात-हूण-बानघ्र न 
प्रतिषादिता। एतत्‌ सवंममिप्रैव्येव महाभार 
(शा० प० ३३५, ३९) अस्य नारायणप रधम॑स्य व्यपदेशः ` ध ५८६५ ; । 
अत एव पाञ्चरात्रस्यैकायनत्वव्यपदेशोऽपि सङ्कतो भवति, ““एष एकाय ¦ 


५ * शनो 
वि >, [ 
न्न च पाम्यम | 
4 ८७ 
| 
=> 


श्वरसंहिता); “'तस्मादेकायनं नाम॒ प्रवदन्ति मनीषणः'' (ईरवरसंहिता) 
दिवाक्यरातेः । 


अवेदिकत्वाहिसकत्वसवंजनसं ग्राहकत्वविषये का विमतिः स्याद्‌ बौद्धनैकायिकेषु 
आरभ्याद्याव्रधि एतदाधृत्येव दशंन-चर्थादिकं पुरस्कुवत्यु जनेषु । अतः प्राचोन- 
बौद्धयोरेतदविधसाम्यमपि सहजमेव मन्ये । द्वयोरेकायनवादित्वं तु उभयो- 
प्रयोजनवत्‌ प्रसृतमिति कृत्वा विशेषेणावधघेयम्‌ । सुविदितमेव यत्‌ वैदिकेषु 
णगरनथैः श्रोतगृह्यादिकमेधमंसूत्रैश्च यज्ञादिषु ब्रह्मविद्यायां च शूद्रादीनामधिकारोऽ- 
स्ततः । स्मृत्यादिभिद्च विविधसेवाकमंस्वेव तेषां विनियोगो विहितः । एतद्‌- 
धे वैखानस-सात्वत-माल्वाड-पाञ्चरात्रादिभिः एकं समानमेव शरणमाश्रयः अयन- 
ति एकायतनत्वं सकलजीवानामिति मतं ख्यापितम्‌ । उक्तं च तत्तवशेखरे ““सत्य- 
दिधमंवत्‌ स्वाधिकारं परमात्मप्रपदनम्‌'" इति (ब्र° सूत्र ३।२।५६) । बुद्धेन च 
यदतान्दोतः पञ्चरात वषंपूवंमेव ब्राह्मणसूत्रादिग्रन्थानामप्रामाण्यमादिशता बुद्ध- 
वेषु सर्वेषामेव सत्त्वानां प्रवेशः, निर्वाणे चाधिकार उद्घोषितो व्यवस्थापितश्च । 

तिबोदधेषु यद्यपि वणंभेदादधिकारभेदो नासीत्‌, किन्तु सत्वानामाशयभेदाद्‌ 

भेदः, गोत्मेदाच्चाधिकारमभेद आसीदेव । तेन यो ह्यनेकशो विभागो जातस्तस्य 

क्रत्येकवुद्ध-बोधिसत्त्वानां वर्गाणां प्रादुर्मावोऽजनि । 

 । पश्चादभाविभिस्तु ईशवीतः दवित्रिशतवषंपूवं बोधिसत्वदिशा महायाननाम्ना 

यनम्‌, एकयानम्‌, ब्रह्मयानमित्यादिव्यपदेशेः सर्वेषामेक एवाश्रयो मार्गो वेति मर्त 

| पित म्‌ । उक्तम्‌ अष्टसाहसिकायाम्‌ (पृष्ठ-१२) “यथाकाशोऽप्रनेयाणामसंख्येयानां 
नामवकाडाः एवमेव भगवन्नस्मिन्‌ याने"; “आका्ञसमतया अतिमहत्तया 
हा | नमिति च; एवमेव सद्धमंपुण्डरीकादिषु “एकं बुद्धयानं त्रियाननिदेशेन 
शन्तोति'" वाक्यानि बहुशो विख्यातानि सन्ति । | 


 आलवारेषु शठकोपस्य ““सवं जगत्‌ समवलोक्य विभोः शरीरम्‌"; परमेइवर- 
रायां च ““एष एकायनो वेदः प्रस्यातः सात्वतो विधिः"; महाभारते च “एष 
तनां धर्मो नारायणपरात्मकः' इत्यादिवाक्यैः स्व-स्वभावधारासु प्रायः एकाय- 
समानमेव माहात्म्यं स्पष्टोभवति । यद्यपि अर्वाचोनतमेः यामुन-रामानुजाचायं- 
तभिः तस्मिन्नेवेकायतने वस भूरपि पाञ्वराच्राणां वेदिकत्वसाधनव्याजेन ब्रह्मसूत्र 
शह्ाधिकरणो शद्रादिबाहष्कारमूलो भेदो व्यवस्थापितः, तथापि प्राचोनतमवेष्णव- 
समनुरुध्य रामानन्दाचायं ्रमृतिमिः वणंमूलकोऽधकारिभेदः खण्डतः, बौद्धेशतु 
निकः “गोत्रभेदो न युज्यते" इत्यादिभिः सवं एव बुद्धबाजाः, बुद्धगोत्राः, 


8 ४. 
क 


परिसंवाव - १ 


॥ 
| ॥ 
| 




























































बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना # क्तिसाम्यम्‌ ॥ 
८८ | | 
तथागता इति प्रतिपादितम्‌ । अर्वाचीनकाले यथा तथा वा भवतु, प्राचौनवेष्णवेषु 


तत्मकालिकेषु पूवंतनेषु च बौद्धेषु तुल्यमेव एकायनवादः । 

इदानीं प्राचीनतमयोः बौद्धवैष्णवयोहचर्याविधौ साम्यमालम्न्य 0 
चर्यासु दारणागतिःपूवं भूमिरिव भवतति, सा हि द्योः समानैव हर्यते । ८५ 
धारणीयमेव यद्‌ ईृदवरानीहवरात्मानात्मवादिनोः पृथग्‌मृतत्रस्थान | (५५५८ 
विभतिः स्यादेव । सवंथापि ज्ञरणागमनक्ृत्यं दयोः समम्‌ । प्रपत्तिरूपं श॒ 


+ छ श्वासपुवकम्‌ 
भरतमुनिप्रणीतं (स्तोत्ररत्तमाष्ये) अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपू 


- 1वयैकुंभ्यते। तदनुरोधेन 
तदेकोपायता याच्वा प्रपत्तिः ज्ञरणागतिः" इत्यादिवाक्येकभ्यत । तच 


“अनस्यक्षरणस्त्वत्पादारविन्दयुगल तारणमहं 

वैष्णवसाधनासु सवत्र पदे पदे शरणागति राधारमूता क ५ ८. 
भगवतो बुद्धस्य प्रथमायां देशनायामेव बुद्ध-वम सङ्घानां ५५७ ए 

नाम्ना भ्रसिद्धम्‌ । बुद्धेन च भगवत्ता स्वमहापरिनिर्वाणकारं जानन 

शास्तेति देश्चनया धमं एव शरणमिर्पि भिक्षुभ्य मादिष्टम्‌ । । ॥ 1 
'अज्न्ं मे सरणं नस्थि, बुद्धं मे सरणं वरं, श्वम्मं मे | 

इत्यादिमिदच प्राचीनतमेश्चापि बौद्धे रनन्यश् रणता गृह्यत । ५ त 

बद्धानुस्मुतिः इतिनाम्नी एकानुस्मृतिर्चापि प्राचीनतमबौद्धेषु हस्यत ४ 


| दिज्ञानयोगिबौद्धेषु लब्धा, तत्न का कथा भक्तिवादिषु महायानिकेषु । 


भक्तिः अनन्यप्रज्ञावा ॥ त 
तेच न केवकं शरणागता भवन्ति, अपितु मपि सम्यग्‌ आ॑धगृह्णन्ति । 3 


धम॑सद्धोतिसूत्रे “दासोपमेन बोधिसत्वेन भवितव्यं ५८ ५५०७ 
(डि० स० पु० ७०) इति । वैष्णवास्तु मुक्तानामपि परु) न + 
शेखरादिषु (प° ५५) प्रतिपाद्य ' कैङ्यंमेव मोक्षः" इति ` ` › छम्‌ ५ ` 
रागमृखा रागप्रवणा च स्याता । द्यपि सुविदितमेव 6) र ॐ 
नाम, तथापि महायानिकेः बौद्धः वैष्णवैर्च राग उपायत्वेन स्वीक्रयते । 


रागानुगा भक्तिः प्रसिद्धा । बौद्धस्तु निःस्वभावत्तामूमौ रागोपायेनापि निस्सरण 


स्वानामङ्खीक्रियते । उक्तं महायान सूत्रे (पृ० ८७) ' तस्माद्‌ णः बुद्धः 
निःस्सरणं गताः' इति । दत्थं साखा शरणागतिः द्योः समुपि # ८२.) , 

शरण्यसमाराच्यविषयेऽपि अस्ति तयोः साम्यम्‌ । मस्ति ५ क 
आराध्यः, सत्त्वः, बोधिसत्त्वश्च; वैष्णवेष्वपि जीवो, भगवाइचं । 41. 
अगवत््ेनाराध्यो भवति, अनीङवरादिषु तु तेनैव मगक्तवेनैव बुद्धानां ८ ४५ ू 
चाराध्यत्वं सम्पद्यते । बौद्धेषु भगवत्त्वं वङेशक्मप्रहाणन कलेराशेया 0 क 
तेन वैपक्षिका भग्नास्तेनेह भगवान्‌ स्मृतः (अभि० स° प° ९) इत्यनु 


रणानि परिहाय भगवान्‌ भवति, वैष्णवेषु नित्यभूतोऽनन्तकल्याणगुणगण- 
वरः । किन्तु षण्णां भगत्वे बौद्धवेष्णवयोरुभयोः सम्मतम्‌ । वेष्णवानां 
 आगवतादिषु (११, ३, ४०-४५) कुभ्यते--(१) जीवेषु दथा, (२) गोविन्दे 
६, (३) तदीयभक्तसमाराधनम्‌ । मत एव तत्रोत्तमभागवतलक्षणे सवभूतेषु 
बोऽव्यभिचारेण स्वीक्रियते । अस्मिन्‌ विषये किमधिकं वक्तव्यं बौद्धमहायान- 
र साधकेन तथागतानामाराधनाय लोके सर्वात्मना दास्यभाव भत्मसाक्षात्‌- 
भवतति । अत एव महायानिकेः साधारणसत्तवा अपि बोधिसत्वे: समा एवेति 
| उक्तं च आाचायंशान्तिदेवेन (बौ° अ० ६।११२) 

4 सत्त्वेभ्यश्च जिनेभ्यश्च बुद्धधर्मागमे समे । 

0, जिनेषु गौरवं यदत्‌ न सत्तवेष्विति कः क्रमः ^ | 
बौद्धाचायंसदशा एव प्रायः आक्वाराचार्याः शठकोपमुनयोऽपि वदन्ति-- 
ज्ञगत्‌ समवलोक्य विभोः शरीरं तदवाचिनश्च सकलानपि शब्दराशन्‌ । 

" भूतभौतिकमुखान्‌ कथयन्‌ पदार्थान्‌ दास्थं चकार वचसेव सुनिश्चतु्े ॥ 

4 1 

। बोद्धमहायानिकानां वेष्णवानां च चर्याविषये बहुवक्तन्पत्वेऽप्यत्र दिङ्मात्रं 
ति। दयोः शब्दमाहात्म्य-मन्त्र-जप-सङ्कीतंन-स द्धीत-प्रणाम-प्रदक्षिणा-मन्दिर- 
निर्माणप्रमृतिषु दरांन-याश्चा-प्राथना-स्तुति-क्षमापन-पश्चात्तापादिकमंस्वपि च 
इमतीव साम्यमधिगत्यास्तिकनास्तिकयोमंध्ये भापाततो हश्यमानं भेदजातं विरलं 
॥ प्रायः वैष्णवानां समाराधनचर्यां जानानेषु बौद्धभक्तिचर्याविषये विशेषेगौ- 
'जागति । अतोऽत्र बौदधसूत्रानुरोधेन कत्तिपयवाक्यबलात्‌ बौद्धचर्या प्रदद्यंते । 
शण्डव्यूहसूत्रा नुरोधेन 'सुदुलंमो बुद्धशब्दः कल्पकोटिशतैरपि", कारण्डवयूहसूत्रा- 
न ति सत्त्वाः सुखिता लोके भवन्ति, ये भवोकितेरवरस्य महासत्त्वस्य नामधेय- 
रन्ति' इति । जपविषये च तत्रैव कारण्डव्यूहे उक्तम्‌ - कुलपुत्र, सा षडन्तरी 
धा तु अवलोकितेदवरस्य परमहूदयम्‌ । यश्च परमहूदयं जानाति, सः मोक्ष 
ति । यः करिचदिमां धारयेत्‌ षडक्नरीं महाविद्यां कायगतां कंण्ठगत्तां वा सः 
री वज्रकायशरीर इति वेदितव्यः' इत्यादि । गण्डव्यूहे तु उक्तम्‌ “मुच्यन्ति 
गताः मम नाम भरत्वा' (7० व्यू० १६१-६२) । कीत्तंन-सङ्गीतादोनां माहात्म्यं 
ण्डरीकादिषु भवदयकत्तव्यत्वेन निर्दिष्टम्‌ । उक्तं सद्धमंपुण्डरीके-(शि०स०प्‌०५५) 
।  सुगतानमुदिश्यथ पुजना्थं सुगीतच्च गीतं मधुरं मनोज्ञम्‌ । 

सवं चते बोधि अभूषि लोके छत्वान तां बहूविधधातुपुजाम्‌ ॥ इति ॥ 
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ध्रपद्ये' इति शरणगमनं हृद्यते । इत्थं 
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शब्दैः गुरोमंहर्वं समानमेव स्वीकृतं भवति । ॥.. 
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१२ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


पणाम-परदक्षिणादिविषये गण्डव्यहार्यावरोकितिश्वरादिसूत्रेषु प्रकषंगतं माहात्म्यं 
लभ्यते । प्रणामः कायप्रणामकोशल्यनाम्ना प्रसिद्धचति । महायानसूत्रेषु सं बोधिसत्वात्‌ 
प्रणमेत मूर्ध्ना (शि° स० ५८), "मञ्ुचोषं भक्तितः प्रणमाम्यहम्‌, नदय स्तूपं बहुतरं 
तस्य पुण्यम्‌" इत्यादिवचनशतानि लभ्यन्ते । इत्थमेव प्रदक्षिणाविषये ¦ शतसहसत्व 
प्रदक्षिणीङ्कत्य' (ग० व्य्‌० ५०), श्रदक्षिणं च बुद्लानु बोधिमूलि", “यः स्तूपं लोक 
नाथस्य नरः कुर्यात्‌ प्रद्निणमिःत्यादिनिदशंनवचनानि भवन्ति । | 

दकन-याश्चा-प्राथंना-स्तुतिप्रभृतिविषयेऽपि इत्थमेव बोधिचर्थाः सुसंगृही | 
भवन्ति । | 


: चर्यासु “रागः'' सवथा ४ | । 
अस्मिन्‌ विषये कि बहुना वक्तव्येन, बौद्धवष्णवयोः चयासु ॥ देशयामास सम्बुद्धस्तं बन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ (म० का० १।२) 


अक्षपणीयो भवति । प्रसिद्धमेव यत्‌ रागो हि उपनिषदि पालिसंगृहीतबौद्धवचनेप्वपि 
बहुधा हेयत्वेनैव स्वीरृतः । महायानस्योदगमादारभ्य तन्त्रयानवच्रयानादीन विकासः 
पयन्तं, प्राचीनतमकालादारभ्य वासुदेव-सात्वतपाच्चरात्रः भागवतपरायणेषु वैष्णवे 
च राग उक्कृष्टोपायत्वेन गृहीतः, तदाधारेणेव सकला भआदिबोधिः वेष्णवचरया च मोत 
च प्रोता च हृष्यते । अतिप्राचीने आयंमेत्रेयास्ञ! दिभिः बौद्धेः रागादीनां यथा 
बन्धहेतुत्वं तथा तदुपायेन निःसरणमपि अद्खीकृतम्‌ । उक्तम्‌ - 

यतस्तानेव रागादीन्‌ योनिज; प्रतिपद्यते । 

ततो विमुच्यते तेभ्यस्तेनैषां निःसृतिस्ततः ५ (प° ८७) 

वैष्णवैस्तु ज्ञानाद्धक्तः गरीयस्त्व महा रागस्येव माहात्म्य स्वीकृतम्‌ । ि 

वैष्णवयोरचर्यासु सत्सं ङ्कापरनाम्नो गुरुनिषेवणस्य परमोक्कृष्ट | महरवम्‌ उपलभ ^ 
बौद्धेषु “कल्याणमित्रसंसगं'' -शब्देन वैष्णवेषु ““आचायं-निष्ठा''-जाचाय-सम्बन्ता 


बौद्धवैष्णवयोभंक्रिसाम्यं विवेचयता तदाश्रयभतं कि तत्वज्ञानमिति विचार | | 
यततां भजते । ततोऽपि पूवं दयोयंत्‌ परमं लक्ष्यं बुद्धत्वं भगवत्तव (भगवत्सायुः 
वेति विचारणीयं भवति । तदनुरोषेन बौद्धेषु त्रि-काय-व्यवस्थायां वेष्णवेषु च ५ { 
रचनायां यत्‌ साम्यं लभ्यते, तदतीव मह्वाधायकम्‌ । वुदुः मगवद्गुणा- + 
परस्परम्‌ अनुबद्धा इव समानमेव बुदधहृत्य भगवल्ृत्यं वा साधयन्तीति जच्रर 
सम्यगाखोचनीयताम्‌ अहंति । एतत्‌ सकलमपि कलेव रवृद्धिभयात्‌ त्यज्यते । 


(, 
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ए... 
॑ भिक्षुभिः मोक्षसाधने संल्लग्नंभं वितव्यम्‌ । 


 बोद्धबोदधेतरदशनयोरमनीभावः 

बीदधदरंने निर्वाणं परमुपादेयं विशिष्टाद्‌ विशिष्टतरं मन्यते ।' धम्मपदे 
तं यद्‌- निन्वानं परमं वदन्ति बुद्धाः (घम्मपदे १४-६) &ति । निर्वाणशब्देन 
वस्य शान्तिरित्युपलक्ष्यते। यथा आचायंनागाजुनेन आचायंचन्द्रकीतिना 


1. 


21 ;. 
> 1 ' चटका 


थः प्रतीत्यसमभूत्पादं प्रपक्चोपशमं शिवम्‌ । 


अस्य प्रसन्नपदायापुक्तं सवंप्रपञ्चोपशमशिवलक्षणं निर्वाणम्‌ । 


इह हि सर्वेषां प्रपञ्चानां निमित्तानां च य उपकशमोऽप्रवृत्तिस्तननिर्वाणम्‌ । तथा 
श्व ग्रा्यग्राहकाकारेण मनसोऽवस्थानम्‌ । अर्थादयं सर्वोऽपि प्रपन्नो ग्राह्य 

कारावस्थापन्नं मन एव । अतो मनसो ग्राह्यग्राहकाकारराहित्यमेव निर्वाणम्‌ । 
बर लङ्कावतारसूत्रे उक्तम्‌-- 


। तप्रवचने पुनमंहामते, विकल्पकस्य मनोविज्ञानस्य व्यावृतिनिर्वाणम्‌ । 


(० अ० सुऽ; पुण १२६) 


। अतोऽस्य निर्वाणस्य कतेऽमनीभावः, अमनस्ता, अमनस्कम्‌ इत्यादीनि पदानि 
ते । अमनीभावोऽर्थाद्‌ यत्र मनः अमनो भवति, मनसः प्रचारो यत्र निरुच्यते । 


विज्ञानं विज्ञप्तिह्चेत्ति पर्यायाः'' इति विरिका (प° ३)-वचनानुसारं 


रिघः, अचित्तः, निविकल्पकम्‌, इत्यादि पदेरप्यभिधीयते । 


११. ८. ॥} 


लद्कावतारसूत्रे- 
चित्तं प्रवर्तते चित्रं चित्तमेव विमृच्यते। 
चित्तं हि जायते नान्यच्चित्तमेव निरध्यते ॥ 
(° अ० सुर १०।१४५) 


(दीघनिकाये २।१४१ सं° अनु°) 


| पण्यनिर्वाणनिरवेषमागीयं कुरां त्रिधा । (जभिधमकोषे ४।१२५) 
) मं ल्स्त्वनुत्तरः । (अण कोर ४।१२७) 


अस्य भाष्यम्‌--नहि निर्वाणाद्‌ विशिष्टाद्‌ विशिष्टतरमस्ति । तच्च सर्वेभ्यो विशिषं 
। कुशलनित्यत्वात्‌ । 
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यथा च विशिकायाम्‌- | । 
अचित्तोऽनुपलम्भोऽसोौ ज्ञानं लोकोत्तरं च यत्‌ \ (न्रि° १० २९) 
यथा च मध्यमककारिकायाः प्रसन्नपदायास्‌-- 
विकल्परिचत्तप्रचारः, तद्‌रहितत्वात्तत्तवं निविकल्पम्‌ । यथोक्तं सूत्रे 
परमाथंसत्यं कतमत्‌ ? यत्र ज्ञानस्याप्रचारः । कः पनर्वादोऽक्षराणामिति । एवं 
निविकल्पम्‌ । | 
बोधिसत्त्वभूमावपि (पृ० ४४) एवमेव मनसः प्रचारस्य निरोधो निविकस्पं तथा 


निविकल्पं मनसोऽमनीभाव एव परमार्थत्तच्वेनोपदिष्टम्‌- 


"स खल्‌ पारमार्थिकः स्वभावः सर्वधर्माणां निविकत्पकमेव जानस्य गोचरो 


वेदितब्यः । ॥ 
अङ्तरनिकाये (४।४१४) निर्वाणस्य महतत्वमेत्तावतैव वणितं यत्‌ तत्र 


किञ्चिदपि सुखदुःखादिकं नानुविद्यते । तत्रोक्तम्‌- 
{कर पनेत् (निर्वाणं) आवुसो सारिपुत्त, सुखं धदेत्थ नत्थि वेदयितं ति ? एतदेव 
ख्वत्थ आवुसो, सुखं यदेत्य नत्थि वेदयितं 
मनस इयमवस्था बौढदशं नेषु विज्ञानमात्रताऽनस्था विज्ञप्तिमाच्रताऽवस्था 
वाऽभिधीयते । श्रीवसुबन्धुना एवमियमवस्था वणिता- 
यदात्वालम्बनं ज्ञानं नेवोपलभते तदा । 
स्थितं विज्ञानमात्रत्वे ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌ ॥ 
(त्रि० २८, वि° भा० सि°, पूर ५८४। 
ल्कावत्तारेऽप्येवमेव-- | 
यदा त्वावलम्बूयमर्थं नोपलभते ज्ञानं तदा विज्ञप्िमात्रव्यवस्थानं , भवति। 
विज्ञपरिरपि ग्राह्याभावाद्‌ ग्राहकस्याभावः । तदवरहुणात्न प्रवरतंते ज्ञानम्‌ \ 
6 (ल० अ०, पृण १६९ 
बौद्धदशेने एवम्भूतो ऽमनोभावः अपेणासमाधिः, नितरिकल्पसमाधिः , अस्प । 
विहार इति पदैरपि व्यवह्नियते । एतेषु सवेष्वेव मनो निर्व निविषयं नि 
मवति । विशुद्धिमारगे जटरसालिन्या च अपणा समाधिरित्थं वाणित्तः-- 
'दुविधो हि समाधि उपचारसमाधि च अप्पनासमाधिं च । द्रीहाकारेहि चि 
` समाधीयति उपचारभूमियं (वि म° प° १२६) _ 
५।एकरगं चित्तं आरम्मणे बप्येतीति भप्पणा ।'* (म° सा९ पर १४३) 


परिसंवाद-१ 1 


तरदशंनयो रमनीमावः ¦ ५६ 


२ 8 , न 


स्पश सुखं तेन सहितो विहारः स्पशं विहारः । न स्पशंविहारो भस्पशंविहारो 
हित इत्यथः । (त्रि ०, पृ० २८ प° १८) 


द्च त्रिरिकायाम्‌ योगाचारभूमौ च एवं वणितः-- 


छङ्कावतारसूत्रेऽमनीभावस्य यादशं वणंनमुपरभ्यते न तथा सुस्पष्टं बौद्ध- 
न्यत्र । तथोक्तम्‌-- 


^ ५ 
ए) 1 


चित्तमात्रमतिक्रम्थ निराभासे स्थितं फलम्‌ । 
(० अ० सु० १०।११०, पृ ° २७९) 
चित्तमात्रमतिक्रम्य निराभासमतिक्रमे्‌ । 
निराभासस्थितो योगी महायानं न पश्यते ॥ 
(तत्रैव १०।२५७, पृ° २९९) 
तदा योगी ह्यनाभासं प्रज्ञया पदयते जगत्‌ । 
निमित्तं वस्तु विज्ञप्निमनोविस्पन्दितं च यत्‌ ॥ 
अतिक्रम्य तु पुत्रा निविकत्पाश्चरन्ति ते। 
(त° १०।९४, प° २७७) 
आलम्ब्यालम्ब्यविगतं यदा पयति संस्कृतम्‌ । 
निशधित्तं चित्तमात्रं हि चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ (त> ३।२५) 
निरोधश्चित्तचेत्तानां विपाकस्ते महत्फलः । (त° २।४१) 


॥ अनेन प्रकारेण बौद्धदशंनेऽमनो भावस्य महाफरत्वं प्रतिपादितम्‌ । तत्र बौदध- 
तै सवं चेतर्चैतसिकमेव जगदादि व्त॑ते । अतोऽनथंमूलं मनस्तस्य चामनस्ता 


किन्त्वेवं मूतोऽमनी भावो वेदे वेदिकदशंनेष्वपि महाफलो निगदितः । यत्र वेद 
दशने च मनसः परतरं ब्रह्म आत्मा वा स्वीकृतः । वेदमन्त्ेषु वेदेषु मनस 
यं निस्चलता वा ॒रवाणिता, किन्तु सवंथा ग्राह्यप्राहकाकारशुन्यता स्पष्टं न 
दिता । ऋण्वेदे एकं मनःसूक्तमुपलभ्यते, यत्र मनसो निरोधः श्रूयते- 


यत्ते यमं वेवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ 
(ऋऽ वे० १० म० ५८ सु° १ म) 


एवमेव अपरतराप्येकादजश मन्त्राः सन्ति, यत्र सवत्र मन भक्ष्य स्थिरं कुर्या- 
बणितम्‌ । यथा तत्रस्थ एको मन्त्रः-- 


परिपंवाद-१ 


























(न 
(१ 


०. 


~ +~ ^ 
4 
५. (0 
"च क = # + = 
+~ 
22 = 
- ५६ 


५ यक 


४ 


। बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाधन 
९४ | बौद्ध एवं अन्य मारती धनां | ॥ ८८ 


यत्ते चतसः प्रदिशः मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त आवतंयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ (तत्रव ४ म ) 


अथवववेदेऽपि समाधिर्वगितः, यत्र जात्मनि मनोनि रोधस्याऽब्देशः-- 


चे बध्यमानमनु दीध्याना अन्वेक्षत मनसा चश्युषा च । 

अग्निषटानगे प्र मुभोक्तं देवो दिश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥ | 

[अ०्वे० रका दे सू० ३ मर) 

अस्मिन्‌ मन्त्रे वध्यमानम्‌ इति पदेन देहेन्द्रियादिबन्धने बद्ध आत्मा विव- 
क्षितः । तेन देहैन्द्रियादिबन्धने बद्धमात्मानं समाधिसंस्थितेन मनसा मोचयेदित्यथः 
सम्पद्यते । अर्थाद्‌ आत्मनो मुक्तः साधनं समाधियुक्तमेकाग्रं मन इति । यद्यपि 
आआचायंसायणेन यज्ञे बलिकम॑णि अस्याथं; प्रयुक्तः, किन्त्वन्यैरुपरितनाथेऽपि प्रयुज्यते । 


न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा तु समाधिना) 

$ मवतस्थात्रधमन्वेति न चित्तं योगिनः सदा ॥ (तत्रैव ५४) 
ब्रहाबिन्द्पनिषदि-- | 

| निरस्तविषयासद्धं सल्निरुदधं मनो हृदि । 

4 याति यात्युन्मनोभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ (ब्र° वि० उ० ४) 
यथा मनःश्षयो मैवायण्युपनिषदि-- | 

4 तावदेव निरोद्धव्यं हृदि यावत्क्षयं गतम्‌ । 

॥. एतज्ज्ञानं च मोक्षं च शेषास्तु प्रन्थविस्तराः ।। (म° उ० ४।८) 
{ । था मनोनाशः शाण्डिल्योपनिषदि-- 

1 हौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं सुनीश्वर । 
योगस्तद्वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्थगवेक्षणम्‌ ॥ 

(शा० उ० १।२।२४) 


आरण्यक-उपनिषत्सु गीतायां योगज्ञास्त्रे च अयम्‌ अमनीभाव एव~ अमनस्ता, 
उन्मनीभावः, मनक्षयः, मनोनाशः, मनोलयः, चित्तनाशः, मचित्तता इत्यादिपदे- 
व्याख्यायते । 
यथा अमनीभाव यजुर्वेदीये मेत्रायण्यारण्यके-- 
लयविक्षेपरहितं मनः इत्वा सुनिश्चलम्‌ । 
धदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥\ 
(मै° आ० ६ प्र° ३४।७) 


य धा मनोलयः नादबिन्दूपनिषदि-- 

॥ नादे चित्तं वियते \ 

मनस्तन्न ल्यं याति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ ।, (तत्रैव ४७) 
। एडल्य पनिषदि- 

मैत्रायप्युपनिषद्यपि एवमेव- 

मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुध चाशुद्धमेव च । 

अशुद्धं कामसम्परकाच्छु्ध कामविर्वजितम्‌ ॥ (मै° उ० ४।६) 

छयविक्षेपरहितं मनः कृत्वा सुनिश्चलम्‌ ॥ 

यदा यात्यमनीभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥\ (तत्रव ४।७) 


कर्परमनले यद्रत्‌ सैन्धवं सल्ल यथा । 

तथा च लीयमानं सन्मनस्ततवे विरीयते ॥ (शा० उ० १।२।२१) 
ज्ञेयं स्व॑प्रतीतं च तज्ज्ञानं मन उच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टं नान्यः पन्था द्वितीयकः ॥ (तत्रेव २२) 
4 ज्ञेयवस्तुपरित्यागाद्‌ विलयं थाति मानसम्‌ । 

॥. मानसे विख्ये याते केवल्यमवशिष्यते \। (तत्रैव २३) 
। श्रीमद्‌भगवदगीतायाम्‌ - 

५ यन्नोपरमते चित्तं निशं योगसेवया ॥ (गी ° ६।१९) 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ५ (तत्रव ८८) 

# आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ (त° ६।२५) 
 श्रीप्रदभागवतेऽपि- 


14 


4 मनो निविषयं युक्त्वा ततः किच्चन न स्मरेत्‌ । (मागवते २।१।१९) 
2 परिसंवाद-१ 


यथा उन्मनीभावः दाण्डिल्योपनिषदि ~ 


यो मनः सुस्थिरो भावः सैवावस्था मनोन्मनी । । 
(शा० उ० १।२।१५०) | 
काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यावस्थया भुवम्‌ \ 
न जानाति स क्ीतोष्णं न दुःखं न सुखं तथा \ 

(ना० वि० उ ५३) 
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९६ | १ 
एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः। 

संतो मन आकृष्य मय्यद्धावेक्यते यथा \ (मा ११।१३।१४) 


}तोक्त-स्थितमनता बोद्धाभिमत-बोधिसत्वसाधना च 
 योगदरने- | 


योगश्चि्तवृत्तिनिरोधः । (यो भु° १।६) 
तदेवाथंमात्रनिर्भासं स्वरूपनुन्यमिव समाधिः । (यो० सु ३।३) 


प्रर रान्य 
जत्र व्यासभाष्यम्‌-ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्मासं प्रत्ययात्मकेन स्वह्पेण शूर 


[त्तदा समाधिरित्युच्यते । 
यदा भवति ध्येयस्वभाववेश ¢ 
9 बहुलो मनस इयमवस्था वणिता व्याख्याता च । तत्र 






+» ` गज 
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| प० लक्ष्मणत्रिवेदी 
| यस्याश्चवेण नरकादिमहष्रताप- 
दाहादिदुःखमनुभूतमभूद्‌ भवद्भिः । 


तीव्रं पुनः पुनरनन्तमशान्तचिते- 
स्तच्छोतुमादरमुदातरतरं भजध्वम्‌ ॥ 


माण्ड्वयकारिकायां तु ; तमन एव । अतो मनोनाशे्ेत आयान्तु च त्रिभुवनेकहितस्य वाक्यं 
| नुमूयमानं दतं मन एव । अ | ज 
अदवैतप्रकरणे निरूपितं यद्‌ इदम तं॑प्रसन्नमनसः सुरनागसस्वाः । 


प्रसिद्धयति- 
; द्रेतं थत्‌ किच्ित्सचराचरम्‌ । त । 
0, सनन ४ तरेत नैवोपलभ्यते १ (मा° का० २।२॥। त 
स 


५, 4 | (शान्तिदेवविरचिते शिक्षासमुच्चये १ पृष्ठे) 
आत्मसत्यानुबोधेन न कुव) भ तत्रैव ३२)  इत्येतेरुदारेदशान्तिदेववचोभिरेवास्माभिरपि सादरमामन्त्रिताः भोः भोः सभ्याः 
अमनत्तां तदायाति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ \\ ( | श्रोतारः! | 

निगृहीतस्य मनसो निविकल्पस्य धीमतः । ॥ |  सत्यमन्विष्य ॒विदिरष्य च तेन सत्येन दुःाणंवे निमग्नान्‌ उद्धत्तु जगत्या- 
(4 प्रेरन्यो #4 त्‌ थ =^ व ९ ॐ 
¦ स तु विज्ञेयः सुषुपरेरन्थो न तत्समः ५ \ रात्‌ सर्वेऽपि धर्माः, सर्वाण्यपि दशंनानि, नवनवानि विज्ञानानि चानवरतं 
: रीर ५ र च अमनीभावस्य महत्फल महव्युपयोः # द्रीहद्यन्ते । तथा | समस्तसंसछृतिसरोतस्विन्ोऽप तत्‌दृःखकलङ्कपङ्कं प्रत्ता- 
१ एतावान्‌ विशेषो यद्‌ बौद्धदशने मनोनिसेधः, मनोलपः, अमनी.  प्रवहन्तितराम्‌ । | 

ण्‌ ता ९ नर र्‌“ । ष, । [अ [] [क 9 ‰ 
अ कतं बद्धेतरदशंने मनोनिरोधेन मोक्षः । जेनन्यायवेशेषिकपर्वा त  भारतवर्षेऽस्मिन्‌ चिरात्‌ त्राह्णसंस्ृत्िः श्रमणसंस्छतिर्चेततिनामधेयाभ्यां 
म सादशेनरीत्या अमनीभावो यथावसरं विवेचयिष्यते । संस्ृतिद्टयमपि मानवजतेरपारमुपकारभारं कृवंदास्ते । तत्र ब्राह्यणसंस्कृति- 

+चं पिः, | 

मोमा याः श्रीमद्धगवद्गीतायाः स्थितप्रज्ञताख्यम्‌, श्रमणसंस्कृतिवाहिन्याश्च महा- 
धबोद्धघारायाः बोधिसत्वसाधनाश्यं बोधिसत्तवाख्यं वा दिन्यमादशंकल्पनमपि 
रन्‌ नारायणान्‌ विधातुमेव चित्रित्तमास्ते। अनयोरुभयोरपि दिव्यादशं- 
॥: मिथः साम्यं बेषम्यमन्यच्च किञ्चित्‌ हश्यतेऽनल्पम्‌ । तस्मादिह तदेवानयोः 


बेषम्यम्‌ उस्कर्षापकर्षादिकञ्च सर्व॑ विचारपथम्‌ आनीय तुलनात्मकधिया 
निकषेण परीक्ष्य प्रतन्यते । 


गन्धवंयक्षगरुडासुरकित्नरेन््राः 


पूवं मत्र स्थितप्रज्ञतास्वरूपमेतर निरूप्यते । तदेवं यत्‌-श्रीमच्छङ्कुराचायंपादाः 
भाष्ये -मात्मानात्मविवेकजायाः प्रज्ञायाः प्रतिष्ठानम्‌, अहमस्मि परं ब्रह्योत्येवं 


§ परिसंवाद-१ 




































ि 4 1. ^ । ॥ 
यतप्रज्ञता बोद्धामिमतबोधिपतवताधना चं | १०१ 


+" 


१०० | ६ बौद्ध एवं अन्य भारतोय योगसाधनां 


सुखमिति । रोकान्‌ अर्तित्वा बोधिसत्त्वो नैवात्मानं रिरक्षिषति, न वा अरसिक 
मोक्षम्‌ अभिलषते । छोकानां हृदयेषु ये प्रामोदाणंवार्तेरेव बोधिसत्त्वस्य हदय 
माद्र भवति । 
भत्रेमे इलोका भवन्ति 
यदा भम परेषाच्च भयं दुःखच्च न श्रियम्‌ । 
तदात्मनः को विशेषो यत्तं रक्षामि नेतरम्‌ ॥ १ 
(रिक्षासमुच्चये, २ पष्ठ) 4 
एवं सवंमिदं कृत्वा यस्मयासादितं शुभम्‌ । | 
तेन स्थां सवंसत्वानां सवंदुःखध्रशञान्तिङ्कत्‌ ५ ., 
भुच्यमानेषु सत्त्वेषु ये ते प्रामोद्यसागराः । तातः । 
तरेव ननु पर्याप्तं मोक्षणारसिकेन किम्‌ ॥ आपतितं दुःखं परापकारं च सोदूवा सांघ्तारिकपदाथङ्चि क्षणिकान्‌ बुद्ध्वा 
(बोधिचर्यावतारे ३ परिच्छेदे ७७ पृष्ठ) शान्तिन्रयस्यास्य साधनं विधीयते । 

बोधिसत्त्वानां कृते सिद्धिक्षेत्रं सत्वानां समूह्‌ एवास्ति । सत्वा एव तत्ते व) वीयंपारमिता--वीयं नामोत्साहः । क्षमावानेव वीयं छमते । वाोर्ये एव 
भद्रवटाः, चिन्तामणयः, कामदुघाः गावः, गुरुवत्‌ देवतेव चाराधनीयाः सन्ति । (ज्ञानम्‌) प्रतिष्ठते । वीयणेव पुण्यस्य प्राप्तिः । कुशलानां कमणां सम्पादना्थं- 

अनेन प्रकारेण बोधिसत्वः असिधाराव्रतमिदमद्धीकृत्य षटसाधनानि साध- एव वीयम््‌ । आलस्यस्य, विषादस्य, मत्मावमाननायाङ्च परित्याग एव 
यित्वा योगस्य दशभूमीक््चातिक्रम्य क्रमेण बुद्धत्वस्य परां कोटिमाटीकतेतराम्‌ । । अनिवे दस्य भाव एव वयम्‌ । 

ताश्च षटसाधनाः (पारमिताः वा) दानलीलक्षान्तिवीयय॑ध्यानप्रज्ञापारमिता- ४. “अनिर्वेदः धियो मूलम्‌" इत्युक्तिः आदिकवेः । 
संज्ञया प्रसिद्धाः । अस्य वीयस्य पारमितां (पूणंतां) प्राप्तं बोधिसत्त्वः चेष्टते । इयमेव बोधिसत्वस्य 

(१) मुदिता (२) विमला (३) प्रभाकरी (४) अचिष्मती (५) सुदुजंया (६) अभि- [रमिता । 
मुखी (७) दुरङ्गमा (८) अचला (९) साधुमती (१०) धमंमेघा चेति दश भूमयः । (ड) ध्यानपारमिता--शमथेन विपद्यनया च अर्थात्‌ चित्तस्यैकाग्रयरूपिणा 

(क) तत्राद्या दानपारमितैव वण्यते -सत्तवेभ्यः निष्कामभवेन स्वेषामपि वस्तुना घना जानेन च बोधिसत्वेन समाधौ चित्तं स्थापयित्तव्यम्‌ । इत्थं ध्यानं निष्पद्यते । 
दानमेव दानपारमिता । परिग्रह एव दुःखस्य निदानम्‌, अपरिग्रह एव तन्मुक्त्युपायः। ३ य ध्यानस्य पारमितां (पूणंतां) बोधिसत्वः प्राप्नोति । संसारमिमम्‌ अनया 
बोधिसत्वोऽनया दानपारमितया आसक्ति सवेंघामपि पदार्थानां परिहाय सत्वान्‌ तया असद्धबुद्धया प्यति । यथायं इलोको भवति- 
स्वपुत्रतुल्यान्‌ मन्यते । इयमेव बोधिसत्तवस्येका ज्ञानहृष्टिः । रत्नमेवेऽपि भवति-- एक उत्पद्यते जन्तुश्ियते चैक एव हि । 

“दानं हि बोधिसत्वस्य बोधिरिति"' (शिकासमुच्चये, १९८-३२) नान्यस्य तद्व्यथाभाग. कि प्रियेविध्नकारकेः ।। (बोधिचर्यावतारे, ७।४४) 

(ख) शीलपारमिता--प्राणातिपातादिभ्यो गहितेभ्यः कमभ्यस्चेतसो विरति 1 (च) प्रज्ञापारमिता-- ध्यानेन प्रज्ञा उद्‌भवति । प्रज्ञैव अविद्यायाः संसारमूल- 
रीपारमिता (शील्पृणंता) । चेतसो विरत्तिङ्च स्मृतिसम्प्रजन्याभ्यां विधातुं शक्यते । रः निवारिका । रज्ञा, विपदयना, अपरोत्तं ज्ञानम्‌ इत्यनर्थान्तरम्‌ । सर्वेषां 
इदं कमं निषिद्धम्‌, इदञ्च विदितमिति स्मरणमेव स्मृतिरुच्यते | “विहितप्रतिषिद्धया (पदार्थानां) निस्सारतायाः, शून्यत्ताया वा ज्ञानमेव प्रज्ञापारमिता । भावाना- 
य॑थायोगं स्मरणं स्मृतिः” (बोधिचर्यावतारे, पृ ० १०८) पर्तिरष्टिरेव प्रज्ञापारमिता । इयमेव संसारस्य निवत्तिका निर्वाणस्य च प्रापिका । 
अनया स्मृत्या बोधिसत्त्वः अकृरालानि कर्माणि निषेधति, कुशलेषु च कद [नी विना अन्याः सर्वा भपि पारमिता अयूर्णा एव सन्ति । इयमेव बौद्धानां पूजनीया 
वत्ते । द्‌ देवता । प्ज्ञापारमितासूत्रे यथा- 
परिसंवाद-१ । 


सम्प्रजन्यं नाम प्रत्यवेक्षणम्‌ । सवंदा कायस्य चित्तस्य चावस्थायाः प्रत्यवेक्षण- 
श्रजन्यम्‌ । अनेनात्मनिरीक्षणेन चित्तं समाहितं मवति बोधिसत्त्वस्य । 
(ग) देषारनेः प्रशमनाय क्षान्तिपारमिता अपेक्षिता भवति । क्षमां विना वीयं 
थं नश्यति । श्रुतं (शास्त्रं ज्ञानं वा) न ग्रहीतुं शक्यते । 
स्त्वेवम्‌ 

क्षमेत भृतमेषेतं संश्रयेत वनं ततः। 

समाधानाय युज्येत भावयेदशुभादिकम्‌ ॥ (शिक्षासमुच्चये) 


क्षान्तिश्चेयं त्रिविधा (१) दुःखाधिवासनक्षान्तिः (२) परापकारमषंणक्षान्ति 


परिसंवाद ८ १ 
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सरवेबामपि वीराणां परार्थनियतात्सनाम्‌ । 

साधिका जनयित्री च भाता त्वमसि वटसला ५ 

बुद्धेः प्रस्येकबुदधेश्च = भावकैश्च निषेविता 

 मार्भस्त्वनेका मोक्षस्य नाप्त्यन्य इति निश्चयः \\ 

एवमेतासामुपर्वाणतानां दानादिपारमितानां (दानादिपूणताना) साधनैः बोधि- 
सत्वःशमैःशनैःसतत्वानां कल्याणं विधातुं योग्यतां बिर्भात 

तथा च बोधिसत्वः योगस्य भुदितादिदशभमीरषि क्रमेणा रोहन्‌ बुद्धत्वस्य 

शपुद्खमुततङ्जमा रोहति । इदमेव बोधिसत्त्वसाधनास्वर्पं समासेन । ` | 


उभयोरपि तोरुनम्‌ | 
एवमनयोः स्थितप्रज्ञताबोधिसत्वसाधनयोः पर्दते स्वरूपे क्वचित्‌ साम्यं 
क्वचिच्च वैषम्यमपि स्पष्टमेव हश्यते । यथा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य 
केराव' इत्युवत्या स्थितधरजञस्य समाधिस्थत्वं सूच्यते, तथेव बोधिसत्तवोऽपि मुदिताशरमूतिू | 
दशसु योगभूमिषु समाधिमेवारम्बते । बोधिसत्वो यथा बोधिम्‌ - ज्ञानम्‌ प्राप्तुं दानादि- 
पारमिता संसाधयति, तथेव स्थितप्रज्ञोऽपि । । 
दानक्षोलक्षान्तिवीयंष्यानप्रज्ञाप्रतिपक्ान्‌ लोर्माहसाद्रेषातुत्साहविक्षेपाज्ञानादीन्‌ 
परिहाय प्रकारान्तरेण मन्ये ता एद दानादिपूणताः साधयति । शाट्यमात्सयष्याः 
वैशन्यदैन्यादिरादित्येन यथा बोधिसत्व) बुद्धत्वं कमते, तथेव स्थितप्रजञोऽपि कामोद्‌- 
भवानेतान्‌ शाट्यमात्सर्यादीन्‌ ु्गुणान्‌ विहाय मनोगतान्‌ ब्राह्मीं स्थिति कमते । 
विषयेषु विचरतामिन्दरियाणा मनसोऽनुधावनं प्रज्ञाम्भसि नावमिव यथा 
हरति स्थितप्र्तायाम्‌, तथेव बोधिघ्राप्ठावपि । तस्मादेव मनसोऽमयम्‌, अत्तस्तस्यैव 
नियमनं विहितम्‌ । आयं रत्नमेव भवतति, यथा--- | 


चित्तपूवं द्ग मादच सर्वधर्माः । चित्ते परिज्ञाते सवधर्मः परिज्ञाता भवन्ति" ` ॥ 
तत्र बोधिसत्त्वो दोषेभ्यशिचत्त निवायं गुणेषु प्रवतंयति । तदुच्यते--चित्ताधीनो घम | 


घर्माधीना बोधिरिति । 


स्थितप्रज्ञतायां तु विषयविनिव तनाय “प्रं दृष्टवा निवत्ते" इति गीतोक्तया 


परस्य=परमात्मनः दशंनमपेक्षितम्‌ । तदृदश॑नेनैव विषयरसः. समूलमुच्छिदयते, नात 
दोधिसत्त्वसाधनायां परमात्माथकः परः क्वचित्‌ । अर ¢ बोधिसत्वात्‌ परः सत्वानां 
कञेत्रमेव परमात्मनः स्थानम्‌ आपद्यते । सत्त्वेषु दुःलाक्रान्तेषु सत्सु बोधिसत्वे नाव 
काशो विषयाणां न वा कथा विषयरसङेशस्यापि । 


वरिसंबाद~१ 



























९ 
स 
] 
॥। 





> --.19. द. # 


---4 न , > 


स्थितप्रज्ञता बोद्धाभिमतबोधिसत्वसाभना च॒ 1 १०३ 
 सत्त्वाथमेव बोधिसत्वेनात्ममावादयः परित्यक्तः । यथायं मवत्ि- 
 आत्मभावास्तथा भोगान्‌ स्वंत्यध्वगतं शुभम्‌ । 

।  निरपक्षस्स्यजाम्येष सवंसत््वार्थसिद्धये ॥ ` 
. |  _ (बोश्र्थावतारे, ३,१०) 
कि स्थित्रज्ञतायान्तु स्थित्प्रज्ञाय ब्राह्यीस्थितिरेव लक्ष्यत्वस्‌ आदधाति, अत्र 
ब्‌ । एकव पूणंतायाः, विलाकतायाः, अनुततरतायाः केन्र ब्राह्मी स्थितिरिति- 
भिधीयते, मपरत्र वुद्धतवशब्देनेति । | | 
एकत्र स्थितभरज्ञतायामन्त्यमाकाङ्कषणीयम्‌ | ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति" इत्युक्त्या 
, अपरत्र तु बोधिसत््वसाधनायां सत्त्वानां परिषेवणमेव । नात्रारसिकस्य 
व ॥॥ ¦ | | 


अनेन प्रकारेण पूर्वोक्तमागंदरयेनापि साधकाः सिद्धेः परां कोटिमाटीकन्तेतराम्‌ । 


4 
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ग ब उपसंहारश्च 
थं स्थितपरज्तायाः बोधिसत्त्वसाधनायाङ्च स्वरूपे तुलाधिरोहणेनापि हृष्ट, 
पि महत्त्वं नाल्पम्‌ । तथापि स्थितप्र्ञताया व्यक्तिपरिमिततमेवोत्थानं क्ष्यते । 
विशालता, पूणंता, गभीरता वा, तस्याः इन्द्रिपनियमनम्‌, कामानां सर्वेषां 
नम्‌, निश्चलत्वम्‌, पूणतवम्‌, ्रतिष्ठानत्वं वा सर्वं व्यक्तिरूपस्य कस्यचित्‌ 
ह्य कक्षस्य कोणे एव प्रच्छन्नं प्रतिभाति । मन्ये स्थिप्रज्ञताऽपि सा अज्ञानस्या- 


नतं नाशयति, परन्तु गृहस्य कस्यचित्‌ प्रच्छन्ने कोणेऽवस्थापितो दोप इव । 
परन्तु बोधिसत्वसाघनाक्षे्रन्त सवंथोन्मुक्तं सवं त्रोन्पुक्तम्‌ । यथा-- 


॥ “नहि संहरते ज्योत्स्ना चन्द्रशचाण्डालवेश्मन : ।'' 
ीधिसतत्वसाधनानि प्राणपरित्यानौरपि इमान्येव दृद्यमानानि भुवनानि 
यितुं नैव स्वप्नेऽपि तानि विराधयितुमस्मांश्चोदयन्ति । अस्मासु ग्लानानां 


ञ्च रोकानां छते उत्सगंस्य भावना प्ररं सश्चारयन्ति । अत्रेमे विभावनीयाः-- 


= ग्छानानामस्मि भैषज्यं भवेयं वैद्यं एव च) 


तदुपस्थायकश्चं व धाददृरोगापुनभंवः ॥ 
्षुत्‌-पिपासाव्यथां हन्यामन्नपानप्रवषणेः \ 


दु्भिक्षान्तरकल्पेषु भवेयं पानभोजनम्‌ \ 


दरिद्राणां च सत्वानां निधिः स्यामहमक्षयः । 
नानोपकरणाकारेरपतिष्ठेयमग्रतः ॥\ 


परिस वाद-१ 






























१०४ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां 


किमधिकेन । बोधिसत्वसाधनजातमिदमेक हाटकप्रभासनामघेयं रसजातमिव । 


यथा तद्‌ एकपलपरिमितमपि लौहपलसहखं सुवणं करोति, तथेवेदं साधनजातमपि। 


अमेध्यमिदं मानवककेव रम्‌ अपि अनर्घं करोत्येव । 
इत्थं समीक्षणनिकषे परीक्षामनु जनताजनादंनस्य सेवायां स्पष्टभावेन नियोज. 


कम्‌, दुःखेभ्यः सर्वेभ्योऽपि वियोजकं साधनाजातमिदं बोधिसत्त्वस्य भगवता तथागते. 


नोद्धावितमेवास्मभ्यं रोचतेतराम्‌ । प्रसङ्खेस्मि्निमान्यक्षराणि न विस्मरणीयानि- 


एते ते वै सत्वाः प्रसाद्य यान्‌ सिद्धिमागता बहवः । 
सिदिक्षेत्रं नान्यत्‌ सत्त्वेभ्यो विद्यते जगति ॥ 
एते चिन्तामणयो भद्रचटा धेनवश्च कामदुघाः । 
गुरुवच्च देवतेव च तस्मादाराधनीयास्ते ॥ 


इत्यलं पल्कवितेनेति शम्‌ । 


परिसंवाद-१ 


§ रिष्पणी 
॥ पं० श्रीपटराभिरामलाख्ी 


निबन्धेऽरिमन्‌ कार्चन जिज्ञासा । जिज्ञासायाः पूर्वं विषयप्रवेशाय किच्चिद्धि- 
॥ गीतायां तच्ज्ञानिनां लक्षणं बुभुत्सुरजंनोऽखण्डनित्यसावंश्यमखिरलोकगुरं 
[च्छत्ति-- स्थितप्रज्ञस्य का भाषाः इत्यादिना । स्थिता, असम्भावना-विपरीत- 
शरयक्तविक्षेपद्यराहित्येन स्थिरीभूता, अहं ब्रह्य इति प्रज्ञा तत्त्वज्ञानं यस्य सः 
ज्ञः। तस्य भाषा, रक्षणं किमिति प्रदनस्या्थंः । स च स्थितप्रज्ञो द्विविधः-- 
ह्यः स्थितधीर्च । समाधीयतेऽस्मिन्‌ बुद्धिरिति समाधिः -- ब्रह्मात्मतत्तवम्‌, 
तीति समाधिस्थः । ब्रह्मविदररिष्ठोऽयं मवति । स्थितघी-व्युत्थितः स्थित- 


धूर्व समाधिस्थस्य सक्षणप्रदनः, उत्तराद्धे च स्थितधियो व्युत्थितस्य । 
एतदुत्तरत्वेन भगवतो वचनम्‌ प्रजहाति यदा कामान्‌" इति । अस्य इकोक- 
बोधाय किचचितपरमेयजातं वेदान्तिमतसिद्धमनुसन्धेयं भवति । तथाहि-- प्त 
न्ति समाधियोगस्य । तत्र प्रथमा-नित्यानित्यवस्तुविवेकपूविका मोक्षच्छा । 
५ गुरूपसदनपूवंकं श्रवणमननादिरूपो वेदान्तविचारः । तृतीया--निदिध्या- 
सिन मनस एकाग्रतया सक्ष्मवस्तुग्रहणयोग्यत्तासम्पादनम्‌ । चतुर्थी--भपरोक्ष- 
[क्षाकारः। पञ्चमी-सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि निविकल्पक- 
वस्था । षष्टी-तदभ्यासातिरेकेण चि रकालावस्थायिनी समाध्यवस्था । 
[तस्या अपि परिपाकेण समुद्रमध्यावस्थापिततकूस्भवत्‌ स्वप्रकाराचिदानन्देकरसे 
[ मगनतयाऽन्तबेहिः पूणंत्वम्‌ । 


॥ आसु भूमिष्वाद्ं भूमित्रयं साधनम्‌, चतुर्थी भूमिः फरसूपा । भ्यभूमित्रयस्य 
वस्थारूपत्वम्‌, चतुथी च स्वप्नावस्थारूपा । इमा भूमिमधिगतो योगी ब्रह्य- 
त्युच्यते । पञ्चम्यादयस्तिस्लो भूमयः जीवन्मुक्त्यवान्तरमभेदाः । एतासु तिसृषु 
करर्पकसमाधौ तरतमभावो विद्यते । तत्र पञ्चमी भूमिः सुषुप्तिरूपा । अस्यां 
मानस्य योगिनः सति विकल्प स्वयमेवोत्थानम्‌ । भयं ब्रह्मविद्रः । षष्ठो भूमिस्तु 
षुप्तिरूपा । इमां प्रपन्नस्य योगिनः परप्रयल्नेनोत्थानम्‌ । अयं ब्रह्ाविद्धरीयान्‌ । 
¡ भूमिस्तु तुरयावस्था । इमां परास्य योगिनः स्वतः परतो वा ब्धुत्यानमेव 
त । अस्य च देहुनिरवाहः प्राणवायुनैव निष्वद्यते । इयमेवावस्था ब्रह्यविद्ररिष्ठस्य । 
7 मवस्थायाः स्वरूपं भागवते-- 

परिसंवाद-१ 
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१०६ 
देहच्च॒नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमतस्वरूपम्‌ । 


दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं 
वासो यथा परिहितं मदिरामदान्धः \\ इति ्रदशिितम्‌ । 


इदं सवंमभिप्रेत्य भगवान्‌ पतञ्जलिरसूत्रयत्‌-- तस्यापि निरोधे सवेनिरोधाः 


िर्बीजस्समाधिः' इति । योगवारसिषठे्युक्तम्‌ - 
न केचन जगद्धावास्तत्त्वज रञ्जयन्त्यसी । 
नागरं नागरीकान्तं कुम्रामललना इव ॥ इति । 


अन्रासम्परज्ञातसमाधौ-आत्मानन्दो न मनोवृत्तयोल्लिख्यते, किन्तु स्वप्रकाङ्‌ 
चिद्रूपेणात्मनेव । तस्य तोषोऽपि न वृत्तिरूपः, किन्त्वात्मप्रकाशं एव । तदिदं सु 


प्रमेयजातं मनसि निघाय श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्‌ पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रजञस्तदोच्यते \ इति । 


एवञ्च --'अन्तवंहिश्च तत्सर्वं व्याप्य 


स्थितात्मसम्बोधाम्‌ । बाधितमभेदप्रतिभा मबाधितात्मप्रबोघसामर्थ्यात्‌' ॥\ 
योगकलया हृदयाब्जकोशं घन्यैह्विरादपि यथारुचि गृह्यमाणः । यः त्रस्फु 


परिपूणंरूपः' इत्यादिशरतिस्मृत्यादिप्रमाणेः _ आविदिकप्रपञ्चव्यवहारशन्यत्वे सति 


परत्रह्मह वत्वं स्थितप्रज्ञलक्षणं निगंकितम्‌ । 
एवं स्थिते प्रमेयजाते, 


परच्छन्नं प्रतिभाति | इति । 


दश्चितप्रमेयजातानुसारेण सप्तम्यां भूमौ यो योगी तिष्ठति तस्य व्युत्थानमः 
योगी पञ्चम्यां षष्ठयां वा भूमौ 
वतमानः तस्थ क्रमशः स्वयं परेण वा व्युत्थानं भवतति । अयं स्थितधीः स्थितप्रज्ञः । 
वयुत्थानक्रिया कामं व्यक्तिनिष्टा । तिन स्थितपरजञतायां परिमितत्वं परिच्छिन्नत्वं व| 
इति न्यायेन व्यः 


कतुंकव्युत्थानस्य परिमितत्वे स्थितधियः स्थितप्र्स्य किमायातम्‌ । गीतायां स्थित 


न भवति। स तु समाधिस्थः स्थितप्रज्ञः । यश्च 


सङ्कीणंत्वं वा कथमायाति ? पृष्ठे ताडितस्य दन्ता निपतिताः 


परिसंब!द~-१ 


बौद्ध एवं अन्यं भारतीय योगसाध 


नारायणः स्थितः", "एतस्यैवानन्दस्पाः 
ल्यानि भृतानि मात्रामुपजीवन्ति', ` विद्यास्थितये प्रागये साधनभूता प्रयत्ननिष्पाचाः। 


लक्षणभृतास्तु पुनः स्वभावतस्ते स्थिताः स्थितप्रज्ञे ॥ जीवन्मुक्तिरितीमां वदन्त्यवर 
उद्धाटव 


त्यविसं 


बकसाधनाक्रमे च जाग्रति निबन्धरेखकमटोदय) 


वदति--'स्थितप्रज्ञतायां व्यक्तिपरिमिततमेवोत्थानं लक्यते । तस्या विशालता 
पूणता" " 'प्रतिष्ठानत्वं वा सर्वं व्यक्तिरूपस्य कस्यचित्सङ्कीणंस्य कंक्षस्य कोणे ए 









1 ता बौद्धामिमत-बोधिसत्वसाधना चं ` + ` "र 
ल्लङ्खं वत॑ते। तस्य च व्युत्पत्ति पूवं परादशंयम्‌ + म स्थिता स्थिरीभूता 
हेति तत्ज्ञानं यस्य स इति । तत्र यच्छन्दारथोऽन्यपदार्थो व्यक्तिरिति 

यते । एवञ्चेत्‌ -स्थित प्रज्ञपदेन स््रीलिद्धेन भाव्यम्‌ । व्यक्तिशब्दं 'व्यकिस्तु 
इत्यमरः स्त्रीलिङ्ञं पठति । अतोऽत्र का सद्धत्तिरिति जिज्ञासा । 

8 ,_ -“ब्ोधिसत्वसाधनाक्षेत्रन्तु सवंथोन्भुक्त सवंत्रोन्मुक्तम्‌' इति ठेखक- 
लिखति । अत्रेयं जिज्ञासा _ साधनाक्षेत्रं कस्मादुन्मुक्तम्‌ १ न हि तत्केन- 
वामः । बद्धस्य खलून्मोचनं भव ति। यदि चोन्म॒क्तशब्दस्य ग्यापक- 
परमतः, ताहि अस्मिन्नर्थे तस्य शब्दस्य शक्तिग्राहक प्रमाणं किम्‌ ? साधना- 
्ृक्तत्वे बोधिसत्वस्य कि प्रयोजनम्‌ ? बोधिसत्त्वस्तु नोन्मुक्तः, किन्तु तस्य 
| ब्रमन्मक्तम्‌ इति । 
निबस्ध्रा बोधिसत्वशाब्दस्य विग्रहः सप्रमाणं प्रदक्लितः बोधौ ज्ञाने 
[भिघ्रायोऽस्य' इति । अत्र -जज्ञासा -"अस्य' इति कस्य ? यदि व्यक्तः तर्हि 
स्तरीलिद्धत्वापत्तिः। यदि च शरीरस्य, तह तत्‌ सौगतानां मतेऽवयव्‌- 
रूप म्‌ । कस्यावयवस्य बोधौ सत्त्वमस्ति ? इति कथं विवेक्त शक्यम्‌ ? यदि 
्मुदायस्य बोधौ सत्वम्‌, ताहि तस्यापि पररिच्छि्नत्वात्‌ स्थितप्रज्ञ पेक्षया 
रिष्टयम्‌ ? इति । 
(तय बोधिसत्वमते त्यज्यतामेष मूर्धाभिषिक्तः प्रथमो मोहः-भात्मग्रहो 
्न्तिवृतौ, आतमीयग्रहोऽपि विरंस्यति--अहुमेव न, कि ममेति" । "यतस्ततो 
यं यद्यहं नाम किश्चन । महमेव न कि च्विच्चेः्ूयं कस्य भविष्यति" ॥ इति 


7: । 

'छलकमहोदयेन लिख्यते बोधिसत्वस्य ल्य बृढ । प्राप्तिः इति । 
ज्ञासा--बोधिसच्वो व्यक्तिरूप इत्यत लेखकस्य विवादो न स्यादिति सम्भा- 
यत्च तदीयविग्रहवावयं तमर्थ प्रतिपादयति । बुद्धसत्त्वशब्दस्य षषठो- 
पमासे कृते बुद्धस्य स्वमिति विग्रहवाक्यं स्यात्‌ । तदायं शब्दः क्लीबलि ङ्ख 
बुद्धस्य सत्वमभिप्रायस्तस्य प्रािः लध्यमिति पर्यवस्यति । बुद्धस्य योऽभमिप्रायः 
बोधिसत्त्वेन साधना कतव्येति निष्पद्यते । डेखकोऽन्यत्र किखति--बुद्धत्वञ्च 
महाकरुणयेव च प्राप्तु शक्यते नान्यथा' इति । अनेन बुद्ध्वप्राप्िरेव लक्ष्यमिति 
| | असिमन्नेव प्रसद्धं (नबन्धकारो वदति--“एवं बुदधसस्वस्थितेः पराग्‌ यास्य! 
गोधिसस्वावस्था । कि वा बोधिसत्त्वो भावी बुद्ध इत्यपि वक्तुं शक्यते' इति । 
मरयमन्र निष्कः प्रतीयते-ुद्धस्य घर्मो बुद्धत्वं, तस्य प्रातिः फलम्‌, अथवा 


त्वस्य बुद्धामिप्रायस्य भातिः फलमिति । तत्र कोऽयं बुद्धः ? किमयमजः !? 
| परिसंवाद-१ 
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जनिमान्‌ वा ? यद्चयमजः, तहि “बद्धत्वश्च परज्ञया महाकरुणयेव प्राप्तुं शक्यते नान्यः व 
इति कथनस्य सङ्कतिः का ? अजत्वात्तस्य बुद्धत्वं, विनैव कारणेन सिद्धमिति बृदत्व 
प्राप्तये ्जञायाः महाकश्णायाश्च कारणत्वं न सिध्येत्‌ । यदि द्वितीयः पक्षः, तहि प 
जातमात्रेण प्रज्ञावान्‌, महाकरुणावांस्च जाततः ? उत साधनाक्रमेण ? मादे साधते 
मस्य काऽऽवदयकता ? द्वितीये बोधिसत्वानां बृःढसततवस्य च को भेदः ? इति । 


किञ्च बोधिसत्वपदेन व्यक्तिरच्यते, तथैव बुद्धपदेनापि । बुद्ब्यक्तिगत्तं य वृदतव 


बौद्ध एवं अन्यं मारतीय योगसाध ॥ | 


तस्य कथं विशाकता, पूणता, गभीरता वा प्रतिष्ठानतवं वेति सवं व्यक्तिरूपस्य कस्यचित्‌ 


सङ्कणंस्य कक्षस्य कोणे एव प्रच्छन्नं न प्र्तिभायात्‌ ? एत्तादृशबुद्धत्वं वा बुद्धत्वं ठ 


प्ा्चवतां बोधिसत्वानां विक्षालत्वादिकं कुत्रचित्कोणे प्रच्छन्न कर्थं न स्यात्‌ ?कोवा 


सुकृतविकशेषस्सच्चितो बुद्धेन महात्मना, बोधिसत्त्वैर्वा महात्मभिः ? येन ते फल 
विशालत्वं गभीरत्वं प्रतिष्ठानत्वं वाप्नुवन्ति । कि वा पापमाचरितं स्थितप्रेत 
वराकेण ? येन स सङ्कीर्णं सङ्ुचितं प्रच्छत्तञ्च फलमवप्नोति । दतीमा अन्याश्च ब्य 
जिज्ञासा आविभंवन्ति । 


| मम त्वेवमनत्र निष्कषंः प्रतिभाति स्वस्वाभिषितलक्ष्यावाप्तौ सर्वोऽपि 
स्वतन्वः। सवंस्यापि तत्र साधनं भावना । तत्र नास्तिकास्तिकभेदेन प्रभिन्नाद्‌ 
दाशंनिकान्‌ कोटित्रयेण विभज्य केचित्सर्वोपशमनभावनया शान्तिमधिगच्छन्ति, अपरे 
आत्मातिरिक्तसर्वोपश्मनभावनया तां प्राप्नुवन्ति, अन्ये च सवंकामावाक्षिभावनया 


तां प्रसाधयन्ति । यावन्ति शास्त्राणि दर्शनानि वा तानि शमप्रधानानि--शामाध 


सर्वशास्त्राणि निमितानि मनीषिभिः । य एव सवंशास्त्रज्ञस्तस्य शान्तं मनस्सदा' ॥ 
मम चोक्कृष्टम्‌, तस्य सङ्कुचितं मस 
वरकसितम्‌ इत्यादिक्रहमुत्सुज्य शा्त्यवाप्युन्मुखा यदि भवेम, तहि मन्ये, न केवल 


इत्यभियुक्तोक्त्यनुसारेण तस्य फरमपङ्ृम्‌, 


मस्थ विदवासां विदयानामालयस्य, किन्तु विरवस्य जगतः कल्याणं स्यादिति । 


परिसंवाद- १ 


8 । । 
। भारतीययोगपरम्परासु श्रावकभमेर्योगसम्भारः 
4 डां° कमलेशशुक्लः 
॥ 1... 
(आर्यावर्तीयददनाना निखिेषु प्रस्थानेषु चित्तशेधनक्रमेण परमाथंसाक्नात्कारो 
नि चित्तशोधनोपायः योगपदेनाभिधीयते । अयं 
क्वचित्तु जोवात्मपरमात्मनोः योग॒इति?, क्वचिच्च चित्तसमाधानमिति , 
ह भआखवनिरोध* इति, वनचिन्निजंर इति चाख्यातः । श्वी-मरविन्दमते' 
थं जीवनस्य मूरतत्त्वेन व्याख्यातो, यः खलु चित्तसमाघानस्वरूपतया सामा? ^ 
सम्बद्धोऽपि ५व्यकतशाचिभ्रकादाक -रकृतिविकाश-परचेत्व्यापारतवेनपृ हत 
मी, यत्र विवास्मजीबात्मनोरेवयमभेदो वा परिस्फुरति । 
। निगमेष्वयं योगः सवंथा चित्तचाद्लल्यनि रोधकततया व्याख्यातः । तत्स्व 
| त्र वित्त-करणव्युपशामप्वृत्तिरूपेण । इन्द्राणां लौल्यस्य निवृत्तिः परमार्थाधि- 
्॒ तत्र प्राधान्येन योगप्रवृत्तिफलम्‌ । पातङ्चल्दशंनेऽयं योगः भग्रतिसङ्क्रम- 
पाय अपरिणामिन्यादिचितिशक्तः स्वषूपस्थित्तिबोधकतया चित्तस्य व्युत्थानादि- 
वस्थासु वतंमानानां वृत्तीनां निरोघपरकतया व्यानाः ` । पाशुपततमतेऽयं योगः 
बररसंयोगपरत्वेन व्याकृतः । तदुक्त पश्चाथंमाष्ये- 
दवरसंयोगो योगः ४ स पूनः परस्य ध्ययनादिभैमित्तिकत्वादन्यतरकर्मणः 
दयेनवत्‌ । चोदनाध्ययनादिवचनाद्‌ मेषवदुमयकमंणः । यस्मात्‌ सति विभुत्वे 
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निर्वाणं वेति सङ्ख्यां गच्छति । तत्र 
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११० | | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधने चरस्पः 


अनधिकारङृतल्वाद्‌ वियोगस्थ । वियुक्तस्यैव च संयोग उपदिष्यते । विषयरक्तविरकवत्‌ तस्य  सौगतयोगपरम्पराया मूं यथपि त्रिपिटकैषु (वशकलितसूपेण यत्र 
क्रियायोगे । इह तु समाधिलक्षणे योगे सनियम इति ॥ ˆ“ तत्र योगपदेन चर्यापरः यते, किन्तु त्रिपिटकेषु परवतिसाहित्यस्थानीयानां ग्रन्थानां वण॑नासु 


- प ¢ ( ६ 
क्रियायोगो व्याख्यातः । | ण योगतत्तवानि संबहुकानि वाणितानि सङ्केतितानि वा विद्यन्ते । यद्यपि 
आहतंददने कायवाङ्मनस्कर्माणि योगपदेन व्याष्यातानि । त एवाखवपदा- तत्र तत्र समाधिस्थानीयाना धर्माणां चितक्षेपलक्षणानां चेतसिकानां च 
भिहितानि वतन्ते, येषां संव रनिज॑ राभ्यां हानिः सम्पाद्यते । यदुक्तम्‌ `  वतंते, किन्तु धर्मंसङ्खण्यामेव प्रथमं योगतत्तवानां चैत्तिकशुद्धिनिमित्तानां 
3 


आस्रवो भवहेतुः स्थाल्निजंरो मोक्षकारणम्‌ । 
इतीयर्माहती सुष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ५ 
आहुंतविचारवत्‌ सौगतशासनेऽपि योगपदमविद्याऽऽस्रव-संयोजनोधप्रहाणपदवाच्यं 
चित्तकालुष्यराहित्यपर्यायतया परिगृहीतम्‌ । एतस्थेव तत््वकदम्बकस्य सामान्यं नाम. कध 
| कलेश इति ।* अस्यैव कलेशजारस्य उपयमान सर्वा सौगतऽऽचारपरस्परा चित्तशोधन- मापुः | 
। सरणिहचाद्धीकृता । शीलमेव तत विुद्धिमार्गाङ्गतवेना ज्ञीकृतम्‌ । * एत एव भावा 1 
| निचितास्तत्र तत्र निकायग्रन्येषु । तदभिहितं संयुत्तनिकायश्ासने बुदधमगवत्पादेरपि-- ` 
| सव्वदा सीरसम्पन्लो पञ्जवा सुसमाहितो ! 
| आरङ्धविरियो पहितत्तो भधं तरति दृत्तरन्ति \ 
॥ (सं० नि० पा० टे सो° १।५३) 
|| तथा धमंपदेऽपि समुदानीतम्‌- . 
सब्बे सङद्धारा अनिच्च। ति यडा पञ्ञाय पस्तति । 
अथ निष्िन्दति दुक्वे एस मर्गो विसुद्धिया ५ (२५५) 
अयं चित्तोपक्लेशनिवृत्तिपरो विशुद्धिमागंः ध्यानपर ज्ञासंवलितः चित्तदौष्टुल्य- 
विधुरितः निर्वाणगामीति सवत्र सौगतसिद्धान्तेषु स्वीकृता सरणिः । मानवानां शौल- 
समुदाचारेण कुम॑-विद्या-धर्मदच जीवनस्य चेतसश्च शोधनं भवति । यदुक्तं मध्यमनिकाये- 
कम्मं विज्जा च धम्मो च सीलं जोवितमूत्तमं \ (५ 
एतेन सच्चा सुञ्क्न्ति न गोत्तेन धनेन वा"ति ।॥ ३।२६२) 
स्थविरदशंने शीलग्रतिष्ठितमानवस्य चित्तप्ज्ञाभावृनया निर्वाणसमधिगमः 
स्वीकृतः । तत्र सोपधिरोषनिर्वाणं निरुपधिोषनिर्वाणं चेति द्वितयं समथितम्‌। ` 
मस्यां योगतत्त्वनिरूपणग्पृह्खंलायां स्थविरसम््रदाये प्रामुख्येनैते विषपाः समुप 
बुंहिताः, तेषां निरूपणच्च कृतं तत्र तत ग्रन्थेषु- . 
चित्तम्‌, चित्तोपक्लेशाः, चैतसिका धर्माः, चित्तक्छेशोपशमः (चित्तास्लव- 
निरोधो वा), समापत्तिः, ध्यानचतुष्टयस्‌, तद्रारेण निर्वाणाधिगमश्च ।* न 


1040 ~~ ---~---------~ 


१. अभिधमंदीपः, प० २१९-२२० 1 २. द° --विसुद्धिमग्गो, सीलनिदैसो । 
॥ ३. एतदथं रश््यम्‌--अनिरद्धाचायरचितोऽभिधम्मत्थस ङ्गहो | 


। परिगणनं समुपरुभ्यते । समासतो धममंसङ्गण्यां चित्त-चित्तविक्षेपकरवमं- 
लेः निवुततिपरधमं -मावना्रहातव्यवमं -लोकिक-ोकोत्तरसमाध्यञ - बोध्य- 
^ (विस्तरेण विवृत्िरनेकशः समुपलभ्यते । धातुकथापुदगलग्रजञपतौ च 


हपूवंकं पुदगलमेदाः परिकौतितास्तेषां विशेषाङ्व॒ वण॑न- 


एतच्च बौद्धयोगतत्वकदम्बक परवतिषु अभिधमंकृतिष्वभिधर्मावतारादिषु ` 
चण समुपन्यस्तस्वरूपं घत्‌ कालान्तरे लृपतप्रायमासीत्‌ । अस्याः परम्पराया 
 समुपन्यासः बुद्धघोषाचारयाणां विरुद्धिमार्गाभिघाने ग्रन्थे, स्वमूरस्वरूप 
्ै उपतिष्याचायं रचिते विमुक्तिमाे च समुपलभ्यते । स्थविरचिन्तनसरणि 
यैतयोग्रन्थयोः शीलविशुद्धि' -घुताङ्ग-कम्मंस्थान-बडनुस्पृति्ह्मविहार-आर्प्य- 
ऋदिविवि-अमिलास्कन्ववात्विनद्रयसतय-टिनिषुदधि अतिपन्न मर्गामाग 
वशदधि-प्रज्ञामावनाकरेण पिटकानुगतयोगचर्याविधीनामुपन्यासः सविरेषतयाऽ 
ह्या कृतः । निकायाथंकथास्वन्यासु पिटकाङ्गाथकथासु चाप्याचार्येरेषा- 
रौ मृमुपन्यासः कृतः । अतर मूरत्वन शीकविशुद्धि-नैरात्म्य-अरज्ञा-समाधिभावना- 
शो -प्रतीत्यसमुत्पादभावनादिततत्वानि समुपवंहितानि । तदपर्येव योगप्रासादः 
पित्त: । 

अनन्तरं चवि भाषामृलमङ्खीकृत्य वसुबन्धुराचार्योऽभिघमंकोशशास्वरं ग्रथित- 
 सङ्घभदरर्च न्थायानुसारशास्त्रं न्यबध्नाव्‌ । अन्यानि च अभिधमंदीप-समय- 
पा ऽभिधर्मामृताऽमिधमंहदयादिशास्त्राण्यपि निबद्धानि । सरवेत्रैवात्र स्थविरा- 
प्रभाव) संलक्ष्यते ववचिच्च स्वतन्ता विचारा अपि प्रकाशिताः । एतेषां योग- 
ह॒ प्रवृत्ता मेदभ्रणाली नात्र विचारणाविषया । किन्तु सर्वत्र लौकिकलोकोत्तर- 
धि-रिक्षात्रय-नैराम्यभावना " प्रतीत्यसमुल्पादाऽशुम्र्ञा-दुःखानि्यमावनामूलक- 
पिव वित्तोत्पादनं तत्परिष्कारचर्याविधिरुच प्रामुख्येन समुपवंहितः । 


^) प 


। अस्माभिः 'विमुत्तिममो" ग्रन्धस्य प्रथम; परिच्छेदः शीलवणंनाह्मकः पालिमाषायां 
पुना रचितः । 


 परिसंवाद-१ 





परिसंवाद-१ 





= ~, 4 ष + ५२२१ 
+ 


(१ 


+ हडः, 




























8 
9; 
+ 


११२ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसा । | ८ `“ का 
| न सु श्रावकभूमेर्योगसम्मारः | + ११३ श (८ 


त्र चायंपादानां पटुशिष्यमूत आर्यासङ्धः" महायाने दीक्षाग्रहणात्‌ प्राक्‌ 

वादाः गंत-महीशासकनिकायमज्गीचकारे ति चीनदेशीयबौदपरम्परासु अङ्गी 
तदनुसारेणैव च तेन योगाचारभूमीनां बोधिसत्वभूमेरितरभूमनां परिवणंनं 

किन्तु नैतासु भुमिवणंनासु करचद्‌ जदो विक्ञेषो वा संलक्यते, येनेतासु 
विरोधिता हीनयानानुगामिता वा परिहद्येत । पञ्चविज्ञानसम्भरयुक्तभूमेः 

[मिपयंन्तञ्चासद्खदशेनस्थ यौगाचारीयस्थाभिधमंमूलकता स्व॑था परिलक्षिता 

| तद्धि बोधिषत्वभूमौ आचार्येण नास व्यवस्थापितम्‌, यत्‌ श्रावक 

न च्थाम्‌लं परिगृह्य बोधिसत्वः २० महायानामिमुखो भूत्वा चर्यासाधनं कृत्वा 

| भवति । 

तस्माच्छावकभूमौ परिगुहीतानि योगततत्वानि चर्याङ्धानि च न श्रावकयान- 

स॒ थाज्गीकृततान्यपि तु महायानानुसारिणी हि एषा ध्रावकभूमिचर्यापदतिः, या 

आमि मिकमृलत्तयाऽज्ञीकृता । 

श्रावकमूमौ योगसाघनत्वेन परि्वणितासु बह्वीषु चर्यासु नैके घमः परिगणिताः 

द्धिनिमित्तकाः, येषु प्र्रज्यासीलेन्द्रियसंवरद्ययं च मुख्यतया परिगृहीतानि ।* 

वदि परिगृदीतेषु तत्त्वेषु प्राविवेक्यम्‌, सम्परजानदविहारिता, निवरणविशुद्धिः, 

वैसललिश्रयरचंते धरमादिवत्तशोधनार्थ स्वीकृताः । तत्र चरमः समाधिसन्लिश्रयाघ्यो 
चित्तेकाग्रतापरपर्ायः योगसाधन तेना ्खीकृतः ।* 

श्रावकभूमौ चित्तपरिकमनिमित्त्वेन कतिपये धर्माः परिगृहीताः, यर्योगाचारो 
[मित्तस्य भावनाय योगमनस्का रमुद्गह्णति ।* ध्यानचतुष्टयसाधनेन भावनया 

क्ोत्तरधर्माणां योगो चत्तयोधने दत्तावधानः समाहितचेतसा उपक्छेशान्‌ सर्वान्‌ 
ति दलथयति च कमंबन्धनानि । ञानुपूर्व्यण स योगी चत्वारि ध्यानानि सम्पाद्या 


बर्मान्‌ “उत्तरोत्तरान्विरिष्टान्‌ (वष्टतरान्‌ विशिष्टतमान्‌ प्रवयग्नानात्मसम्पत्‌- 


6) | ॥ 

योगाचारपरम्परासु चायं योगचर्याविधिः चित्तशोधनव्यापाररणार 1 समप 

वहितः । तत्र शतधर्माश्चैतसिका विवृताः," येषां वरिद्ोधनेन समवाप्सया वा चित्त 

शुद्धिः समुपजायते । योगाचाराणामियं योगप्रणाली महायानसूत्रानूसारिणी दशभूमि- 

पा्मितादिनयानुगतेति नात्र काचन वैमत्यदष्टिः । अनाखवधममकायावाप्षि-विगल- 

चित्तस्वरूपाधिगमपूवंक निर्वाणसमधिगमस्तथतासाक्ात्कारश्च तत्र॒ योगचर्यायाः 
परमं फलम्‌ । ` 


योगाचाराणां चर्यासु मूलमित्तितेनाऽऽभिधामिकाणा चर्यापद्धतिरद्धीकृता | 
तस्मात्तेषां सम्भ्रदायेऽपि अभिधमंसङ्ग्रहो वतते, तत्र स्वीकृता चर्या प्रायश्च: स्थविर | 
तेभाषिकचर्याया नाधिकं भिन्ना, यद्यपि तत्र त केचन सिद्धान्तभेदास्समनुगता ` 


हृर्यन्त एव 1 


योगाचारभृमिपरम्परा असङ्धाचार्यस्रागपि विद्यमानाऽऽसीदिति चीनदेशोय- 
बौद्धपरम्पराभ्यो ज्ञायते।` तत्र सङ्वरक्षबुद्धमिव्रप्रभृतीनामन्यषा बौद्धाचा्याणां 
योगाचारभृमिग्रन्थानां समुल्लेख: प्राप्यते । योगाच रभूमिपदेनात योगाचाराणां 
प्रक्रियया निर्वाणसमधिगमाय ` नैकासु भूमिषु साघनचर्यापरिपूरेः समवाप्ठव्यतया 
चर्याया: परिनिष्ठा, तन्मुखेन विमुक्तिला भो भवतीति ज्ञेयम्‌ । तत्रासङ्खस्प प्रस्तुते 
योगाचारभृमिग्रन्थे सप्तदशभूमिषु चर्यापरिपूरर विधाय निवीणसमधिगमाय मार्गो 
देशितो, येन विमरचित्तपूर्वंकमनाखवविज्ञानघातो . समधिगमः करणीयः । अत्र सवत्र | 
महायानमार्गानुसारेण चर्या ङ्गीकृता, तत्परिपूरये च साधनमागंः समुदितः । 
















वा 
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, बौद्ध एवं अन्य मा रतीय योगसाधना र श्रावकभूमेरयोगसम्भारः 


र्वान्‌ समाधिसनल्िश्चयपयेवसानात्‌ समदानयति 1 एवं परिशुदधे चित्ते पयंवदाते अनङ्गणे क्ञायक्ष्माय वाक्कमं सनस्कमं च राहुल । | 

विगतोपदरलेले ऋजुभूते कम॑ण्य स्थिते आनेञ्ज्यप्राप्ते स चेच्चत्वार्यायंसत्यान्यारभ्य अभीक्ष्ण प्रत्यवेक्षस्व स्मरन्‌ बुद्धानुशासनम्‌ \ | 

तेषां परिज्ञाये प्राणाय साक्षाक्रियाये भावनाय परतो घोषमववादानुशासनीं प्रति- क 1 एतच्छामणकं कमं अत्र लिक्षस्व राहु । 

लभते, एवमसौ भव्यो भवतति (४ ५४५५५५५५ “५५ "जथ | ॥ अत्र ते कि्षमाणस्य श्वेय एव न पापकम्‌ \ 

लूविकायार्च सम्यगहष्टेयया चत्वा यंसल्यान्यमिसमागच्छति । विमुक्तच्र परि ह 

तलिका (सविषे ९ । { ध ‡  ज्लीकसंवरवदेव रागादीनां वित्तानुखवणविगमाय, सडक्लेशाप्रहाणाय ₹इल्द्रिय- 

पूरयति । निरुपधिशेषे निर्वाणधातौ परिनिर्वाति । ॥ (1 
9५.७५५ ६ पि देशितो, येन निमित्तमराहानुव्यञ्चनग्राहयोः प्रहाणं भवति ।+ तदेव च योगस्य 

इति तत्रोक्तम्‌ \ ` गोत्रव्यवस्थाने च परिनिर्वाणाय्‌ स्य तिर्वाणामि- 
मुखताऽद्गीकृता सर्वथा वेदितव्या । तैषक्रम्यभूमो चाचार्येण लौकिकलोकोत्त रषे राग्य- 
तदुभयसम्भारर्च योगाङ्खत्वेन परिगुहीतः, येन योगी दुस्तरं वलेशजारुं छिच्वा ध्यानं 


द्यभततं तत्वम्‌, यस्य पयंवसितं बरलेशानामभरवृत्तौ, विरागे, निरोधे, निर्वाणे च 
समुद्गृह्णाति ।` 
| तत्र लौकिकेन मार्गेण चत्वारि ध्यानानि भावयित्वा, रोकोत्तरेण मार्गेण 


॥ अयमिन्द्रियसंवरस्तत्र द्विधा रषः प्रतिसंख्यानबरसंगृहीतो भावनाबर- 
| च्ंणामायंसत्यानां भावनामुलेन योगी ` त्रैधातुकेभ्यो दकषनमावनाश्रहावव्येभ्यो घमभ्य 





191 
र परिशोधना सज्ञायते ।` 
अस्था ावरणीयधर्मेभ्यदिचित्तपरिशोधनाया अनेकान्यज्गानि- तद्यथा दक्षिण- 


तदच [२ अनेन भावितेन निवरणानां विरुद्धिभवति, आवरणीयेभ्यो घर्मभ्यर्च 
9 याकल्पनम्‌, पूवंरात्रापररात्नौ जागरिकानुयुक्ततता, विविधाचारेषु सम्भर 


| 

| ष 3 ९ ४ न, तु £ {र (६ -- | 4 *१ ६.९ 

| आमानं विसंयोजयति विमोचत्येवं चासौ त्र कसमतिक्रान्तो भवति ।* सकय ॥. { ४ ) 

| अष्ट हाय योगौ परसम्पद ङ्गमूतानि ुशरुघसेच्छन्द-तीकसंवर-मोजने मात्रजञता- ` हारिता, कल्याणमित्रतासमधिगमः, त्यागादिश्रमणाकद्खाराणां अभ्यासो, येभ्यः 
| | < र । । ॥ = | ऋ, # कै क # 4 

| | जागरिकानुयोग -सम्प्रजानन्‌-विहारिता-कल्याणमित्रता-सम श्रवणचिन्तनान्त रायत्याग- क पकलेदं विमङं भरमास्वरं मनर सञ्ञायते । 

| श्रमणालङ्कारतत्वानि चरयद्धतया अभ्यस्यति ॥“ | ॥ विशुद्धं विमलं चित्तं अनेकप्ययिः निमित्तमुदगृह्छाति । तानि निमित्तानि 


गृहीत्वा, परिवज्य, विनीय वा व्याप्यारम्बनपूवंकं चरितविश्ोधनमारम्बनं 
ल्थारम्बनं वंलेदाविशोधनालम्बनं च भावयितव्यम्‌ ।* अस्मिन्‌ विषये अशुभा, 
५ रतोतयसमताद-ातु्कन्धपमद-आनापानस्मृतिमावनामु लन योगाचारः सवं- 


3 


अत्र चर्यायां प्रथमं शीलसंवरसंवृत्तो योगी भावयति तत्वानि, यस्तस्य चित्तं 

सुविशुद्धं विमलं च सम्पद्यते 1 भिक्षोरगोचरान्‌ पृरिवज्य गोचरेषु विहरन्‌ यीगी 
आाचारसम्पन्नः अणुमातरेष्ववदेषु भयदर्ी समादाय शिक्षते शिक्षापदेषु । लीकसंवर- ` ५ 

वदिन्द्रियसंवरोऽपि चित्तपरिकमंपद्धतावङ्खीकृतः । इदं च शलं मूलत्वेन चित्तोपश मः! ¶ नैरात्म्यमावनां समधिगम्य तेषां ' निःस्वभावलवं सावेक्षत्वमनिस्यत्वमशु भत्वं च 

धतम्‌ । तदुक्तम्‌. - ` / \ | इयते !‹ सोडकशाकाराऽऽनापानस्मृतिचयया योगी चत्वारि ध्यानानि समापन्नो 

सुप्रतिष्ठितष्ुलः स्याच्चित्तस्योपशमे रतः \ त॒ । दयमापानस्मृत्िराश्वासप्रश्ासनिबन्धन ति पातञ्जलयोगभ्रोक्त रच्छदन- 

रणम्याम्‌' वा प्राणस्ये ˆ ति प्रोत्तस्य प्राणायामेन चित्तपरिक्म॑सिदधान्तस्य 


संयुक्ता च विसंयुक्ता ृष्टघदृषटचारयपापया १ 
अनेन च क्रमेण कायिकवाविक-मानसकमंशोधनमपि भवतति । यदुक्तं रा नामारोहति । एवमादइवसप्रदवासात्मकतां पोगचरयाया अङ्खी्तयैव 








मारभ्य भगवता -- - स्थ साधनपद्तिभूमिराविष्कृतेति व्यवस्थापितम्‌ । 
१. तत्रैव, प्‌० १० । | | एतदनन्तरं श्रावमभूमौ चत्वारि योगस्य योगकरणीयानि समाख्यातानि । 
२. द्र-म० म० १९ उमेदमिश्नाणामभिनन्दनम्रनथेऽस्मामिः पूनविरवितगोवरमभरंसः, ¶ (ऋ ` _-आश्नयनिरोधः, आश्रयपरिवतत, जाङम्बनपरिज्ञानम्‌ आलम्बनाभिरतिश्चेति । 
१३३-१३५ 1 ३. श्वावकभूमिः, १० २११ ५९ | क 
४, तत्रैव प्‌०२१। ५. 2०-उमेश मिश्र ज० प्रं ०, प° १३१२९; ध्रावकभूमिः, (प्रथमं 4) ३८४० ॥ 
योगघ्यानम्‌) । ९. शराचकमूमिः, ष्‌० २२-३५॥ ५. तत्रैव ० २४-२५। . तत्रव, १ १.0१. + दरटव्यम्‌-श्रावकभूमेः प्रथमं योगस्थानम्‌ । 
# , श्रावक्मूमिः, १० ३० । 4 हेतव, १७.६३ | । भावकमूमिः, प० १०८ । ६. तत्रैव, प्‌० ११५-१२५ । ~. योगसूत्रम्‌, १।२४ । 
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११६ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधने । 


एतैः 'जाश्रयविबद्धिमधिपति इत्वा सुविशुद्धमालम्बनज्ञानं कायंपरिनिष्पत्तिकाङे 
प्रवतत॑ते अभिरतिद्च 1 ` 
योगभावनायाः पक्षद्रयमङ्खीकृत्य आ्यासद्धेन संज्ञा-बोधिपक्षयमावनात्मके 
मङ्धद्यं विवृत्य सांवृतभावनामादीनवसजञा ्रहाणविरागनिरोधसंज्ञाभावनादरारेण 
घर्माणामनित्यत्वं शून्यत्वं च समुपपाद् शमथविपद्यनाकारेण योगमावना व्याङृता । ` 
एतदनन्तरं च सप्तत्रिश्तो बोधिपक्ष्याणां घर्माणामभ्यासः प्रपञ्चितः । ` तद्यथा, चतुर्ण 
स्मृवयुपस्थानानाय्‌, चतुर्णा सम्थक्प्रधानानामृद्धिपादानां पञ्चानामिन्द्रियाणां बलानां 
सप्तानां बोध्यज्खनामा्याष्टाज्गस्य च मागंस्य। 
एतैः चिततशुद्धिपूव॑कमुपक्लेशाना परिक्ञयो भवतति, चित्तं च प्रगृहीतं भ्रवतते। 
तलप्रजञामावनामयीभिरनुपदयनामि सर्वहृदयं योगी सम्यगेवानित्यतयाञनार ॥ | 
दुःखतया शून्यतया च निदिचनोति ।* एतस्मिन्‌ प्रसद्धे चित्तप्रमेदाः तद्धधमारच 
विविधा आख्याताः येषा व्याकरणं भावनां च चित्तोद्धत्य-दौष्टुल्ययोनिवारक मिति | 
क्रमेण सर्वाण्यज्खानि बोधिपक्ष्यानि भावितानि वत्तंन्ते, येन हामथविपह्यनादरेण 
सप्तविधं वित्तचाञ्चल्य्युपशमनिमित्तकं साधनं चित्तप्रग्रहरूपं समुपलभ्यते । एवमेव च. 
छन्द-वीयं-वित्त-मीमांसासमापिभ्यः ऋद्धिपादाभ्यासेन च चित्तठेशाविगमः बोधि 
समधिगमद्च भवति ।` | | 
प्रसद्धंन चात्र योगाचासयणां विविधाः परनेदाः< योगश्रंशस्यः च स्वर्ण 
माख्यातम्‌ । किन्तु नैतत्‌ ता्‌ योगसाधनविधौ उपकारकं याहग्‌ ध्यानचतुष्टयमुखेन 
साघनाचर्याऽऽदिर्कामिकस्य वां पुद्गलस्य चर्या उपकारिका भवति । आदिक्मिकयोगा- 
चारस्य चर्या शुन्याऽनात्मदुःखरूपतायास्त सावुतधर्माणां विशदसूपेण व्याकृता । ` 


अस्मिन्‌ योगविषये श्रतप्रज्ञाभावनामुखेन ध्यानाभ्यासपाटववशात्‌ सातत्य 
सत्कृत्यकारितया तीव्रच्छन्दतासमुत्पादनेन अभीक्षणप्रव्यवेक्षणाद्‌ द्विधा योगबलाधानता 
लन्धा भवतति, प्रकृत्येव च तीक्ष्णेन्दरियतया, दीवंकालाभ्यासपरिचयेन च । ` अस्मिन्‌ 
योगाभ्यासपाटवे योगिनो वेराग्यभावः जगद्विषयेऽनित्यतादुःलाशुभताशून्यताभावा 
सततमुषकारकाः सन्तः तस्य बलेक्षोपशमाय बोधिसमधिगमाय च समर्था इति नास्ति ¦ 
कर्दिचत्‌ सन्देहावकाशोऽत्र । 
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१. श्रावकभूमिः, १.० १६४ \ २. प° १६५ । ३. पु० १६७। 
४. पृ १६८॥। ५, पर १७०-१८२। ६ प° १७१-१०३। 
७, द्र०~-टि० ४४, ४८५१ ९० १५०१९६५ ॥ 4९ : १९.१९४ ९, पृ० १५८ । 


१०. दटव्यम्‌--श्रावकम्‌मौ तृतीयं योगस्थानम्‌ । ११. श्रावकमूमि+, १० १५७ । 
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श्रावकमूमो निदिषटस्य यौगसम्भा स-योगसाधनमागंस्य च न केवलं सौगत- 
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वेधमुखेन वलेशोपशमनिमित्तः 
जआात्मेखव र-संयोगो योगपदेनाभिहितो सोऽप्यत्र नावद्यकतया प्रवतंत इति 


व्‌ भौ प्रिगुहीत इत्यस्य 
६ परिनेयम्‌ । 






--+ 


। पर परासु श्रावकभूमेर्योगसम्भारः, 
४.1 


११७ 


विशिष्टं स्थानं वतते, किन्तु प्रस्थानाः ग- 


5 ग विशेषो वतंते । पातञ्ल्योगसाधने ध्यानं योगाङ्खत्वेन परिगृहीतम्‌, 
व्गानि तत्र परिर्वाणितानि, सबोजनिर्बीजसमाधिद्वितीयश्च तत्र सर्माथतम्‌, 


.40ि 
क 
4 


पाः [दायैरपरामृषटसयेश्वरस्यापि चच तत्र कृता, किन्तु नात्र कश्चिदीदवर- 
६, पुरुषो वाऽऽत्मा वा चित्तिशक्किरूपतया चिन्तितः । भत्र तु तथागतदेशिता 
र-मागप्रणाली सांवृतधर्माणां दुःखानात्मशून्याशुभताबोधेन प्रतीत्य- 


भावनामुखेन च ्रवह्तितनिःसरणात्मकेन विधिना समालोच्य परिगृहीता, 


बोधितत्वावतारः सम्भवति । एवमेव पाशुपतः 













सम्भवति । नात्र जैनपरम्प सास्वीकृतनिजंर- 
योगमागंस्य मूल्यं महत्वञ्चैताभि- 


समावेशोऽन्यप्रकारेणेव 
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बौद्ध-पातञ्जलयोगयोः ध्यानविमशेः 
| डों० रामसुरेशत्रिपाठे 


बौद्धदर्श॑ने पातज्ञकदशंने च ध्यानं बहुधा च चितमस्ति । बौद्धदशने ध्यानस्य 
व्यापकं विवरणं समुपलभ्यते । तस्येव किञ्चित्‌ परिष्कृतं रूपं पातञ्चर्योगे हर्यते | 
ध्यानविषयकाः ये पारिभाषिकाः शब्दाः योगसूत्रे व्यासमाष्ये च व्यवहूताः सन्ति, तै 
्रायेण सर्वे प्राचनतरेषु बौदध्रन्ेषु प्रयुक्ता हृष्यन्ते । 

बौद्धदशंनपातज्जरदशनयोः ध्यानस्य स्वरूपविषये नास्ति महान्‌ भेदः । केवल 
ध्यानस्य भूमीनां विवरणे भिन्ना सरणिः ह्यते । उभयोः दशंनयोः | चित्तस्यावस्था 
विहोेष एव ध्यानपदेनोच्यते । योगसूत्रे ध्यानस्य लक्षणं वारणान निदिष्टमस्ति। 
बोदढधदने तु धारणायाश्चचां प्रायेण न हृदयते । समाधिरपि ध्यानव्यत्तिरक्तर्पेण 
न प्रतिपादितोऽस्ति । 


देशाबन्धदिचत्तस्य धारणा । तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यान । तदेवाथमात्रनिमापि 
स्वरूपशून्यमिव समाधिरिति योगसूत्रम्‌ । ध्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्य एकतानता सग 
प्रवाहः प्रव्ययान्तरेणापसामृष्टो ध्यानम्‌ । तदेव ध्यानं ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेष 
स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येयस्वभावावेश्चात्‌ तदा समाधिरित्युच्यते १ इति 


व्यासभाष्यम्‌ । 
तन्न द्रादकप्राणायामकालपरिच्छिन्ना धारणा, द्ादशशधारणाकालं च ध्यानमिति 


केचित्‌ वदन्ति । ` 


वसुबन्धुस्व्वभेदेन 
चास्य स्वीकरोति । तस्य मते ध्यायन्त्य | 
चित्तस्य यथाभृतप्रज्ञानात्‌ । चिन्तनार्थो ह्येष धातुः । चिन्तनं च प्रज्ञेति सिद्धान्तः" । 
एकाग्रता च एकालम्बनता । चित्तान्येवैकारम्बनानि समाधिरिति केचित्‌ बौ 
मन्यन्ते । केचित्त न चित्तान्येव समाधिः, येन तु तान्येकाग्राणि वतन्ते स धमः समार्धि 
रित्याहुः । स च प्रकषंयुक्तः समाघिः ध्यानश्चेति व्यर्वाह्कियते। 


कुशरचित्तेकाग्रता ध्यानमिति मन्यतेः । समाधिस्वभावता 
तेनेति ध्यानम्‌ । प्रजानन्तीत्यथंः । समाहित 
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२. भावागयेशधमं ३।१, १। 
४, अभिधमंकोः १० ४२३३। 


१. व्यासभाष्यम्‌ ३।१-३ । 
३. अभिधर्मकोरः ८।१ प° ४३२ । 
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योगयोः ष्यानविमर+ 
ढ्व शंनेषु द्विविधं ध्यानं प्रतिपादितमस्ति । उपपत्तिध्यानं समापत्तिघ्यानं 
वित्‌ कुशसाकुशलरूपेण, कदाचित्‌ विरष्टाकिलटल्पेणापि द्विविधत्वं प्रति- 
यते | तत्र- {४ 
वेदना चेतना संजञाच्छन्दः स्पर्ञो मतिः स्मृति, । 
 सनस्कारोऽधिमोक्षश्च समाधिः सवंचेतसि 
युक्तदिशा इमे दशा धर्माः सवत्र चेतसि भवन्ति । 
 श्रद्धाऽप्रमादः प्रशब्धिर्पेक्षा ह्ीरपत्रपा। 

।  भुकयमहिसा च वीयं च कुशले सदा॥ | 
ति इमे दशा धर्माः कुशले चेतसि भवन्ति । दश महाभूमिका दश कुशलमहा- 
तर्को विचारश्च इति दाविशतिश्चैतसिकाः धर्माः श्रुयन्ते । एवं मोहादयः 
भ धः अक्रुरले चेतसि भवन्ति । एतेषां सर्वषां धर्माणां क्वचित्निरोध- 
चित्‌ विकासरूपेण ध्यानेन सह सम्बन्धोऽस्ति । 

्रभिधमंकोशे चत्वारि समापत्तिध्यानानि प्रतिपादितानि सन्ति । तत्र प्रथमं 
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चारपरतिसुलसंयुकतं कुशलयेकाभरयम्‌ । विचारशब्देनान वितकोऽपि गृहते । 


[नं विचारविर्वजितं प्रीतिसुखवद्‌ भवति । तृतीयं ध्यानं विचा रभ्रीतिवजितं 
वति । विचारपरीति-सुलवजित्तं चतुथं ध्यानं भवति । एतान्येव ध्यानानि 
्ोगभाष्ये सम्ज्ञातसमाधिरूपेण व्यवहृतानि सन्ति । भार्या अप्येवं भवन्ति । 
ध्यानविवेकजं ह्याकालानन्त्यायतनम्‌ । तद्विवेकजं विज्ञानानन्त्यायतनम्‌ । 
जिमाकिञ्चन्यायततनम्‌ । तद्विवेकजं नैव-संज्ञानासंज्ञायतनमित्येवं चत्वार 


छोकोत्तरसमापत्िद्रव्याणां ध्यानान्येव भवन्ति, नारप्याः । तत्र प्रथमे ध्याने 
नि भवन्ति । अत एव पञ्चाङ्धं ध्यानमिः्युच्यते । वितर्को विचारः प्रीतिः सुखं 


बच्यात्मसम्प्रसादः, प्रीतिः, सुखम्‌, चित्तैकाग्रता चेति चत्वाय ङ्गानि द्वितीये ध्याने 


वितकंविचारक्षोभविरहात्‌ प्रशान्तवाहिता सन्ततेरध्यात्मसम्प्रसादः ।* 


हि नदौ वितकंविचारक्षोभिता सन्ततिरभ्रसन्ना वतते । तस्या एव प्रसादः 
भरसम्प्रसाद इत्युच्यते । केषाच्चित्‌ मते श्वद्धा प्रसादः । 


स्मृतिः सम्प्ज्ञानं सुखं समाधिष्चेत्येतानि चत्वारि तृतीये ध्याने 


। समाधिशब्देनात्र स्थितिः गृह्यते । 


२, अभिधमंकोरे २।२५ प° ५५ । 
४. अभिधमंकोले ८८ पु° ४४० । 


परिसंवाद-१ 


मंकोरो २।२४, प्‌० ५४ । 
घम॑कोरो ८।२ प्‌० ४३४ । 
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१२३० बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगर 


अदुःखसुखवेदना, उपेक्षापरिशुद्धिः, स्मृतिपरिशुद्धिः, समाधिरचेव्येतां 
चत्वायंङ्खानि चतुर्थे ध्याने भवन्ति । संकलनेना्टादशाङ्गानि ध्यान 
व्यवहूतानि सन्ति । | | 





॥ बोदपातञ्चल्योगयोः मिथः समोक्षणम्‌ 
५ रायोपाह्वा धीमती मधुशनीः 
ह खल्‌ दुष्पारासारसंसारसागरसमुततरणासमर्थाना तत्समुत्थितविषमविषय- 


„ ` श 


| 


ध्यानमेव हि वितर्कासम्रयुकतं ध्यानविशेषं समाधिः । स च प्रायेण तरयः 
सवितर्कः सविचारः समाधिः । अवितर्को विचारमात्रः समाधिः, भवितरककेऽविचार्‌ 
समाधिः । समाधिभावना सुखाय कल्पते । निम॑लाः समाधयः विमोक्षाय भवन्ति| 
शन्यतारुन्यता, अप्रणिहिताप्रणिहितः अनिमित्तानिमित्त्चेत्येते च्रयोऽपरसमाधय 
इत्युच्यन्ते । आल्तवक्षयाय यः समाधिः भवति, स वच्रोपमः समाधिः । प्रजञापार्‌, 
मितादिषु अनेके समाधयः व्यवहृताः सन्ति । सरवे ध्यानस्येव सूक्षमप्रमेदाः। 


#ीकृतचेतसां नखिलनिगमागमलास्तरेषु प्रवेशासमर्थानां परमपुरुषाथत्रापतये 
पन्थानं निदिशतति यत्‌ शास्त्रं तत्‌ खदु योगशास्त्रं नाम । सत्यपि मतभेदे 
्विदलेषणेषु स्वकोयमतप्राधान्यस्थापनार्थं विपक्षवारणकेशरिणां दाशंनिकाना 
थ यथायथयोगशास्त्रोक्तः प्रकारः समाश्रयणीय इतयत्र नास्ति मतभेदः । 

योगसूतरेषु ये उपायप्रत्ययाः समाधिपादः निदिषटठाः सन्ति, तेऽपि स्वे अभिधमेः ज्ासतरैष यत्‌ सिद्धान्तितम्‌, तत्‌ प्रायश एवं प्रत्यक्षतः यद्यपि नोपलभ्येत, 
कोश-भाष्यादिषु तथेव प्रतिपादिताः सन्ति । ्ीगास्तरोक्तक्रमपरिग्रदात्‌ या या विमूतयः सम्पद्यन्ते, सर्वेषामेव प्रत्यक्षसिद्धाः 
त प्रत्यक्षफलदं योगशास्त्रम्‌ । तस्मादेव आस्तिकनास्तिकादिविभिन्नानां 
वै योगदास्तरादरः समान एव 1 एवं स्थिते योगमाहालम्ये पातञ्जलयोगवौद- 
¢ स्वल्पपरमेदादिविषयसमालोचनाथं मृखरीकृतचेतसा अभिरूपभूयिषठाया 
स्याम्‌ समयं सश्रद्धं सविनयश्च किञ्चित्‌ प्रस्तुते । 


॥,\.. 
॥ १1 


तत्र प्रथमं तावत्‌ योगपदभ्य कोऽथं इति विचायंते । युज्‌धातोघंञ्रत्ययेन 
धोगदब्दः संयोगाथंकः समाध्यथंकश्च । अत्र च भ्रपङ्गापु समाध्यथंक एव 
र ग्राह्यः । उक्तञ्च व्यासभाष्ये "योगः समाधिः" इति ! समाधिर्च चित्तस्येव 
रोषः । सम्यव्‌ आधोयते इति व्युलत्या समाधिशब्दः चित्तकाग्रतालक्षणः 
विशेषः ष्यते । एतत्तु पतञ्जलाभिमतम्‌ । एतन्मते चित्तं नाम बुद्धयह दार 
धिव चकम्‌ । अतः वरिगुणात्मकप्रधानविकारत्वात्‌ त्रिगुणात्मकं चित्तम्‌ । 
करणम्‌ इति तु पर्यायः । तस्य च चित्तस्य सत्त्वरजस्तमसां परस्परामिभाव्य- 
हयावस्थाविशेषात्‌ पञ्च भूमयः वणिताः। तत्र क्षतं नाम सदैव रजसा तेषु 
षयेषु क्षिप्यमाणम्‌ अत्यन्तम्‌ अस्थिरम्‌ । मूढं नाम तमःसमृद्रेकात्‌ निद्रावृत्ति- 
वि ल्प क्लिपताद्िशिष्टं विेषोऽस्थेमबहुलस्य कादाचक्कः स्थेमा । एकाग्रम्‌ 
[निम्‌ । निरुढसकखवृत्तिकं सर -रमात्र्ेषं चित्तं निरढम्‌ । एतासु भूमिषु 
ास्तिलः मूमयः न योगानुकूलाः। ययपि विक्षत चेतसि कादाचित्कः स्थेमा, 
 विक्षेपबहुलत्वात्‌ न योगपक्े स वत्तते | उक्तच श्रीमद्वाचस्पतिमिध्रैः पात- 
ानतवैलारदीटी कायाम्‌ -“कादाचित्कः सदुभृतविषयस्य चित्तस्य स्थेमा न 


ञे वत्ते, कस्माद्‌ ? यतस्तदविपक्षविक्षेपोपसजनीमूतः । विपक्षवर्गान्तगं तस्य 
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१२२ बौद्ध एवं अन्य भारतीय यो + योः मिथः समीक्षणम्‌ ४ १९३ 


1 


स्वरूपमेव दुकंभं प्रागेव काय॑करणम्‌ । न खलु दहनान्तगतं बीजं त्रिचतुःक्षणा । निरोधसत्यं निरोषमागंसत्यञ्चेति भायंसत्यचतुष्टयं प्रपञ्चितम्‌ । एतत्‌ 
मुप्मप्यङ्कराय कल्पत इति भावः ।'' भत एव एकाग्रनिर्ढवचित्तमूमी एव योगानुकू शास्त्रसाधारणमर । तथाहि योगलास्त्रेष्वपि “"परिणामतापसंस्कार- 
तत्र योगलक्षणञ्च योगः चित्तवृत्तिनिरोध इति उक्तम्‌ । वृत्तिर्नाम चित्तस्य विरोधाच्च दुःखमेव सवं विवेकिनः" इति साघनपादीयेन सूत्रेण दुःख- 
सम्बन्धात्‌ विषयाकारपरिणामः। तासां चित्तवृत्तीनां निरोधः स्वकारणे ल्य ण म्‌ । ताहशदुःखहानिरेव इष्टम्‌ । तथा च सूत्रम्‌ू-हेयं दुःखमनागतम्‌ । 
 योगः। वृत्तयस्तु प्रमाण-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः इति पञ्चविधाः । तापू उक्तम्‌--““यथा चिकित्साशास्तरं चतु््यूहं रोगः, रोगहेतुः, रोग्यं 
निरोध एव योगः । तत्र यदि सर्वासां वृत्तीनां निरोधो योगः स्यात्‌, तदा सम््रज्ात एवमिदमपि शास्त्रं चतुर्व्यूहमेव, तद्‌ यथा संसारः, संसारहेतुः, मोक्ष 
समाधौ अव्याप्तम्‌ । तत्र ध्येयाकारचिततवृत्तेः सत्त्वात्‌ । एतद्दोषभिया यदि यत इति | तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः, प्रधानपुरूषयोः संयोगो हियहेतु 
किञ्चित्वुत्तिनिरोध एव योगो भवेत्‌, तदा विक्षिप्ते चेतसि अतिव्याप्तिः । तत्रापि ह्यिन्तिको निवृत्तिहानम्‌, हानोपायः सम्यग्दरंनम्‌ । इति । 
यतूकिच्चितुवृत्तिनि रोधसत्त्वात्‌ । अतः क्लेशादिपरिपन्थित्वे सत्ति चित्तवृत्तिनिरोषो | ता बौद्धवादसाम्ये सत्वेऽपि योगशास्त्रेषु सा्शाख्नवत्‌ श्ञाश्वतवादमेव 
योग इति विवक्षितम्‌ । यतः योगस्यैव पुरुषस्य स्वस्वरूपावस्थितिः फलमुक्त्‌ ते अङ्गीकृत्य यदुक्तं तत्तु बोद्धानां नाभिप्रेतम्‌ । क्षणिकवादित्वात्तेषाम्‌ । 
सर्वासां वृत्तीनां निरोधे स्वस्वरूपावस्थानं सम्पद्यते पुरुषस्य । तथा च योगसूत्र नविलक्षणं स्वरूपावस्थानमेव मोक्ष इति हि योगिनां सम्मतम्‌ । 
(तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानमि'ति । अतः अनेन सूत्रेण सह॒ एकीङ्त्यैव योगलकषषं धां सतां क्षणिकत्वेन ज्गीकारात्‌ सुतरामेव पातञ्जलाभिमतपुरषस्वरूपा- 
विवक्षणीयम्‌ । तथा च पुरुषस्य स्वस्वरूपावस्थितिकारणीमूतः चित्तवृत्तिनिरोष श्धमते न सम्भवति । एतत तत्र विशेषतः भावनीयं यत्‌ सर्वेषा वस्तूनां 
योगः । क्षिप्ताद्यासु तिसृषु अवस्थासु वलेशबाहुल्यात्‌ तदा कथञ्चित्‌ सम्पन्नस्य घि अङ्खीकृत्यापि विज्ञानवादिनां मध्ये तत्रभवन्तः वसुबन्धुपादाः स्थिरं 
चितवृत्तिनिरोघस्य न योगत्वस्‌ । अन्यत्र च अवस्थयोः क्लेक्ञपरिपन्थित्वेन तथाविध स्वीकुवन्ति । तथा चोक्तं विज्ञप्िमात्रतासिद्धौ त्रिशिकाकारिकायाम्‌- 
चित्तवृत्तिनिरोधस्य योगत्वम्‌ । तथा च निरुदढसकलवृत्तिकं चित्तं निरोधसमापिः स॒ एवानालवो धातुरचिन्त्यः कुशलो ध्रुवः 
सम्पन्नं भवेत्‌, एतदेव परमो योगः| ५ युलो विमुक्तिकायोऽसौ धर्मास्योऽयं महामुनेः ॥ इति । 

स च योगो दविविधः--सम्प्रज्ञातः असम्प्रजञातश्चेति । यदा अभ्यासवेरागयाभ्यं स्य विज्ञानवादस्य तु खण्डनं योगशास्त्रे उपकभ्यते । तथा च तत्रभवता 
ध्येयातिरिक्तविषयकचित्तवृत्तेः निरोधः, ध्येयविषयकचित्तवृत्तिप्रवाहः अविरलक्रमेष मिश्रण तत्त्ववंशारद्यां विज्ञानस्य मोक्षरूपत्वं खण्डितम्‌ । तथा चोक्तमु 
सम्पद्यते, अन्तरा अन्तरा च भिन्नविषयकवृत्यन्तरेण तत्प्रवाहुच्छेदः न भवेत्‌, तदेव दधो विज्ञानसन्तानो भवत्यमृतः, सन्तानिभ्यो व्यतिरिक्तस्य सन्तानस्य 
सम्प्रजञातो योगः । सोऽपि चतुिधः--वितक-विचार-आनन्द-मस्मितेत्ति | तटमकार वात्‌, सन्तानिनां चानित्थवात्‌ ।“ इति । किञ्च सौत्रान्तिकानां मते 
भेदाइच योगवात्तिके व्याख्याताः विज्ञानभिक्षुपादैः। म्रन्थविस्तरभिया कर क्षणिकत्वेन योगशास्त्रप्रयोजनमेव नास्ति इति “त्प्रतिषेधा्थंम्‌ एकतत्वा- 
नोल्लिख्यते तत्‌ । इति सूत्रेण तदुभाष्येण च प्रतिपादितम्‌ । 

तत्रभवता तथागतेन प्रवर्तितो धर्मो, यो बौद्धधमं इति नाम्ना व्यपदिदयते च दुःखनिवृतयुपायतया चित्तस्य परिशुद्धिरेव उभयदशंनसम्मता इति 
तत्रापि तास्विकांशे योगददंनाद्‌ बहुत्र विरोधे सत्यपि साधनांशे योगदशंनानुसारिष्यः ॥ चित्तं तावत्त योगशास्त्रसम्मतं पुवंमेव विचारितम्‌ । तत्त॒ बौद्धानामपि 
भावनाः तत्रापि उपकभ्यन्ते । तथा हि योगो नाम अज्ञानविध्व॑सनद्वारा सम्यगृज्ञानाय ¶। तथा चोक्तम्‌ मभिधमंकोशे-- “विज्ञानं प्रतिविज्ञपिः मन॒ आयतनञ् तत्‌” 
शमथविदशनेतिसमाधिद्रयेन चित्तस्य विक्षेपावस्थायाः च्यः। अच्रतु बौद्धयोगरस स्य च पचित्तस्य परिशुद्धिः कथं सम्भवतीति तदथंमेव योगशास्त्रेष यमनियमा- 
पातञ्जलदरंनेन अस्ति हि साम्यम्‌ । तत्र तावत्‌ बौद्धयोगस्य स्वरूपांशे फर ॥ यामव्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः इति अष्टाङ्धो योगः प्रकीत्तितः। एवं 
तथा साधनांशे च कुत्र पातञ्जरुयोगसाम्यं कुत्र वा वैषम्यम्‌, तदधुना समासत स्त्रेष्वेपि सम्यक्‌वाक्‌-सम्यक्कर्मान्त-सम्यगञाजोव-सम्यकव्यायाम-सम्यक- 
निरूप्यते । (8 सम्यक्‌्समाधि-सम्यकृहष्टि-सम्यक्सङ्कल्पात्मकः भष्टाङ्खो मागः उपदिष्टः} स च 

तथाहि बौदढशस्त्रेषु निर्वाणोपायतया दशंनमागंस्तथा मावनामाग [माधिपरज्ञेति त्रिधा विभक्तः। तत्र शीं तावत्‌ ध्यानस्य द्रदीकरणारथ॑म्‌ अभ्य- 
^ निदेशित्तः। तत्र भावनामार्गो ध्यानमागं इति वा यो निदिश्यते, तत्र दुःखसरध । समाधिप्रज्ञयोस्तु विवरणं पश्चात्‌ प्रदीयते । योगप्रोक्ताः यमनियमादयः सरवे 


परिसंबाद-१ परिसंवाद-१ 


















































१२४ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनं गयोः मिथ समीक्षणम्‌ ौ १ | 
एव बौद्धाष्टाङ्धमारगेष्वन्तमंवन्ति। एवं शीलसमाधिग्रज्ञानाम्‌ वर्गीकरणमपि अष्टाङ्ख व बौद्धशास्त्रेषु यथा विद्नभावनायां शीलविशुद्धि-चित्तविशुद्धि-ष्टि- 
योगेष हर्यते । काडक्षा-उत्तरणविशुद्धि-मागामागज्ञानदशंनविशुद्धि-प्रतिपन्ज्ञानदशंन विशुद्धि 
समाधिस्तावत्‌ श्ञमथविदशंनभेदेन द्विधा विभज्यते सौगतैः। तत्र किलेसं सरमे विशुद्धयः इति सप्तविधाः विशुद्धयः विवृताः, योगदशंनेऽपि प्ज्ञामूमयः सप्तधा 
उपसमेतीति समथो' इति वचनात्‌ क्लेशतृष्णादुःखानाम्‌ उपशमहेतुः शमथ इति ॥: | यथा- 
भायात्ति। साच शमथभावना चत्वारिशद्रूपा। तथा हि दश कृत्स्नध्यानम्‌, दल ( ) परिज्ञातं हेयं नास्य पुनः अपरिज्ञेयमस्ति | 
अबुभध्यानम्‌, दह अनुस्मृत्तिभावनाः, चतुविधा ब्रह्मविहारभावना, तथा एकसनज्ञाभावता (ख) क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां क्षेतव्यमस्ति । 
एकव्यवस्थानभावना, तथा चतुविधा अरूपभावनेति चत्वारिंशत्‌ समाधिभावनाः। (ग) साक्षात निरोधसमाधिना हानम्‌ । 
पुनश्च स॒ शमथसमाधिः उपचार-म्प॑णेति भेदेन द्विविधः । किञ्चित्‌ आलम्बन (घ) भावितो विवेकख्यातिरूपो हानोपायः । 
अवलम्ब्य कृतस्नध्यानादनन्तरं क्रमेण परिकमंनिमित्तम्‌ उद्ग्रहनिमित्त्च रन्ध्वा, (ड) चरिताधिकारा बुद्धिः। 
उपचारसमाधिः प्रजायते । अपंणासमाधिस्तु तदनन्तरं दरविधम्‌ भपंणाकौशलम (च) न चेषां विप्रलीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावात्‌ | 

अवलम्ब्य एव भवति । छ) एतस्यामवस्थायां गुणसम्बन्धातीतः स्वरूपमात्रज्योतिः भमर: केवली 
योगदशंनेऽपि सम्प्रज्ञात-असम्प्रज्ञातमभेदेन समाधिद्रेविध्यं विचारितम्‌ । तथाच त | 
भाष्यम्‌--““यस्त्वेकाभ्रे चेतसि सदुमूतमथं प्र्योतयति क्षिणोति च क्लेशान्‌ कमंबन्ध- अपि च समाधिलाभस्य विघ्नाः योगशास्त्रवत्‌ बौद्धशास्तरेष अपि प्रपञ्चिताः । 
नानि इलथयत्ति निरोधमभिमुखं करोति सम्भ्र्ञातो योग इत्याख्यायते । `" “ ` सव च योगसूत्रहयम्‌ ““व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादारस्यविरतिश्रान्तिदशंनारन्धभूमि 
वृत्तिनिरोधे त्वसम्प्ज्ञातः समाधिरिति” । स सम्भ्रज्ञातसमाधिः उपचारसमाधिवत्‌ ववस्थितत्वानि (चत्तविक्षपास्तेऽन्तरायाः' इति । ““दुःखदौम्मंनस्या ज्॑मेजयत्व- 
सबीजसमाधिरित्यपि वक्त युज्यते । अपरस्तु असम्प्रज्ञातसमाधिनिर्बवीजरूपः मपणा- वासा विक्षेपसहभुवः" इति च । एवं बौद्धशःस्तरेष्वपि विदशंनभावनाया 
ध्यानवत सालम्बनसमाधेः अनन्तरमेव परवेराग्यवश्ञात्‌ सवंवृत्तिनि रोधात्मको जायते। तिप्रशान्ति-अधिमोत्त-प्ग्रह-सुख-ध्यान-उपस्थान-उपेक्षा-निकन्तीति दश उप- 
“न तत्र किञ्चित सम्परज्ञायते इत्यसम्परज्ञाततः” इति हि व्यासभाष्यम्‌ । किन्तु अयं तत्र विस्तरतः व्याख्याताः । अधिकतरच बौद्धानां नीवरणपञ्चकं तथा दश्च संयो 
विशेषः यत्त॒ बपंणासमाधौ सवंशून्यत्वम्‌ अवभासते इति बौद्धाः । योगमते तु तदा चाभिप्रेतानि । एतेषां तु सर्वेषां योगशास्त्रे उल्लेखो न हश्यते इति । 
चित्स्वभावस्य आत्मनः स्वरूपे चिन्मावतायां अवस्थानं भवतीति शेषः । तथा च "अपरः कदिचद्विशेषः उभयलास्त्रयोः प्रदयंते । तथाहि विवेकस्य कायचित्त- 
योगमूत्रमू-“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानमिति । | तयो विभागः बौद्धः प्रदशितः, तेन सह्‌ योगश्रपञ्चि्तसक्तविवेकख्यातीनाम्‌ 
किच योगदास्त्रेष्‌ वितरक-विचार-आनन्द-अस्मितेति सम्प्रजञातसमाधेः ये प्रकार हि किञ्चित्‌ असामज्ञस्यम्‌ । विवेकसख्यातयः एवमुक्ताः--“विवेकख्यात्तिरविप्लवा 
भेदाः उक्ताः, तैः सह॒ बौद्धभरोक्तानां वित्तकंविचारग्रीतिसुख-एकाग्रता इति पड प्रायः ।* तत्र बौद्धानां मते ध्यानात्‌ पूर्वं विवेको जायते इति । योगमते तु 
ध्यानाङ्खानाम्‌ अस्ति हि एेकरूप्यम्‌ । एवम्‌ असम्परज्ञातसमाधौ उपयोगिनां श्रद्धावीयः पवेलम्ब्य एव विवेकख्यातिः आविभंवत्ति । 
स्मृतिसमाधिप्रजञानाम्‌ उपदेशः कृतः । वस्तुतस्तु ते अपि श्रद्धादयः योगा ङ्खानुष्ठने त । अपि च योगजास्त्रषु वेकल्पिकहेतृतया ईदवरघ्रणिधानस्य यत्‌ समाधि प्रति 
वेदं जनयन्तः द्रुतफकरुदायिनो भवन्ति । एतेषामपि दल अपृंगाकौशलेषु अन्तर्भावः । वमुक्तं तत्‌ बोद्धानाम्‌ अनमिप्रेतम्‌ । तथा च योगसूत्रम्‌ “ईङवरप्रणिधानाद्वा” । 
| भपि च मेत्रीकरुणामुदिता-उपेक्षेति ब्रह्मविहारभावना, या तथागतसम्मत्ता, <, ईरव रमनभिमन्यमानाः एतत्‌ न सहन्ते, कि बहुना, बौद्धशचास्त्रेषु ईइवरखण्डन- 
योगदशंनेऽपि प्रपिता । तथा च समाधिपादीयं योगसूत्रम्‌ ^भेत्रीकरुणोमुदितोपेक्षाणा बहुधा प्रपञ्चितम्‌ । 
सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातर्चिततप्रसादनमित्ि । किच शमथभावनान्तग॑ती एतावता योगस्य साधनांशे बौद्धानां तथा पातञ्ञलानुवत्तिनाञ्च समत्वं 
आनापानस्मृतिरिति या भावना शवासप्रदवासरसंयमेन जायते, स एव योगोक्तः प्राणायाम, ञ्च उपदशितम्‌ । अधुना योयस्य तावत्‌ किमस्ति फलम्‌ इति बिचायंते । तथा 
विधिः इत्ति मन्ये । आनः इति इवासः अपान इति प्रवासः । तयोः संयमनेन चि 


अविद्यानिवृत्तिरेव पुरुषाथंः इति उभयशास्त्रसम्मत्तम्‌ । उक्तञ्च पातञ्जलदरंने 
समाहितं भवति । एवं योगसूत्रेऽपि उक्तम “'प्रच्छरदंनविधारणाम्यां वा प्राणस्य |” इति स्यपादे--“ततः कलेशकमंनिवृत्तिरिति ।'' एवं बौद्धा अपि तृष्णा-दष्ि-अविदया- 
परिसंवाद-१ 


परिसंवाद~१ 














4 
9 




















१३६ | | बौद्ध एवं अन्ये भारतीय योगसा 


निवृत्तिरेव निर्वाणमिति वदन्ति । तत्र का नाम अविद्या इति चेद्‌ उच्यते “अनित्या. 
शुचिदुःलानात्मसु नित्यशुचिसुलात्मख्यातिरविद्या इति । एषा योगभ्रोक्ता अविद्यां 
वेदान्तसम्मताविद्यावत्‌ न हि आवरणविक्षेपात्मिका, न वा श्रान्तिज्ञानस्वरूपिणी, 
अपितु बौद्धसम्मतम्‌ अज्ञानमेव भङ्ग्यन्तरेण अत्रापि समुपस्थाप्यते । तथा च बौदढधाः- 
दुवखे अञ्ताणं, दुक्वसमुदये अञ्जाणं, दुक्लनिरोधे अज्त्ाणं, दुक्वनिरोधगामिनी. 
पटिपदाय अजञ्जाणमिति । अपि च जन्मजन्मान्तरेषु कृतः पुण्यापुण्यकर्माशयप्रचयो 
जन्मायुर्भोगहेतुरिति योगमत्तम्‌ उभयदशंनसाधारणम्‌ । “मिकिन्दपञ्ह"--ग्रन्थे नाग- 
सेनेन एतत्‌ विचारितम्‌ । अपि च तुष्णापर्यायभूतस्य तण्हा इति पदस्य प्रयोगोऽपि 
अत्र ह्यते । तस्याः क्षये सति कमंणाम्‌ अपि प्रविल्यात्‌ परनज॑न्म न भवतीति हि 
सिद्धान्तितम्‌ । योगशास्तरेऽपि उच्छिन्नक्लेशमूकः कर्माशयः अनारम्मको भवतीति ` 
उक्तम्‌ । एवं यथा योगशास्त्रे बुक्छा-कृष्णा-बुक्लकृष्णा-शुक्लाकृष्णा च इति देतद्‌ द्वयमपि बोद्धदशंनतुनया परामुदय दरढयितुमीहामहे । 
चतुविषा कमंजातिः व्याख्याता, एवं बौदधः भपि कशमूल-अक्षलमूल कुला विदितचरमेवेदंपरक्षावतां यत्पातज्जल्दशंनं बौ ददशंनं च दैरण्यगभंयोगशास्तरस्य 
ुशलमूल-कशालाकुारत्वविनिमु इति कमं चातुविघ्यघ भक अपि । | वरम्परामनुसुत्येव प्रणीते । अश्चघोषविरचितस्य बुदधचरितस्य द्वादशे सगे 
किन्तु योगशास्त्रेषु यथा प्रकृतिपुरषविवेकं प्राप्य आत्मभावनानिवृत्तिः भावम- ह सास्ययोगाचारयेण गौतमायोपदिष्टं दरंनमुपलभ्यते। तेन च मूरहैरण्य- 
स्वरूपे भवस्थितिर्व उपदिष्टा, बौदधास्तथा स्फुटतया किञ्चित्न भाषन्ते । वस्ततसत शास्त्रस्य स्वरूपमप्यनुमाततं शक्यते । तत्र हि चत्वारि ध्यानान्यपि वाणतान्य- 
बौद्धानां मते निर्वाणं नाम आत्मनिवृत्तिद्वारेण जगच्ृल्यत्वोपरन्धिरेव । तदपि हि | परयमं हि तेष वा अ 2 
अ स विभूतयः उत्पद्यन्ते । तासां भाध्या- # अथो विविक्तं कामेभ्यो व्यापादादिभ्य एव च । 

ग ४ [> ट ८ (५ 
त्मिकमा्ग प्रति बाधकत्वं योगशास्ववत्‌ सौगतानामपि अमिप्रेतम्‌ । तथा च योग कितिततोवाोतिं ुबध्यान शः ॥\ 
सूत्रम्‌ “ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः" इति । एवं तत्र भक्तः सम्यक्सम्बुद्धस्य मा प प्राप्य तत्तदेव वितकयन्‌ । 
त्रिकायादिबहुविधविभृत्तिसक्तेऽपि कदापि तैषां प्रदानं तेन न कृतमित्यपि क ह्यते भू जनः ॥ 
अत्र प्रमाणम्‌ । | \ तामेनैवंदिधेनायं  कामदेषविर्गाहुणा । 

एवं बौदधशास्त्रोपरि योगशास्त्रस्य प्रभावः बहुधा परिलक्ष्यते । भगवान्‌ ब्रह्मलोक मवाप्नोति परितोषेण वच्चितः ॥ 

तथागतः स्वयमेव योगमवलम्ब्य बोधिम्‌ मासादितवान्‌ इति सुविदितमेव तत्र | (बु च०१२. ४९ तः ५१) । 
भवताम्‌ । एवमपि प्रसिद्धं यत्‌ जातवैराग्येण तत्रभवता सिद्धाथन बोषिलामान यद्यपि नात्र वितक॑शब्दः परिभाषितस्तथापि 'व्यापादादिभ्यः इति शब्द- 
विषयसुखं त्यजता प्रथमतस्तावतु वैदिककमैकाण्डानुस्ारिणां केषाञ्चित्‌ मुनीनाम्‌ ज लक्षणीयः । विवेचनं तवस्थाभ्रे करिष्यत एव । अत्रत्यनिषितकंध्यानस्य 
भनुसरणक्रमेण तत्त्वलाभारथं प्रचेष्टा कृता । अथ तेषु तेषु विषयेषु दोषदशंनात्‌ 
विकषद्धयोगमागंमनुसुत्य बोषिलाभः कृतः । अतः नेदं वक्तुमुत्सहे यत्‌ बौद्धेः योगः 
अनुक्तः, न वा योगाचार्यः बौद्धमतानुसारिण इति । अपि तु उभयश्चास्त्रयोमच्ये 
महत्‌ साम्यं इष्ट्वा इदमेव वक्तुम्‌ उचितं यत्‌ उभयत्र एव अस्ति परकीयमतान्‌ 
प्रवेशं इति शम्‌ । 


 बोद्धपातञजल्योः सवितरकादिध्यानविमशेः 

9 भीचिन्तामणित्यम्बकः, केषे 

त समाधिपादे सवितर्कादिसमापत्तिचतुष्टयवणंनमुपलभ्यते । तत्र 
(लाम स्थूलमारम्बनं चित्तस्येति यतपराचीनार्वाचीनैष्टीकाृद्धिर््यास्यातं तद- 
भति प्रद्ितपुवंमेवास्माभिः+ । तत्रेव 'ता एव सबोजः समाधिः (यो° सुर 
} इति सूत्रेण समाधिसमापत््योस्तादात्म्यमभ्युपगम्य सवितर्कादयः समाधेरभंदा 
धदङ्गीकृतं भाष्यादिप्रणेतुमिस्तस्यापि विसङ्गतत्वं दशितमन्यत्रास्माभिः- । 
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छयोः सवितकादिष्यानविमर ॑ १२९ 
व्ण॑नेन तु वितकंशब्दस्य 'स्थूरुमालम्बनं चित्तस्य इति नैवाभिप्राय इति स्प तवर यदि वितर्का नाम स्थूलविषयोऽसौ निवितर्कायामपि तिष्ठति ताहि 
ज्ञायतत एव । तथा हि व्णयत्य राडाचायः- भवति निवितकसंज्ञा। अन्ये तु व्याख्याकाराः सवंथेव श्रान्ता भन । 
ज्ञात्वा विद्वान्‌ वितर्कास्तु मन :संक्षोभकारकान्‌ \ | 
तद्वियुक्तमवाप्नोति ध्यानं प्रीतियुखान्वितम्‌ \\ 
(बु° च० १२.५२) 
अत्र हि "वितर्कान्‌ इति बहुवचनं 'मनःसंक्षोभकारकान्‌' इति तद्विशेषणं 
“स्थूलमालम्बनं चित्तस्य इति पातञ्चलयोगसूत्रमाष्यादिप्रणेतुमिरव्याष्यातमथं निरस्यत 
एव । वितकंशब्दस्यार्थं निश्चेतुं नितरां मह्वपूर्णोऽयं सन्दभंः । अस्यापि विवेचनं 
वतज्चलिभ्रोक्वितकंशब्दार्थं परा मृश्याग् करिष्यते । विसुद्धिमग्गादिषु बोददशेन- 
्र्थेष्वपि सवितर्कादिध्यानानां वणंनमुपरभ्यते । तत्र यदपि वित्तस्य विविधान्या- 
लम्बनानि ध्यानोपयोगीनि वणितानि, तथापि नैव तानि वितकंशब्देनोक्तानि | 
यत्किमपि वा भवत्वालम्बनम्‌, प्रथमं ध्यानं तु सवितकंमेवेति तत्रोक्तम्‌ । एवं च 
बौद्धद्ने वितकंशब्दो न क्वचिदपि स्थूरमारमस्बनं चित्तस्य इत्यनेनार्थेन प्रयुक्तः । 
अथ पातज्जलयोगसूत्रेष वितकंशब्दस्य प्रयोगान्‌ पयामः । त॒त्र हि द्योमित्त 
व॒न्दभथोवितकंशब्द उपलभ्यते । संमृढाश्च टीकाकारास्तयोः परस्परसम्बन्धं नेवाभ्पुष 
गच्छस्ति । एष च दोष एव भर्वात ? [स्त्रपरिभाषायाः। योगसूत्रेषु समाधिपदि 
सम्ध्ज्ञातयोगसन्दमे वितकंशब्दः प्रयुक्तः पत्ना 'वितकंविचारानन्दास्मितानुगत्‌ 
सम्प्रज्ञातः \ (यो° सू° ९.१७) इति । 
अन्न वितकंरिचत्तस्थाखम्बने स्थूल आमोग इति भाष्यकारः ! स्थूक भाभोाग- 
स्चतुर्भजविष्णुमूत्यादिरिति वाचस्पतिः \ भोजमतेन स्विन्दरियाणामपि स्थूरुषु समा 
वेशः । स्थूल आभोगो नाम स्थूलयोर्भतेन्द्िययोरद्ा्रुतामताशेषविशेषा इति विज्ञान 
भिक्षुस्तदनुसारं च आवागणेशनागोजोभद्रौ । तथा चैकस्मननव्ालम्बने रमेण, 
चतुष्प्रकारः सम्भर्ञातो भवतीति साधृक्तं विज्ञानमिक्षुणा परं पतञ्जक्िपरिभाषित 
वितकशाब्दाथंमन्रास्वीकृत्य विशेषेण तकणं विपरीतततकंणं चेत्यथंद्रयमङ्खीकृतं कषु 
महाभागेन, न च तत्समञ्ञपम्‌ । । | 
ब्रथमपाद एव समापत्तिसन्दभं सविततकंनिधितकंसमापत्योवंणनं छृतं पतञ्जलिना 
शब्दा्थं्ञानविकल्यैः सङ्कर्णा सवितर्का समापत्तिः (यो० सू १.४२), सतरतिपरिशुदध 
वरूपदन्येवाथमात्रनिर्भासा निितर्का (यो० सू० १.४२) चेति लक्त्यति सूत्रकारः | 
अच्रापि द्वावप्येतौ वितर्कानुगतयोगस्यैव जेदावित्ति विज्ञानभिक्लोम॑तं समञ्जसमेव। 
कितु वितकंशब्दाथंविषये नितरां भ्रान्त एवासौ । ततस्च शब्दान्तरं प्रयुज्य "ता 
चतसुषु समापत्तिषु सविकल्पिकायाः स्थूरविषयकसमापत्तेलक्षकमिद सूत्रम्‌" इत्यसौ 


4८ # बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगस 


 शसपृतिपरिशुदधि"-शब्दस्य साभिप्रायत्वं विशदीकृतम्‌ । परिशुद्धिशब्दो 
यैण व्याख्यातस्तैः । न च कथञ्चिदपि समञ्जसं तत्‌ । 
तः परिशुदिशब्दस्य यथार्थामिप्रायोऽत्र जिज्ञासितव्यः । स च स्वयं पतज्ञ 
 वितकंशब्दस्या्े परिगृहीत एव स्पषटीभवति । पतञ्जलिना हि यमनियम- 
वितर्काः स्वयं परिभाषिता द्रितीये पादे--"वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ 
५. (यो° सु° २-३३) 
(वितर्का हिंसादयः कतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूव॑का मृदुमध्याधि- 
लाज्ञानानन्तफला इति प्रतपन्त भावनम्‌ । (यो° सू० २-३४) इति । अत्र हि 
 वितकंशब्देनोक्ताः पतञ्जलिना । 

एते हिसादयो वितर्कः साधकं कथं बाधन्ते योगाभ्यासे इति तावत्पश्यामः । 

वायं यद्ोगाङ्गानां सिद्धौ सवत्र पौर्वापर्यं तैव विहितं पतज्ञलिना । न हि 

धमसिटि भागेवासनाद्ङ्खानामधिकारौ । तथा तु सति कदाचिदेव कर्चिद्‌ | 
कारी तेषाम्‌ । यत्र हि क्रमोऽभिप्रेतस्तत्र स्तृशब्देनैवोक्तः पतञ्जलिना तथा-- 

॥ तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोगंतिविच्छेदः प्राणायामः} 

| ` (यो सु २३ ४९) इति । 
एवं च यमनियमेष्वप्रति्ठोऽपि यावच्छक्यं यमनियमानाचरन्‌ यदाग्रिमाभ्यासे 
दि प्रारभते, तदानीमेवामुं विका वाधितु प्रारभन्ते । यतो निरुष्यमानासु 
त्तषु परिदृष्टमं (6००५५०५९) चित्तं यथा यथा शान्तमिव भवति तथा त्थाऽपरि- 
(०००००००५) चित्तस्तरे वतमानाः संस्कारवासनाः कामहिसादयोऽपरिदष्ट- 
: परिद्टचित्तस्तरे प्राबल्येनोत्िष्ठन्ति । मृदुस्वरूपा मध्यस्वरूपा अधिमात्र 
धा वाऽप्येताः परिदृ्टचितत विस्मि नीताः सत्यो ध्यानाभ्यासवज्ादेव स्मृतिपथ- 
न्ति । ततस्च चित्ते संक्लोभं जनयन्ति । ईहिसादिभ्यो निवतितुं प्रयतमानः साधक 
मुद्धवेन विन्ताकुरो भवति, तथापि ततः प्रगतिरेव भवति साघकृस्य । यतः 
छ्रचित्तभागे प्राप्ता एताः प्रतिपक्षभावनया निष्कासयितुमपि शक्यन्ते \ योगा- 
सपरः साधकस्तासां दुःखाज्ञानानन्तफलत्वं द्रागेव ज्ञातुं प्रभवति । एवं च प्रतिपक्ष- 
नया चित्तसंक्चोभकारकान्‌ वितर्कान्‌ ज्ञात्वैव स्मृत्तिपरिशुद्धि साधयति साधकः । 
एव चासौ निवितर्कायाः समापत्तेरधिकारी भवति । 

एतद्‌ बुद्धचरितस्थाराडोपदेशादपि विशदीभवति । तत्र हि वित्तकवद्ध्यान- 
न कामेभ्यो व्यापादादिभ्यद्च विविक्तमिति विशेषणं साभिप्रायम्‌ । व्यापादशब्दो 
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| १३० बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनी 
| हि हिसापर्याय एवं । संवितकंध्यानि हि पोथक्येनै तासा कार्माहिसादिवासनानां प्रत्यय 
। जायते । तत एवं च चित्तसं्षोभकारकानेतान्‌ वितर्कान्‌ ज्ञात्वा साधको नि्वित्तकं. 
द्यानावस्था परविकषत्ति । अतो माष्यकारादिभिर्व्यख्यातस्य 'स्थूलमालम्बनं चित्तस्य' 
| इति वितकंशब्दा्थंस्यासामञ्जस्यं सिद्धं भवति । | 
अन्यच्च भाष्यकारादिभिः स्वीकृतं समाधिसमापत्तिशब्दयोः समानाथंकल- 
मप्यनेन निरस्तं भवति । न हि सवित्व सविचारं वा ध्यानं कदापि समाधिरब्दवाच्यं 
भवितुमहंति । भूकारो--'तदेवाय॑माच्निरभासस्वरूपून्यमिच समाधिः (यो० यू 
३. ३) इति समाधिलक्षणवि रोधात्‌ । निवितकया निविचारायाः समापत्तरेवाथमात्र- 
निर्भीषकत्वात्‌ । कथं ताहि "ता एव सबीजः समाधिः (यो° सू० १.४६) इत्यस्य 
पतञ्चलिवचनस्य समाधानम्‌ ! उच्यते- नैवानेन सूत्रेण समाधिसमापतत्योरेकाथतवं 
परतिपादयिषितमपि तु ता एवं चततल समापत्तयः सबीजे समाधौ पर्य॑वस्यन्तीव्येतदेव 
पोक्तम्‌ । समाधिरित्येकवचनमप्यस्मि्तेवाभ्युपगम उपपद्यते । एक एवं सबोजः 
समाधिः, न तु सवितंकादयस्चत्वारः सुमाधयोऽपि तु समापत्तय एव । | 


ननु कि र्ति व्यवच्छेदकं समाधिसमापत्त्योः ! उच्यते- समापत्तिः खलु 
्रक्रिात्मिक्ता समाधिश्च स्थितिपः \ समाध्यभिमुखं ध्यानमेव हि समापत्तिशब्द" 
वाच्यम्‌ । बौदधदशंनेऽप्येवमेव निर्वाहः । तत्रापि सवितकदीनि ध्यानान्युक्तानि 
क्वचिच्च समापत्तिदाब्देनाप्येतान्युक्तानि, न पुनः तमाधिशब्देन । सम्यगवधारितेऽ 
सिमिरन्थे योगज्ञास्त्रस्य गहनमनोवैज्ञानिकतापि विशादीभवति । तदेतदिङ्मात्रमत्र 
प्रकटितम्‌ । विस्तरस्तु ८९०6168 11 ५6 ६६९01212 022885112; ¢ {768}1 ज | 
01602100 > 2.147.181; 1 6 112४ १११ 1.) 4 इति संज्ञकं | 


परकादयमाने ग्रन्थे द्रष्टव्यो जिज्ञासुभिरित्ति शम्‌ । 


बौद्धजेनपरिभाषयोवितकैविचारो 
श्रीमती पद्या “किल्लेदार' 


मर्याणामष्टद्धिकमार्गेषवन्तर्भूते सम्मासमाधिनामाधिकारे चतुर्णा 
मु कतिपयननिपिटकान्तगंतेषु ग्रन्थेषु अनुपिटकग्न्थेषु च समायातः । 
ल्येषु कुलचिदपि ध्यानव्याल्या न दष्ा, किन्तु ध्यानभेदाः, ध्यानाङ्गानि, 
हा ङ्गानि च निर्दिष्टानि । अनुपिटकम्न्थषु आचायंबुद्धघोषरचिते विसुद्धि- | 
ानव्यार्यया सह ए तानि कथितानि । 

बौद्धानां चतुर्यानेषु प्रथमध्याने वितकंविचारयोः ध्यानाङ्खः इति उल्लेखो 

त्र हर्यते । 

# “एतावता पनेसो विविच्चेव कामेहि, विविच्च अकुसकधम्मेहि सवितक्क 

# विवेक्रजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं पञ्चङ्धविप्पहीनं 

हतलागतं तिदिधकल्याणं दसख्कलणसम्पन्नं पठमं क्ञानमधिगतं होति ।'' | 

 प्रथमघ्यानस्य सम्ध्रयोगा ङ्गानि दक्ंयितुं सवितक्ं सविचारमियुक्तम्‌ । 

(“वितकंकनं वितक्को'' विशेषेण तकंणमूहनमिति, स्वचित्तस्य आलम्बनेऽभि- 

लक्षणः, आखम्बने आहननपर्याहननरसो, आलम्बने चित्तस्यानयनं 

स्थानम्‌ । 

॥ वित्तकंस्य॒विघयः स्थूल ओदारिको वा । अतो विचारस्य पूर्वं वित्तकंस्य 

मस्त) 

॥ यथा घण्टावादनार्थं प्रथमं बण्टाभिचातः कतंब्यः, तथा ध्यातुः योगिनः ध्येय- 

यातुं चेतसः प्रथमः अभिनिपात वितकः अस्ति । 

+ यथा भकारे उत्पतितुकामस्य सगस्य भ्रमः पक्षविक्षेपः, तथा ध्यानस्य 
त्पत्तिकाले चित्तस्य परिस्पन्दनं ध्यानम्‌ इति उच्यते । 

1 । यथा वा पद्मस्य सुगन्धेन आष्ट: अनुबन्धचेता भ्रमरः पञ्स्य सम्मुखम्‌ मभि- 

, तथा व्येयव्याक्रुलो ध्याता ध्येये अनुबन्धचेता वा ध्यात्ता ध्येयस्य सम्मुखम्‌ 

पतितुं परिस्पन्दति । 

। आकारे उडुयतः महाशकृनस्य उभाभ्यां पक्षाभ्यां वातं गृहीत्वा पक्षे सन्नि 
गगनमिव आलम्बने चित्तस्य परिस्पन्दनपूवंकं चेतसो भअमिरोपणभावः 

क; ज्ञातव्यः । 
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भा योवितकंविचारौ । १३३ 

कः ध्यानस्य चत्वारो भेदाः । पुथक्त्व-वितकं-विचारं प्रथमम्‌, द्वितीयस्‌ एकत्व- 
वेचारम्‌, ृकषपक्रियाप्रतिपाति तृततीयम्‌, व्युपरतक्रियानिवति चतुथं च । 

थमे पुथवत्ववित्तकंविचारध्याने वितकविचारयोः विचारः कृतः । जेनागमे 
व्याख्या उमास्वातिकृते तत्त्वाथंसूत्रग्न्थे हर्यते । तत्त्वार्थाधिगमे नवमाघ्याये 
ततम्‌, इति सूत्रम्‌ । तत्‌ श्रुतमिति शब्दः कमंवाच्ये भाववाच्ये कतुंवाच्ये च 

श्रूयते इति शरुतम्‌ । श्रवणमात्रं श्रुतम्‌ । श्यणोति इति श्रुतं वा । तत्र श्रुतम्‌ एव 
इति उक्तम्‌ । ततत्वार्थाधिगमस्य पृज्यपादविरचितायां सर्वाथिसिद्धिनामटीकायां 
त णम्‌ ऊहनं श्रुतज्ञानम्‌ इति उक्तम्‌ । 

कैवलिन्ञानपरम्परया भायात श्रुतकेवलिनिः सकाशात्‌ श्रवणपूवंकं यद्‌ भगम 
ना्थजञानं तत्‌ भुतजञान्‌ इति कथ्यते । अत्तः एकादशाङ्खानि चतुदश पूर्वाणि च 
तै कथ्यते । गा द शुवरध्याने छद्स्थयोगिनाम्‌ एव भवतः । श्रुतज्ञानाथं 
ते श्रुतज्ञानपूवंके निदिष्टे । यत्र पृथक्‌ पृथक्‌ योगेन पृथक्‌ पृथक्‌ शृतज्ञानस्य 
विद्यते, तत्र पुथक्त्ववितकंविचारं नाम प्रथमं शुक्छ्ध्यानम्‌ । तत्र पृथक्व नाना- 
तकः श्रुतम्‌, अरथव्यज्ञनयोगानां सङ्क्रमः विचारः । अस्मिन्‌ ध्याने श्रुतज्ञानस्य 
बलेन एकरिमन्‌ ध्येये एकाग्रता अस्ति, किन्तु पृथक्त्वेन विचारेण च अनुद्धिपुवंका 
छता अपि अस्ति । मतः तत्‌ ध्यान न भवितुम्‌ महति इति रंद्धायां ध्यानसन्तानं 
यानं उच्यते इति उत्तरम्‌ आचार्येण दत्तस्‌ । ध्येयम्‌ एकः एव, किन्तु सूक्ष्म- 
ये तत्वनिणंयार्थं विचारइच पृथक्त्वं च स्तः । अतः पृथक्त्वेन विचारेण सहितम्‌ 
| ॥ नं ध्यानम्‌ एव । पृथक्त्वविततकंविचारध्याने योगाद्‌ योगान्तरम्‌ अर्थात्‌ 
तरं पर्यायात्‌ पर्यायान्तरम्‌ अस्ति, तथापि ध्यानावस्थायाः विनाशो न भवति । 
कस्मिन्‌ दर्ये प्रतक्षे उत्पादव्ययघ्रोव्यम्‌ अस्ति, उत्पादव्ययं भवद्‌ भपि द्रव्यस्य 
॥१न भवति । तथा विचारः न ध्यानघाततकः । | 

तथैव पृथक्त्ववितकविचारध्यानस्य ध्याता एकादलमगुणस्थानात्‌ च्युत्वा अघःस्थाने 
॑ शक्नोति । अत एव प्रथमं शुक्लध्यानं प्रतिपाति भप्रतिपाति वा भवतति । 

। बौद्धमते विचारस्य विचारोऽपि प्रथमघ्याने कृतः । विचारः विचिकित्ता- 
ननोदोषस्य प्रतिपच्चः विध्वंसकः विघातकः । विततकपिक्षया विचारस्य विषयः 
| यथा चण्टानुरवोऽनुशब्दः एव विचारः । 

। यथा आकाशे गच्छतो महाशकृनस्य वातग्रहणार्थं पक्षौ स्पन्दायमानस्य गमनम्‌, 
1 अनुमज्जनस्वभावेन प्रवृत्तः विचारः । अनुप्रबन्धेन विचारस्य प्रवृत्तिः । | 

^ यथा मलसहितं भाजनं परिमाज॑यतः परिमाजंनहस्त इव; भाजनं कुव॑तः 
भकारस्य इतदचेतः स्चरणहस्त इव, मण्डलं कुवंतः बहिः परि श्नमणकण्टक इव 


१३२ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधृनं 
यथा समलं कंसभाजनम्‌ एकेन हस्तेन हठ गृहीत्वा इतरेण हस्तेन गोमयचूर्णे | 
परिमाजंयतः इं गृह्णन्‌ हस्तः इव समलं मनः परिमाज॑यितुं वितकः ध्येयविष 


इटं गृह्णाति । 
यथा भाजनं कुर्वाणः कुम्भकारः दण्ड्रहमरेण चक्रं भ्रामयन्‌ उत्पौडनहस्तः, 

तथा ध्यानं कुर्वाणः ध्याता वितकंप्रहारेण ध्येयविषये मनः आ्रामयति । | 

मध्यभागे कण्टकम्‌ अभिरोप्य मण्डलम्‌ आकारयति, तथा 

णः वित्तकंः अस्ति । 

वा अपंयति योजयत्त वा, 

ध्येयविषये नियोजयति 


यथा मण्डलं कुर्वाणः 
ध्येयमध्ये हृढम्‌ अभिनिरोपणम्‌ इव मनो हढमूलं कुव 
यथा रथकारः सुपरिकम॑ङृतं दार सन्धिषु सन्धौ 
तथा ध्याता ऊहनेन सुसंस्कारितं सुकमंस्थितं चेतो 
अपंयति वा स अपंणालक्षणः वितकंः । 


ध्यानकाले ध्याता स्वमनः व्येयविषये 
निरुणद्धि । चित्तस्य बहुविषयेषु चिन्तां व्यावत्यं एकस्मिन्‌ विषये योजयति नियमयति 


वा । किन्तु ऊहनपूवंकं श्रुतपूवं कम्‌ आगमवचनार्थानुपूवंकं सुसंस्कारितं मनः तत्र ध्येयः 
वस्तुनि हढमुकत्वं स्थैर्यं वितर्केण प्राप्नोति । अतः अभिनिपातनम्‌ अभिपतनं ददग्रहणम्‌ 
अभिनिरोपणस्‌ अपंणा एकार्थवाचका अमी शब्दाः । ध्येयवस्तुनि सुसंस्कारितम्‌ ऊह 


पूवकं इढमूलस्थर्या्थं मनसःयोजनं वितकः। 
बौद्धमते मनसः पञ्च दोषाः पञ्च नीवरणानि इति ष्यातानि । कामच्छन्दो 


व्यापादः स्त्यानमिद्धौ भौद्धत्यकौल्छृत्ये विचिकित्सा च । एते पञ्च दोषाः पञ्च ध्यानाङ्धानां 
विपक्षभूताः विध्वं्काः विघातकाः 


परत्यनीकाङ्च । तत्र समाधिः कामच्छन्दस्य 
भरोतिः व्यापादस्य, वितकंः स्त्यानमिद्धयोः 


तरेभ्यः परावृत्य एकस्मिन्‌ विषये 


, सुखं ओौद्धत्यकौकृत्ययोः, वित्रारः विचिकि" 


त्वायाः प्रतिपक्षा इति त्रिपिटकग्रन्थेषु उक्तम्‌ । 
कारेण अप्रमादिना प्रसन्नम्‌तिना च भवितव्यम । तदननत रष 
प्रमादं प्रयत्नपूवंकं हापयिता 
मं ध्यानं मवति, न अन्यथा। 








अतएव ध्यात्रा एः 
व्रथमध्यानभाक्‌ भवेत्‌ । प्रथमध्यानकाले स्त्यानमिदधदोषं 


ध्याता वितकंभाक्‌ भवति । अप्रमत्तावस्थायायू एव्‌ त्रः 
तत्‌ प्रथमं ध्यानं वित्तकंण सह्‌ वर्त॑ते, अतः सविततकं इति वण्यते । 
बौद्धमते निर्वाणसाधकानि ध्यानानि एव विचारितानि, न अन्यानि । 
मआहंतमते तु संसारसाधके ध्याने निर्वाणसाधने ध्याने विचारिते । तत्रा 
घम्य॑ध्यानं शुभध्यानं शुवरुध्यानं सुद्ध्यानम्‌ । तस्म धम्यध्यानं परम्परया निर्वाणः 
साधकं ध्यानम्‌ । अतः धम्यंध्यानसाघनया शुक्छध्यानं साध्यम्‌ । दुचिगुणयोग& 


शुक्लम्‌, भतः साक्षात्मोक्षसाधकय्‌ । 
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१३५ 


वित्तकंः सामान्यः, किन्तु पर्यायपिक्षया तस्मिन्नपि विशेषोऽ- 
ने परिवतंनयुक्तः स्थरः वितर्कोऽस्ति, किन्तु द्वितीयशुक्लध्याने 
सृ्ष्मो वितर्कोऽस्ति । अतत एव प्रथमशुक्रध्यानापेक्षया द्वितीयशुक्ल- 
तरम्‌ अप्रतिपाति सूक्ष्मं च भवति । 


# त्रियोगी, पूवं विद्‌ श्रेण्यारूढो शान्तकषायी कर्मेन्धनं दग्धुं दहन- 
॥ तस्य सप्तमगुणस्थानात्‌ एकादश्गुणस्थानानि भवन्ति । तदनन्तरं 
न भवति वा| 


द्वितीयध्यानी क्षणमोही पूवंविद्‌ निश्चलः तेजस्वी त्रियोगेऽन्यतमयोग- 
व हितः, वितकसहितो भवति । स एकं द्रव्यम्‌, एकं अणुम्‌, एकं 
केन योगेन ध्यायति । मतः अप्रतिपाती च भवति । भत्यन्तविशुद्धतरो योगी 
लेन कर्मारातीन्‌ विनाशयति, केवलन्ञानभाग्भवति च । 
यमते ध्यानकाले वित्तकैविचारयोः विचारोऽस्ति । उभयमते चत्वारि 
। किन्तु निर्गन्थप्रवचने चत्वारि एव प्रधानानि ध्यानानि-भात्तघ्यानम्‌, 


््‌, घम्य्यानम्‌ शुक्कध्यानमिति । तेषु शुक्लध्यानेषु प्रथमरुक्लध्याने एव 


१३४ बौद्ध एवं अन्य भारतीय यं 


अनुमज्जनो विचारः । पद्माभिमुखं पतितस्य भ्रमरस्य पद्मस्योपरि भागे परिभ्रमणमि 
विचारः । वितकंस्थानन्तरं तस्मिन्नेव ध्येयविषये सूष्ष्माथन ध्यानं कुवत: यद 
मज्जनम्‌, भनुरवणम्‌, मनुराब्दं स विचारः ॥ 
अत एव वितकंस्य विषयः स्थूकः गौदारिको वा । विचारस्य च विषयः सूक्ष्म; 
विचारेण विचिकित्सानाममनोदोषस्य विध्वंसो भवति । अततः अतिनिमंलः; अतिसृकष 
ज्ञानी, स्वच्छमनोध्याता अधिकतरं स्थिरो भवति । वितकपिक्षया परिस्पन्दनं विच 
न अतीवास्ति, किन्तु चित्तस्य शान्तवृत्तिरेव विचारः । | 
बौद्धमते वितकंविचारावित्ति अङ्खद्वयं प्रथमध्यान एव अस्ति। वि 
विचिकित्सा विनदयति चित्तं च स्वच्छमनाविलं भवति । | 
जैनानां मते ““वि'” इति उपस्षगंः ““वि'" इत्यस्ति, तत॒ एव विचारो निष्पद्यते । 
विशेषेण चारः सञ्चारः विचारः, वा विगतः चारः विचार इति परिवत्तनसूचकर 
प्रतिपातसूचकम्‌ भपि विचारशब्दस्य व्युत्पत्तिः । 
विचारस्य स्पष्टव्याख्या आचायंश्री-उमास्वातिकृततत्त्वाथसुत्रग्रन्थे विचा रोऽथं 
व्यज्ञनयोगसंक्रान्तिः'" इति सूत्रे कृता । | 
विचारे ध्याता, एकश्रुतपदादन्यश्च॒तपदं गृह्णाति; एक श्रु तवचनं व्यकत्वान्य 
श्रत्तवचनम्‌ आश्वयत्ति । तथेव मनोवाक्कायत्रियोगेषु अन्यतमेन योगेन युञ्जति । भत 
अथंसडक्रान्तिव्यंजनसङक्रान्तिर्योगसङ्क्रान्तिरेव विचारः इति ल्ात्तव्पः। 
प्रथमशुक्लध्याने ध्येयविषय एकोऽस्ति । किन्तु तसिमिन्‌ ध्येयव्रिषयेऽपि कदाचिद्‌ 
द्रव्यम्‌, कुत्रचित्तस्य किमपि पर्यायम्‌ इति अथंसडूक्रमणेन; क्वचिद्‌ एकं श्रृततवचनं कदा 
चिद्‌ अन्यं श्रुत्तवचनमिति व्यज्ञनसङ्क्रमणेन; तथेव मनोताक्कायत्रियोगेषु क्वचिद्‌ 
काययोगं त्यक्त्वा वचनयोगेन, वा क्वचिद्‌ मनोयोगेन ध्यायति इति योगसङ्क्रान्त्या 
भन्तमुहूतंपयंन्तं तत्वनिणंयाथंम्‌, तत्त्वसंशोधनाथंमु, तत्तवविचाराय वा ध्याता ध्यान" 
भागभवत्ति । अत्र ध्यानी अर्थादिषु अविङम्बिततं सडक्रामति स्वयं च पुनः व्यावतते। 
धम्यंध्यानापेक्षया प्रथमशुक्लध्यानं सूक्ष्मं, किन्तु द्ितीयशुक्छष्यानापेक्षया 
स्थूलमस्ति । प्रथमशुवरुध्याने हद्यमानः अथेव्यज्ञनयोगसङ्ूक्रमणरूपः विचार 
नानात्वरूपं पृथक्त्वं च ॒द्वितीयध्याने न स्तः। भतः प्रथमध्यानापिक्षया तदु 
मधिकतरं सृक्ष्ममस्ति | 
्ि्तीयशुक्लध्याने न पृथक्त्वं, किन्तु एकल्वमस्ति । विचारो नास्ति, किन 
वित्तकंमस्ति, अत एव एकत्ववितक-अविचारनाम साथकम्‌ । ~ 
अत्र एकं द्रव्यम्‌, एकोऽणुः, एकः पर्यायः, एकञ्च योगोऽस्ति, तदेकत्वम्‌ । 
श्रतज्ञानं आकम्बनपूवंकम्‌ अस्ति, अत एव वितकंः अस्ति, किन्तु अथेव्यज्लनयोगार्न 
सङ्क्रमणं नास्ति, अतः अविचारमस्ति। 


` परिसवाद-१ 


चारयोः विचारो हश्यते । द्वितीयशुक्लघ्याने विचारो नास्ति । 
्द्धमते वितका मनसः परिस्पन्दनस्वभावः, विन्तु विचारे मनसः शान्त- 
परत | 

नशर॑न्थिमते पर्यायापेत्तया एकः भ्ुतन्ञानरूपो वितर्को द्वेधा मन्यते । सविचार- 
अविचारवित्तकंडच । प्रथमशुक्छध्याने भथंव्यज्ञनयोगसङक्रमणेन युक्तो 
सहितो वितर्कोऽस्ति । द्ितीयञ्चक्छध्याने तु विचारेण रहितो वितर्कोऽस्ति । 
वितरकँ अबुद्धिजन्याऽस्थिरता वा सङ्क्रमणमास्ते, किन्तु वि चाररहिते विततकं 
स्थिरवृत्तिरस्ति । बौद्धमते वितकपिक्षया शान्तवृत्तितः विचारः सूक्ष्म 

सविचारो वितर्कोऽपि धम्यंध्यानपिक्षया सृषक्ष्मः, किन्तु द्ि्तीयशुक्ल- 
स्थूलः अस्ति । तत्र विचारेण रहितः पृथक्त्वेन रहितः एकत्वेन सहित 
3 । स प्रथमशुक्लध्यानवेक्षया जतीव सूक्ष्मः अत्तिनिम॑रः अस्ति । अत 

4 हितो वितकं: स्थूक), विचार रहितो वितकंः सृष्ष्मोऽस्ति । 

^ विचारेण युक्त प्रथमशुक्लध्यानम्‌ उपचारेण ध्यानम्‌ उच्यते “ध्यानसन्तानमपि 
मुच्यते" इति वचनात्‌ । तद्‌ उपचारेण ध्यानम्‌, परमाथतः तत्‌ ध्यानसन्तानं 
7 । 

, श्रथमसुक्लध्यानं प्रतिप्राति वा अप्रतिपाति भवति, किन्तु द्वितीयशुक्छध्यानं 
तपाति एवेति उच्यते । 


परिसंवाद-१ 








































१३९ | बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाृर 

बौद्धमति वितर्को नानालम्बने चित्तस्य अभिनिरोपणलक्षणे धमं: । लोकिका. बौद्धेषु समापे ¦ स्वरू 
चित्तं स्थरीकतु वित॑ लि । विन्त दवितीयष्याने वित; सथू ॥ › खरूपरय्‌ 

लम्बने चित्तं रि वितक॑ः आरान्न हेतुर न्तु # 4 भिक्षुः धमेवंजञः (सिहरदेलोयः) 


भवति । उत्तरोत्तरब्थाना ङ्खपिक्षया प्रत्येकं पूर्वाङ्गं स्थूलं भवति । | ॥ प | 
आहंतमते धम्यंध्यानापेक्षया वितक॑ः सूक्ष्मः, किन्तु द्वितीयशुक्लध्याना पेक्षया माघः स्वरूपम्‌--समाधिरिति कुशलचत्तकाग्रता । ` एकाग्रभावो हि समाधि- 


विचारो वितकँः स्थूलः । विचाररितो वितकैः सूष्ष्मः। विचारो ध्यान, । क्ञालम्बना एकाग्रता एव समाधिवचनेन विरोष्यते, “एकम्‌ अग्रम्‌ 


घातको नास्ति । 
जैनमते प्रथमध्यानम्‌ एव प्रतिपाति अप्रतिपाति च॑ । 


ध्यानानि प्रतिपातीनि एव । 
` बौद्धजैनोभथमतयोः अघ्रमत्तावस्थायाम्‌ एव ध्यानारम्भः । 


यद्यपि बौद्धजैनमतयोः स्थूखुद्टया विङ्षेषभेदो इष्टिगोचरो न भवति, तथापि 


सक्ष्मृ्टया विचायते चेत्‌ तथापि महदन्त रमस्ति । बौद्धमते ध्यानकारे ज्ञानस्य 


उल्लेखो नास्ति, तथापि अर्थापत्तिन्यायेन त्व: वित ऊहनं, जैनमते ऊहनं शरुतमति 


आयातम्‌ । अत एव पुथक्त्व-विततकः, एकस्ववितकं इति ध्यानद्वये वितकंशब्दोऽस्ति। 


तेन श्वतज्ञानं ज्ञायते । अतत एव ध्यातावेक्चया ज्ञानदवये श्ुतज्ञानी अस्ति, परन्तु ध्येय 
विषयमध्ये स्मो मेदोऽस्ति । 
समीक्षा : डं० दरबारीलालकोटिया 


विदुषी निबन्धपाठिका श्रीमती पमा किल्लेदार ने अपना महत्वपृणं निब 
पदा । भापने बौद्धमत की दृष्टिसे वितकं का विषय स्थूल गौर विचार का वि 
ृक्ष्म बतलाया, किन्तु आहत मत मे प्रथम पृथक्त्ववितकविचार्‌ नामक शुकलध्यात 
ओर द्वितीय एकत्ववित्तकं-अविचार नामक गुक्छध्यत को उत्तरोत्तर सूक्ष्म बतलायी 
गया है । यदि विचार का विषय वतव को अपि्षा सूक्ष्म हो तो द्वितीय शुवलध्या 
करा नाम एकलववितकँ-अविचार न हीकर एकत्वविचार-अवितकं होना चादिए ओः | 
शक्लध्यान का नाम पु थवतव-अविचारवितकं होना चार्दिए, पुथक्त्ववित्तकवि= 
| नही ? इस पर निबन्धपाठिका जी विचार करें । | 
दूसरे, आपने जो प्रथम शुक्लध्यान को प्रतिपाति, बप्रतिपाति भौर दूसरे | 
को अघ्रतिपाति कहा है, उसका स्पष्टीकरण होना चादिए; कंयोकि तीसरे सूक्ष्मा 
प्रतिपाति ध्यान के होने पर द्वितीय ध्यान समाप्त हो जाता है मौर एेसी स्थिति 
वह्‌ अप्रतिपाति केसे कहा जा सकतां है ? 


कलो आवुसो विशाख, चित्तस्स एकमाता अयं समाधि । ५ 

4 (मज्जिमनि०, चूलवेदल्लसुत्तं, पू° ३७१) 
तमा तस्मि समये चित्तस्स॒एकागाता होति ? या तस्मि समये चित्तस्स ठिति सण्ठिति 
विति अविसाहारो अविक्चेपो अविस्ताहटमानसा समयो समाधिन्दरियं समाधिबलं सम्मा- 
धि अयं तस्म समये चित्तस्तेकगता होति ।"' धम्मसंगणी, प° २० । 

्त्तस्तेकगता ति चित्तस्स एकगमावो; समाधिस्सेतं नामं । लवक्ञणादिसु पनस्स 
कथायं ताव वुत्तं -पामोज्जलक्वणो च समाधि अविक्वेपलक्छणो च ।'' 

॥ (अदुसालिनी, प° ९७ ।) 
कुसलचित्तेकगाता समाधि । समाधानदेन समाधि । एकारम्मणे चित्तचेतसिक्रानं समं 
मा च आधानं, ठषनं च वुत्तं होति । तस्मा यस्स धम्मस्सानुमावेन एकारम्पणे चित्त- 
सिका समं सम्मा च अविक्देपमाना अविप्पक्किण्णा च हत्वा तिद्रुन्ति, इदं समाधानं 
वेदितव्बं ।'' विसुद्धिमगो, पृ० १८८ । 

ब्विच्छिलनरूपेण चित्तस्येकालम्बने प्रवृत्तिः समाधिः (चित्तंकाग्रता) ।"' 

4 (अमि० को० रा° संर प्‌०३०॥) 


बौद्धमते सर्वाणि एं 


ल 


समाधिरिचत्तकाग्रता'' (अभि० को० भा] 
केयमेकग्रता नाम । एकालम्बना । एवं ताहि चित्तान्येवेकालम्बनानि समाधिनं चैतसिक 
मन्तिरमिति प्राप्नोति । न चित्तान्येव समाधिः । येन तु तान्येकाग्राणि वतन्ते स धमं: 
माधि: । सैव चित्तंकाग्रता ।' (अभि० कोऽ मा० पृ० ४३२ ।) 

समाधि रिचत्तस्यैकागरतेति । अग्रमाठम्बनमित्येकोऽथः । यद्योगाच्चित्तं प्रबन्धेन एकत्राल- 
ने वतते, स समाधिः ।'” स्फ़टार्था प° १८७ ॥). 

धवित्तस्यैकाग्रता समाधिः ।*' (अभि° दौपर पू^ ७० ॥) 

| चत्तस्यानाख्रवालम्बनप्रतिसंयुक्ततवादुच्यते समाधिः ।'” (अभिधर्मामूतम्‌, १.० ९९ ।) 
“समाधिः कतमः । उपपरीक्षये वस्तुनि चित्त स्यैका्रता । ज्ञानसंनिश्वयदानकमंकः ।'' 

4 # (अभिधमंसमुच्चयः, प° ६।) 
योगः समाधिः । स यस्यास्ति स योगी । तस्य ज्ञानं शरत्क्षम्‌ ।'* (न्यायनिन्दुः, प° ७०) 
योग इति समाधिरिचत्तंकाग्रता ।'” (धर्मोत्तिरटीका, प्‌० ७० ।) 

“वित्तचेतसिकानं समं अविसारवसेन सम्मिणडेन्तस्स विय आधानं समाधानं । अविसार- 
लक्लणो हि समाधि ।”' (विसुद्धिमगगटीका, प्‌० १८८ ॥) 

“एकगमावो समाधि सो अविसारलक्खणो । सम्पिण्डनरसो उपसमपच्चुपद्ु(नको । 
 सुखपददानो डिति निवातो इच्चिनं विय ॥।'' | 

ए (ब० मा० टीका, तु०-विसु° मण टीका० ३२४ ।) 





त परिसंवाद-१ 





९८ 










। ग, ५) । 
( ११.८५५ 


१३८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां धिः स्वरूपम्‌ 1. 


(मालम्बनं) यस्य तदिति व्युत्पत्त्या एकाग्रम्‌" तदवति यस्य एकमेव आलम्बनम्‌ । 
एकाभ्रीमूते आलम्बने चित्तस्य सम॑ सम्यगाधानं भवति । सवकुशल्धर्माण 
समाधिचित्तेमैव सिद्धत्वात्‌ सवंकुशकरधर्मेषु समाधिः प्रपुखः।* एकाग्रतायो 
जालम्बनेष चित्तस्य स्थितिः भव्यग्रतालक्षणा स्थिरताप्रयुक्ता वा ध त | 
दयापाद-विचिकित्धा-ओदधत्य-कौकृत्य-स्त्यानादोनां प्रहाणात्‌ सना च: अवप पि ॥ 1 
न । संक्षेपेण स्थैय॑म्‌ अव्यग्रभावः अविक्षेपो वा समधेलक्षणम्‌ । ` (ने म्‌, आलम्बनेषु चित्तस्य स्थिरीभावक्ृत्यं च करोति । एतद्‌ रस- 
7न-पदस्थानस्वरूपा एकाग्रता हि समाधिरिति पयंवस्यति ।3 यथा च 
रसो---सम्पष्डनरसो' समध्रयुककृशलधरमाणाम्‌ भारम्बनेषुः एकतकरणम्‌ च्यानाद्धं स्वप्रतिपक्षभूतं कामच्छम्दं प्रहिणोति, तथैव अन्यानि वित्तरकादि. 


अस्य कृत्यं भवति । ्ाल्यपि स्व-स्व विपक्षभृतं प्रहिण्वन्ति । उक्तम्‌ - “पच्चनीके धम्मे आपेति" 
प्रतुषस्थानम्‌-उपशमस्वभावधर्मो नाम । नयम्‌ उपशचमस्वभावः निर्वाति ^ 


| 1 स्त्यानमिद्धयोः, विचारो विचिकित्सायाः, प्रीतिः व्यापादस्य, सुखं 
भदेशस्थितप्रदोपस्य अचिरिवोपशान्तो मवति । जारम्बनस्य णमातरगरहणं न [कतय च तथा समाधिः (दकागता) कामण्डन्दस्य परिप मवति 
समाधिः, अपितु एकस्मिन्नेवालम्बने नैरन्तर्येण ग्रहणम्‌ । तस्मादेव टीकाचायवयः 


४ कोपदेषे' वणितमस्ति ।" 

. “दीपार्चैः दलनात्‌ सन्तानस्थितिभावो समाधेः हर्यते । ` ~ | 

1 | + ¡ 6 | शयो कामेसु कामच्छन्दो, कामरागो, कामनन्दी, कामतण्हा, कामसिनेहो ' * “इदं वुच्चति 
अथवा--यथाभूतस्य ज्ञानमात्रं प्र्युपस्थानम्‌ । समाहितो यथाभूतं विजा- ४ 


्मच्छन्दनीवरणं । (षम्मसंगणो, प्‌० २५८ ।) 
नाति पयति" इति निरूप्यते । | + तस्सिमे प.चनीवरणे पहने अत्तनि समनुपस्सतो पामोज्जं जायति, पमुदितस्स पीति 
यदस्थानम्‌ -सुखपदस्थानम्‌' सुलमेव हि मस्य भासन्तका र्णम्‌ । सुखित 


यति, पोतमनस्स कायो पस्सम्मति, पस्सद्धकायो सुखं वेदेति, सुखिनो चिन्त 
वतिः । 
पुरुषस्य समाधिः बलवान्‌ भ | 
वपि एकाग्रतायाः संग्रहो हृशयते । तथा हि 


धियति 1 (दीघनिकायो, सुभसुत्तं, ¶० १७५ ।) 
एकाग्रताध्यानाङ्गम्‌- ध्याना ्े दधावुसो, पठमं कषान समापञ्चस्य भिक्छुनो कामच्छन्दो पहीनो होति, व्यापादो पीनो 
तन्न इयं कामच्छन्दनीवरणस्य प्रहाणं करोति ।* कामविषयेषु आसक्तिजनको लोभः 


| । , थीनमिद्धं पहीनं होति, उदधच्चकुकङकच्चं पीनं होति, विचिकिच्छा पीना होति । 
तुष्णा कामच्छन्दो नाम तीवरणम्‌ । कामविषयानुगामित्वाद्‌ स चित्तधातुं विकीणंयति 





यदि कामच्छन्दनीवरणमिदं* चित्तधातुषु उपस्थितं 

कवि खानि स्वङृत्स्नमण्डलेषु सुस्थिराणि न भवन्ति; ते वितर्का 
्बनेभ्यः अपगता भवितुमहन्ति । तः चित्तस्य आलम्बनेभ्य अविचलनम्‌, 
वैव सुस्थिरा प्रवृत्तिः "एकाग्रता नाम ध्याना ज्खं' समाधिरिति व्यपदिश्यतेः । 
श्रताया कामच्छन्दनीवरणात्‌ विपरीतस्वभावत्वात्‌ सा चित्तसन्तततौ काम- | 


8 
कस ति । 


"| ध 


































तक्को च विचारो च पीति च सुखंच वित्तेकणता च, पमं खो आवुसो, क्षानं 
च विपयहीनं पश्वङ्खसमन्नागतं "ति । (मञ्क्िमनिकायो, महावेदल्लसृत्त, १० ३६३ ।) 
त्य हि वितक्को सुविसदेन आकारेण आरम्मणे चित्तं अमिनिरोपयमानो उप्पञ्जति । 
च [रो अतिविय आरम्मणं अनुमज्जमानो । पीतियुखं सन्बावन्तम्पि कायं फरमानं । 
¦ | ~ नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्प विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होती''ति । 
चत्तेकगता पि टेदिठमम्हि समुगपटलं उपरिमं समुगपटलं विय आरम्मणेसु एसिता 
हत्वा उप्पञ्जति । ( विसुद्धिमग्गो, ४ पथवी० क० प° ३१३) 
५ वितक्को थीनमिद्धस्स विचिक्िच्छाय विचारो । | 

पीति चापि व्यापादस्स सुखं उद्धच्चकुवकुःच्चस्स । 

र राधि कामच्छन्दस्स पटिपक्छो त्ति पेटके ॥'' (बा° मा टीका) 

समाधि कामच्छन्दस्स पटिपवलो, पौति व्यापादस्स, वितक्को थीनमिद्धस्स, भुं उद्धच्व- 
कवकरच्चस्स, विचारो विचिकिच्छाया ति पेटके वृत्तं 1“ (अट्ठ्सालिनी, पृ° १३५) 
॥ (विसुद्धिमसो, ४, पथवी० क० पु° ३११-३१२) 
१ 


परिख बाद-१ | 





१. “धर्माणां प्रमुखमिति प्रामुख्येन योगः । यथोक्तम्‌ । समाधिप्रमुखाः सवंधर्मां इति ।'' 
(महायानुत्रालङ्कारः, १० १०४ ॥ 
नानीति एस्थ पन अविक्वेपलक्वणो समाधि, विक्वेप. 
सुखिनो चित्तं समाधियतीति ‹ वचनतो पत 
(विसुद्धिमभो, प° १८९ ॥ 
7 अब्मलत्थङ्खमा अप्पिता व्यप्पिता सोसिता 


२. कानस्स रक्खणरसपच्चुपट्‌ठानपदद्‌नं 
विद्धंसनरसो, अविकम्पनपच्चुपट्‌ठानो । 
सुखमस्स पदट्‌ठानं । 

३. “इमे पश्च नोवरणा सन्ता होन्ति समिता बूपसन्त 
विसोसिता ब्यन्तीकता । तेन वुरच्च ति~ इमे पश्चनिवरणे पहाया' ति । 
““दमेहि प्चहि नीवरणेहि अनुप्पन्ना चेव, पञ्जा न उप्पञ्जन्ति, 


निरज्छन्ति । 
“कामच्छन्दो , व्यापाद, धीनं, मिद्धं, उद्धच्चं, वुककुतवं, विचिकिच्छा- इमे वुच्चति 
(विभङ्गो, प्‌० ३०८ |) 


"दप्पन्ना च पञ्ज 


जकूसला धम्मा । ` 
परिसंबाद-१ 



























१४० बौद्ध एवे अन्य भारतीय योगर स्वरूपम्‌ 


ध्यानानां विमलं 


बुद्धवचनेषु सूत्रपिटकायत्तपालिग्रन्थेषु रूपावचरादिष्यानानि चतुःप्रका 
वतन्ते ।, परन्तु अभिधम॑पिटकायत्तपालिग्रन्येषु क्रमानुगतानिं पञ्चप्रकाराणि एतु 
विभज्यन्ते । धमंसङ्कणिप्रकरणे प्रथमतः सूत्रपिटकानुसारेण चतुविधध्यानानि सङ्गृहू 
क्रमचतुष्कानुरोधेन चतुषकनयः स्वीकृतः । ततः अन्यप्रकारेण च ध्यानानां पड ॥ 
प्रतिपाद्य त्तं क्रमपञ्चकमिति रीत्या पञ्चकनयः अङ्खीक्ृतः ।* विभङ्धोऽपि तथे 
चतुविधध्यानानि प्रदश्यं 'सूत्रान्त माजनीयमिति' (सुततन्तभाजनीय) विभज्य, ततः 
ध्यानानां पञ्चकं प्रदशंयति । इत्थं कृतो विभागः भमभिधमंजानीयमिति व्यवहारः 
मीचन एव । ततः अमिधर्माथंसङ्ग्रहू-अभिधर्मावतारग्रमृतयः पड्चात्कालोनामि 
धामिकपालिग्रन्थाः चतुष्रमं वा पञ्चकनयं वा सूत्रान्तभाजनीयम्‌ अभमिधमें 
भाजनीयन्चेत्ति वगंभेदं अनुक्त्वा ध्यानानां पञ्चकमेवोदाहारन्ति ।* चतुथशततके 
खोस्ताब्दे तु महायानाभिधमंग्रन्थेषु, भाचार्यास दधानाम्‌ अभिधमंसमुच्चये" 





[म्‌ अमिधर॑ग्रन्थे, आचायंवसुबन्धुप्रणीते अभिधमंकोषे शूपावचर 
 चतुप्रिधानि एव स्वीक्रियन्ते । इत्थम्‌ आलोच्यमाने इदं पय॑वस्यति यत्‌ 
चरध्यानानि चत्वारि च अरूपावचरध्यानानि सूत्रपिटकेषु, सर्वास्तिवाद- 
कविज्ञानवादमृलमहायानाभिधामिकम्रनथेषु च सम्भवन्ति । अत एव मष्टविध- 
एतेषां समावेशेन भष्टसमापत्तय प्रसिद्ध्यन्ति । ध्यानपञ्चकवशेन (नव 
इति विभागः बुद्धवचनेषु नोपङभ्यते एव । 


निर्वाणनिमेषात्‌ परव तथागतो रूपावचरचतु्यानिः, अरूपावचरचतर््याने 
निरोधसमापतत्या च समापन्न इति दीघंनिकाये महापरिनिर्वाणसूत्रे हदयते ।* 
पञ्चमध्यानस्योल्छेखो नास्ति, भवेत्‌ चेत्तत्रावद्यं वक्तव्यं स्यात्‌ । इत्थ 
[ने ध्यानपञ्चक्स्य वर्गीकरणं पदचात्कारीनम्‌ इति सिद्ध्यति । विभङ्ग 
इतः ूत्रान्तमाजनीयम्‌' “जभिधमं माजनीयम्‌' इति च विभागः दरयो 
योः सडग्रहमात्रम्‌ । 





@ @ @ 
१. अङ्कतरनिकायो, ससङ्खारसुकत्त, चतुक्कनिपतात, १० १६६ । 


ध वित्थतसुत्तं, पच्चकनिपात, प° २८२ । 
मज्छ्िमनिकायो, भयभेरवसुत्त, मू० पर पृ० २५। 

भ निवापसुत्तं ) पृण २०७। 
संयुत्तनिकायो, कस्सपसंयुत्ते ज्ञानामिञ्जसुत्तं, प° १७६-१७७ । 

,,  सारिपृक्तसंयुत्ते विवेकजसुत्तं, प° ४५०-४५१ । 
दीघनिकायो, सीकक्खन्धवग्गे ब्रह्मजालसुत्तं, पृ ° ३२-३३ । 


(नालन्दा-देवनाग री-पालिग्रन्यमाल) 
२. धम्मसङ्खणि, चतुक्कपश्चकनया, पृ ४५; ४६, ४७ । ू 





++ न पु ° &५-९६ । 
३. विभङ्खो, सृत्तन्तमाजनीयं, क्षानविभमङ्खो, प° २९५ । 
,, अभिधम्मभाजनीयं, +; प० ३१६,३१७,३१८ । 4 
४. “श्लानाङ्खभेदतो पश्चविधं'"' अमिधम्मावतारो (सिहलीसंस्करण) पृ० ४। | ¦ अभिधमंसमुच्चयः'', प्रधानसं° पृ० ६८ । 
“्ञानाङ्गयोगभेदेन पधा विमाग'' अमिधम्मत्थविमाविनीटीका (मदन्तरेवतधम्मसम्पादितः (“चत्वारि ध्यानानि (रूपधातौ) प्रथमध्यानं दवितीयध्यानं, तृतीयध्यानं चतु्थंव्यानं च । 
संस्करणं) प° २५० । | 9 (अभिधर्मामृ तम्‌, शा० भिण सं° प° ९४) 
५. “द्विधा ध्यानानि चत्वारि” (अभि० को० रा० सं° प° २२१) ध अथ खो मगवा पठमं क्षानं समापञ्जि । पठमज्जञाना वृद्रहित्वा दुतियं क्ञानं समापज्जि । 


““चत्वारि ध्यानानि" (ज्ञानप्रस्थानम्‌ रा२ भि° सं° प्‌० १५१) 
““ चत्वारि ध्यानानि रूपधातुकंः सर्वैर्‌ अनुशयंरनुरथितानिः' 
(ज्ञानप्रस्थानम्‌ शा० भि° सं° पु० १५३, १६५, १६६, १६७, १७९) 


| तयज््ाना वुदुहित्वा ततियं श्चानं समापज्जि । ततियज्क्ञाना वुदु हित्वा चतुत्थं न्षान 
समापज्जि । चतुत्थज्जाना बुद्रहिल्वा आकासानच्ायतनं समापञ्जि । 9 
(दीघनिकायो, २. महावम्े, महापरिनिब्बानसुत्त, प° ११६। (नालन्दा-पालि-ग्रन्थमाला) 


॥ परिसंबाद-१ | | परिसंवाद-१ 

































{स्वभावताहृष्टैः स्वरूपम्‌ | १४६३ 


उपदिष्टानां श्चावकप्रतयेकबुद्धपारमितादियानानामुपदेश्ः नातिभिन्नः 
अपि तु एतेषां यानत्रयाणामुपदेशः महायानस्य सोपानक्रम एव 


बौद्धयोगेषु निःस्वभावतारष्टेः स्वरूपम्‌ 


भीराघेश्यामधरद्विवेदी | 

भगवता बुद्धेन जनानामाशयानुरोधेन धर्मो देशितः । एतच्च तन्त्रयानपार्‌ | 
मितायानयोः व्याख्यानावसरे तत्तस्स्थले भिक्षुबोधिसत्त्वदेवनागदेवीगणपरिवृततः सन्‌ 
प्रजञोपायात्मकं स्वरूपमाधित्य उक्तवान्‌ -- | 
““अहमपि शारिपुत्र, एताहि तथागतोऽहंन्‌ सम्यक्संबुद्धो बहुजनहिताय बहुजन ¦ 

सुखाय रोकानुकम्पायै महतो जनकायस्यार्थाय हिताय सुखाय देवानां मनुष्याणां च. 
नानाभिनिहीरनिरदेशविविधहैतुका रणनिदशंना रम्बणनिसक्त्युपायकौशल्येः नानाधि- 
मुक्तानां सतत्वानामारयं विदित्वा धमं देशयामि । | 
(सद्धमंपुण्डरीके उपायकौराल्यपरिवत्तः प° २८) 


एवमेव गुह्यसमाजोपदेदोऽपि भगवान्‌ सवंतथागतानामध्याशयं विदित्वेव ` 
तेषामनुरोधेन गुह्यं धमंमुपदिष्टवान्‌ । यत्र सवंतथागताः एव श्रोतारः तथा च तेषा. 
मनुरोधो यथा- 


“"आदिकर्मिकसन्त्वस्थ परमार्थावतारणे । 
उपायस्त्वयं सम्बुद्धेः सोपानमिव निर्मितः ।" 
. (अद्वयवज्रे तत्वरत्नावल्यां प° २१) 
यद्यपीदं नाविदितचरमस्ति विदुषां तथापि विदिते अपि शास्ते स्थिताया अपि 
; भानं कदाचिदधिककालवरात्‌ प्रतिक्षिप्तमिव प्रतिभाति तदस्यैव स्मरणाय 
( न्धः । उक्तञ्च- 
“एकं हि यानं द्वितीयं न विद्यते तृतीयं हि नैवास्ति कदाचि रोके । 
अन्थत्रपाया पुरुषोत्तमानां यद्याननानात्वुपदश्ञयन्ति ॥ ५५ ॥ 
तेषामहं श्ारिपुता उपायं वदामि दुःखस्य करोथ अन्तम्‌ । 
दुःखेन संपीडित दृष्टव॒ सत्वान्‌ निर्वाण तत्राप्युपदलंयामि ॥ ६७ ॥ 
५ (सद्धधंपुण्डरीकस्य द्वितीयपटके) 
त्रियानमेकयानं च अयानं च वदाम्यहम्‌ । 
बालानां मन्दबुद्धीनामा्यणिां च विविक्तताम्‌ ॥ २४५ ॥ 
| (रंकावतारसुत्र सगाथकम्‌-१०) 
अतएव संसारे समुत्पतितानां समुद्धरणाय यानत्रयस्योपदेशः यद्यपि भगवता 
तथापि तेषां सारः स्वदुःखहानिः परदःखनिवारणमेव । अत एव त्रयाणां यानानां 
दशंनृष्टोनां आवदयकता भवति । तद्यथा “वेभाषिकदृष्टया श्रावकयानं 


धानं व्याख्यायते । महायानस्य पारमिततायानतन्त्रयानाभ्यां विभागः। तत्र 
॥तायानस्य सौत्रान्तिक-योगाचार-माध्यमिकस्थित्या व्याख्या क्रियते । तन्व्र- 


भाषस्व भगवन्‌ सत्वं वच्रसारसमुच्चयः। 

सवंताथागतं गुह्यं समाजं गुद्यसम्भवम्‌ 

किन्त्वत्रापि बोधिचित्तवचज्रस्तथागतः तान्‌ तथागतान्‌ अध्यायं विदित्वेव 

आह- | 

“साधु साधु भगवन्तः सवंतथागताः । किन्तु तथागतानामपि संशयकरोभ्यं 

कुतोजन्येषां बोधिसत्वानामिति ।'* (गुह्यसमाजे) 

तथा चेवम्भूतायां परिषद्यपि भगवान्‌ बोधिचित्तवज्रस्तथागतः एतान्‌ सव 

तथागतान्‌ विभिन्नसमाधीन्‌ सम्बोध्य तदनन्तरं च तेषामध्येषणां विदित्वेव घममुपः {4 
देशितवान्‌ । यद्यथा-- | | तु योगाचारमध्यमकटष्टया एव ।“ 

“जथ भगवान्‌ सवंतथागतकायवाग्वजस्तर्थागतः सवंतथागतानामध्येषणा । तत्र बौद्धयोगेषु निःस्वभावताहृष्टेः स्वरूपमधिकृत्य क्रियमाणोऽयं निबन्धः 
विदित्वा सवंबोधिसत्वानां चेतसैव चित्तपरिवितकमाज्ञाय बोधिसत्त्वानां ` एवमाह ।' मापन्नो जायते । यत्तो हि श्रावक-प्रतयेकनुद्ध-पारमिता-तन्त्रयानानां प्रत्येकं 
उत्पादयन्तु भवन्तः चित्तं कायाकारेण कायं चित्ताकारेण चित्तं कायप्रव्याहारेणेति । ` भिन्ना-भिन्ना भवतीति अद्वयवच्रमुखपेक्षया इत्तः पूवमेव ख्यापितम्‌ । 

(श्रीगुद्यसमाजतन्तरे द्वितीयपटलः) एतेषां व्याख्यानाय सवंप्रथमः योगस्य स्वरूपं उपस्थाप्यते तद्यथा- 

किन्तु श्रावकयानस्योपदेशस्तु भगवता सवंजनानामाक्ञयानुरोघेन एव &त 1 

तद्यथा-- चरथ भिक्खवे-इत्यादि । “श्रज्ञोपाय समापतिर्थोग इत्यभिधीयते ।"" (१८ पटले पृ° १२३) 
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ॐ ५१५. 
"ज्वा 


षु नि!स्वमावतादृष्टे; स्वरूपम्‌ ८ -१-४५ 
। 


तथा चाभिसमयालद्धारालोकटीकायाम्‌-योगम्‌ इति ध्यानबलाच्चेकाग्रताम्‌" एव ( सर्वोऽपि जगद्व्यवहारः छत्रिम आरोपितश्चैव स्थापितो भवति 
(पु० ३६३ तृतीय परिवर्ते) । एवञ्च योगे चित्तानामुपरि विदोषरूपेण नियन्त्रणमेवे वै। न केवरं जगत्‌ कृत्रिममपि तु निःस्वभावमेवेति अन्यदपि उक्त 
भवति । तथा चैवं योगदशंनेऽपि “योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः ' इत्युक्तम्‌ । वस्तुतस्तु > | 
योगशब्दः युज्‌धातोः भावे घति प्रत्यये कुत्वे च कृते सति निष्पन्नो भवत्ति। एवं 
स्वेषां मते योगे मनसः चित्तस्य वा एकाग्रीकरणं भवति । करिचत्तु ' देवो भृत्वा 
देवं यजेत्‌ इति रीत्या स्वशरीरमेव देवशूपेण स्वीकृत्य हठ्योगं करोति । करिचत्‌ 
स्वशरीरे एव सर्वान्‌ संसारधातून्‌ भावयति तथा चैवं कुशलभावनया स्वशरीरं 
शोधयति । एवं परिशुद्धं शरीरे सर्वानथंम्‌सानि अकुशलकारणानि दुरीभवन्ति तथा ¦ 
च चित्त प्रसन्नमनाविलं जायते । एतादृशेन चित्तेन योगः क्रियते । एवं प्रायः स्वेषु ¦ 
एव योग सम्प्रदायेषु मनसः चित्तस्य वा परिशद्धताये प्रयत्न आस्थीयते । बौद्धयोगिनां 
बौदधेतरयोगिनां च स्वस्वप्रणाली वतते, तासां प्रणालीनां स्वस्वदृष्टिरस्ति, किन्तु 
सर्वासां इष्टीनां मध्ये साम्यमपि वतंते । योगः चित्तेन क्रियते, तच्चित्तं च स्वसम्प्रदाय 
दृष्टयैवाभिव्यक्तं भवति । अत एव बौद्धानां पृथक्‌ पृथक्‌ दृष्टीनां व्याख्यानमपि ञवदयकं 
प्रतिभाति । तन्न अस्माकं दृष्टिरस्ति निःस्वभावता । तत्का निःस्वभावता ? इति. 
प्रहे उच्यते- 
५इह्‌ स्वो भावो स्वभाव इति, यस्य पदाथस्य यदात्मीयं रूपं . तत्तस्य स्वभावः 
इति व्यपदिश्यते । कि च कस्यात्मीयं रूपं यदस्याङत्रिम्‌, यत्त छरत्रिमं न तत्तस्या- | 
त्मीयं तद्यथा अपामौष्ण्यम्‌ । यच्च यस्ायत्तं तदपि तदात्मीयं तद्यथा स्वे भृत्याः, | 
स्वानि धनानि । यत्त॒ यस्य परायत्तं न तत्तस्यात्मीयं तद्यथा तावत्कालिकायाचित्तकमः 
स्वतन्त्रम्‌ । यतश्चैवं कृत्रिमस्य परसपिक्षस्य च स्वभावत्वं नेष्टं, अतं एव मौण्यमगनेः | 
हतप्र्ययप्रतिबद्धत्वात्‌ पूवं मभूत्वा पद्चादुत्पादेन कृतकत्वात्‌ न स्वभावो युज्यत । 
 यतद्चैतदेवम्‌, अतो यदेवाग्नेः कालत्रयेऽप्यव्यभिचारि निजं रूपमकरत्रिमम्‌, पूवम 
भत्वा भावः पदचाद्यन्न भवति, यच्च हेतुप्रत्ययसापिक्षं न भवति अपामौष्ण्यवत्‌ पारा" 
वारवत्‌, दीर्घहस्ववद्वा तत्‌ स्वभाव इति व्यपदिश्यते । कि खलु अग्नेः तदित्थं स्वल्प 
मस्ति? न तदस्ति । न चापि नास्ति स्वरूपतः । यद्यपि एवं तथापि श्रोतृणामुत्ास' 
परिवजना्थं संवृत्या समारोप्य तदस्तीति ब्रूमः । यथोक्तं भगवता-- | 
४ अनक्षरस्य धर्मस्य धतिः का देशना च का \ 
शरूयते देश्यते चापि समारोपादनरवरः ५ ष 


शून्यमिति न वक्तव्यमशुन्धमिति वा वदेत्‌ । 


१४४ | बौद्ध एवं अन्य भारतीय य 


केशोण्डुकं यथा मिथ्या गृह्यते तैमिरिकेजनेः। 

तथा भावविकत्पोऽयं मिथ्या बारेविकतप्यते ॥ ५ 
न स्वभावो न विक्ञप्तिनं च वस्तुन चार्यः, 

बालेधिकरिपता ह्येते शवभूतैः कुताक्षकैः ॥ 

बुद्धा विवेच्यमानानां स्वभावो नावधायंते \ 
यस्मात्तदनभिलाप्याप्ते निःस्वभावाश्च देरिताः \\ 

नैःस्वाभाग्यं हि भावानां यदा बुध्यति प्रज्ञया । 

॥ तदा विश्रमयति योगी आनिमित्तप्रतिष्ठितः ॥ 

, 4 | (लङ्कावतारे १० पटले) 

। एवच्च माध्यमिकानां निःस्वभावतादृष्टः प्रस्फुटा भवतति, यामाध्रित्य पारमिता- 
नानां साधनाक्रमः प्रचरति । तदिदानीं तन्त्रयानतः श्चावेकयानं यावत्‌ साधर्म्य 
य तेष्व्रविरोधः प्रस्तूयते- 

॥ निबन्वस्य॒प्रस्थापनायामेव योगस्य स्वरूपमुक्तं प्रजञोपायत्मकमिति । 
[नीं का प्रज्ञा ? कर्चोपाय इत्ति वक्तव्यमस्ति । तत्र प्रज्ञा शृन्यतारूपेण उपायर्च 
रूपेण विविच्यते । एवभेतयोः परस्परं मिलनं योगो भवति । एतदेव व्याने 
गस्याख्यानेऽपि प्रतिपादितं भवति । तत्र वज्रसस्वस्य स्वरूपमपि प्ज्ञोपाया- 
स्ति । तदेव रूपं गुरोरपि निइचीयते-- 

॥ वचत्रसत््वं॑नमस्छृत्य प्रज्ञोपायस्वरूपिणम्‌ । 

महायुखाद्रयं वक्ष्ये वस्तुत्वं समासतः ॥ १ ॥ 


वच्रेण शन्यता ग्रोक्ता स्वेन ज्ञानमात्रता । 
तादाट्म्यमनयोः सिद्धं वज्रसच्वस्वभावतः॥ 


(अद्रयवच्रसंग्रहे, महासुखप्रकाञे पृ २४} 


त 
भ. 


| गुरोः स्वरूपं प्जञोपायाटमकमेवेति विनिश्चथसिद्धौ तु व्कत्वात्मकमपि । 


“ | अयाः 


उभयं नोभयं चेति प्रजप्त्यथं तु कथ्यते । | 4 नमस्ते शन्यतागभ सवंसङ्कल्पवजित । 
(मध्यमकयास्वरम्‌ २२-११) ॥ स्वंविज्ञानसन्दोह्‌ ज्ञानमुते नमोऽस्तु ते\ 


परिसंवाद-१ 0, 


11 
। 
4 ५६ र 4 
षू 
0. १ 
५ \ 1 
\ 



































६ 
ए. 


१४६ ठ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाध ^ {स्वमावताहष्टः स्वरूपम्‌ „49. 
जगदज्ञानविच्छेदि गुह्यतत्वा्थदेशक । | 
धमनैरात्म्यसम्भूत वच््रसतत्व नमोस्तु ते ॥ 

(प्रजञोपायविनिश्वयसिद्धौ २३ परिच्छेदे 

तस्माद्‌ व ्रयोगसाधनाय योगो स्वानुकूलं मृद्रा धारयित्वा गुरुसमीपं गच्छति 

तततो गुरुस्तमुपदिशति त्तस्याध्येषणां विदित्वा । ततो योगी मण्डलेऽभिषेकापु 
परविशति । गुरुख्च योगिनो मुद्रायाः स्वरूपे कायवाकूचित्तरूपेण वज्रस्वरूपकल्पनाय 
पष्यज्ञानसम्भाराय च सर्वं जगत्संवृतिरूपं व्याख्यापयति पञ्चरिक्षापदीदवारा । एवं 
वज्राचायंः शिष्यमुपदिशति, स॒च तेनोपदेशेन बोधिचित्तमुत्पादयति जगदिताय | 


तदपि बोधिचित्तं प्रज्ञोपायात्मकमेव । 


शन्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तमिति स्मृतम्‌ । | 
(गृह्यसमाजे १८ पटके ३७१ दोक). 


४6 एलणान्प्ह पनात भ आपकर पलवपजाीप8 २त्‌ 6 
पप भव (0लाल् ह ए0णला8, 16 5110 क8 [प1९द््०य, प्र6 
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( ४६००१११० एाप्रा०डणुणार २, 107: ) 


मचुष्याणां स्वेषामस्ति यद्यप्यत्र जुगुप्सा, तथापि भावनया एतया 
र समत्वहृष्टि्जायते । ततश्च ज्ञान-धमं-महामुद्रादीनामपि बोधो जायते । 
स्वाभाविकमेव यद्‌ यत्र भेदबुद्धिरुत्प्ना भवतति, तत्रैव भेदबुद्धेः खण्डनं 
[वंसत्वानां निस्वभावतास्वरूपमधिगततं भवति । एवं च निःस्वभावतारूपाधि- 
वं जन्मनि सिद्धिः प्राप्यते- 


४ । 
(ए. 


प्रनोपायेषु युक्तात्मा सर्वासङ्कल्पपराङ्मुखः । 
जन्मनोहैव सिध्येत तत्वाभ्यासङतश्चनमः ॥ १६ ॥ | 
प्रज्ञापारमिता सेव्या सवथा मुक्तकाडिक्षभिः। ` | 
परमां स्थिता शुद्धा संवृत्या तनुधारिणो ॥ २२॥ 
ललनारूपमास्थाय सवेत्रेव व्यवस्थिता । 
अतोऽर्थं वज्रनाथेन प्रोक्ता बाह्याथेसम्भवा ॥ २३ ॥ 
| (्ज्ञोपायविनिश्वयसिद्धौ प्चमपरिच्छेदे) 
(एवञ्च योगो नासिकाभ्यां निस्सरतोः इवासभ्रर्वासयोमंध्ये आछिकाचिवर्णानां 
करोति । तत्र शरोरे वामनाडी रलना उच्यते, यत्र षोडश स्वराः सन्ति । 
द्॑षणनाडयां व्यञ्जनानां भावना क्रियते, सा च रसना इत्युच्यते । तयोमिखन- 
धती इति कथ्यते । सेव बोधिचित्तं भवति “अ' रूपेण । 
ः ललना प्रज्ञास्वभावेन रसनोपायसंस्थिता । 
4 अवधती मध्यदेशे तु म्राह्यग्राहुकर्बाजता ॥ 
एवं मध्यदेशीयावधूती कदाचित्‌ चण्डाली-डोम्बी-मध्यनाडीरूपेण ख्यातां 
कमरे वतंमानस्य महासुखेन स्वरूपेण वुदधेन मिलितुमृष्धि्ना क्रमशः निर्माण- 
भोग-चक्राण्यतिक्रम्य जाज्वल्यमाना शिरसि महासुखचक्रमधिगच्छति । ततः 
ब्रवते, तेन प्रज्वलिता चण्डाखो शान्ता भूत्वा हु" रूपं गच्छत्ति-- 
चण्डालो ज्वख्ता नाभौ दहति पच्च तथागतान्‌ । 
दहति च रोचना नाडी दरधेऽहुं स्रवते श्षशी ॥ 

। (हेवज्तन्तरे १ पटले प्रथममागे) 


` एवं गुरः शिष्यमनुशास्ति सर्वं जगत्‌ शून्यं निःस्वभावमनात्मकन्चास्ति । तद 
नन्तरे स पिण्डशरीरमेव जगत्कल्पमित्यप्यनुशास्ति । ततश्च वज्री मण्डल-मुद्रा- 
ध्यान-जपादिभिः सवस्य जगतो निस्वभावतां भावयन्‌ स्वपरमेदमपि त्यजति । तथा 
चोक्तम्‌- | 
जनयित्रीं स्वसारं वा स्वपुत्रीं भागिनेयिकाम्‌ । 

कामयन्‌ स्वंयोगेन ख्घु सिध्येत साधकः \॥ २५॥ | 
 प्रज्ञोपायविनिश्वयसिद्धौ पचमपटले| 


एतया रीत्या इटित्येव तत्त्वमधिगत्तं भवति, यतो हि मानवानामेतदेवास्ति 
निग्रहस्थानम्‌, यत्र स आगत्य नानाविधान्‌ अकुशलानि सम्पादयति स्वीयजनाना 
क्षेमाय, किन्तु अन्यानि तथा न भावयतीत्यस्मादेव हेतोरेकात्मरष्टप्रस्थापनायेव 
योगिभिरेवमुक्तम्‌- 
कर्मणा येन वै सवाः कल्पकोटिहतान्यपि । 
पच्यन्ते घोरे नरके तेन योगी विमुच्यते ॥ १५ ॥ 
(ज्ञानसिद्धिः प्रथमपरिच्छेद) 
तथा च ड० गृन्थरेणाप्युक्तम्‌- | 
८८] ‡5 ध्रप्रठ ५6 न्‌ 2 पव्‌ त ्लपष्ट)2766 2821708 {116 11665६10 | 
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 विभोक्षा एव मोक्षद्वाराणि। तेच शन्यतानिमितताप्रणिहितानमिसंस्कारस्वरूपाः | ५ 


 मस्ति। यतो हि सहजनबुद्धकायस्यास्वमावाद्‌ _ भावनया शुन्यतास्वरूपमेवावः 
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निः्वमावतादषटः स्वरूपम्‌ 8 ९४९ 
त्तथा च कारणाभावात्‌ पृव॑मुत्पादितस्य बोधिचित्तस्यं काले यल्प्रणिघानं 
त्तोसादकेन कृतम्‌, यदहं तावद्‌ न विमोश्ये, यावदल्यान्‌ सर्वानू सत्त्वान्‌ न 
ष्यामि । तहि निमित्ताभावात्‌ पूवं कृतस्य प्रणिधानस्यापि संबु 
#मीत्यादिकर्मापि न विदयते तस्मादेवाय मप्रणिहित्तविमोक्ष इत्युच्यते । एवच्च 
य॒ इव॒ सव॑सत्वरतात्मको मन््रमुदितालक्षणः सवंसतत्वानां मोदनान्मनस- 
त्वाद्‌ वाग्वज्रात्मकः सम्भोगकायो भवति । स च प्रजञोपायात्मको मन्त्रयोग 
| च्यते । | 

एवमेव प्रणिधानाभावादमिसंस्कायोऽपि न भवति, सवस्य निःस्व भावत्वात्‌ 
्ामादयोऽपि न भवन्ति, येन कृतेन योगौ समाधिमधिगच्छति । एवच्नास्मिन्‌ 


एवन्नाधिगमनेन बोधिचित्तं शान्तं भवति, तत्तरच योगिनां इत्थमनुभ 
जायते-- | | | | । 
एत्थु ते सुरसरि जमुणा एत्थु ते चन्दरदिवा अ । 
एत्थु पयाग वाराणसी एत्थु ते चम्ददिवा अर । 
क्वेत्थ पीठ उपपोठ एत्थ महमहपरिदिव्यो \ 
देहसरिस उ तित्थ मह सुण अण्ण (सुणेह्‌) दिटञे \\ 

(दोहाकोशः पृ० २३०) 


विन्तवेतस्या अवस्थायाः पूर्वं वज्रयाने विमोक्षाणां ज्ञानमावदयक भवति 


लै जाग्रदवस्थाक्षयात्‌ सवस्य वेशस्य प्रतिपक्षरूपत्वादुपक्षास्वभावात्मको 
भावत्वात्‌ कायवचजः मरज्ञोपायात्मको निर्माणकायस्वरूपः संस्थानयोगो भवति । 

। एतदेवोक्तं सेकोटेशटोकायाम्‌-- स एव सहजकायः शून्यताविमोक्षो विशुद्धो 
ठ जः सवंज्ञः प्रज्ञोपायात्सकः शुद्धयोग इति । स एव घमंकायोऽनिमित्तविमोक्ष- 
द्रचित्तवखं ज्ञानकायः प्रजञोपायात्मको धर्मात्मयोग इति । स एव सम्भोगकायोऽ- 
हितविमोक्षः विशुद्धं वाग्वं दिनकरवपुः प्रज्ञोपायात्मको मन्त्रथोग इत्युक्तः । 
एव निर्माणकायोऽनमभिसंस्का रविमोक्षविशुद्ध कायवज्रं पद्यपत्रायता्नः ्रज्ञो- 
1 बकः संस्थानयोग इति । ` (सेकोदेशटीकायां १० ६) 
॥ एते सर्वे योगा वज्रोगल्पेणोच्यन्ते, यतो हि स्व॑स्मिन्नेव वज्रकल्पना- 
भा निःस्वभावतारूपस्याच्छे्यमभेचं स्वूपमधिगत्तं भवति ।. केषाञ्चनात्र 
मस्ति पयमर्ो यदेतस्य वज्रयोगस्य विकासः श्रावकयानपारमिततायानयो- 
सक्रमेणामूत्‌ । यतो हि श्रावकपारमितायानयोरपि बजोपमसमाधयो भवन्ति । 
स्तस्य समाधेरेव स्वरूपं कालान्तरे बज्रयोगकूपेण जातस्‌ । यतो हि वजो 

मा धेरनन्तरमेव निर्वाणं साक्षात भवति, अहतः स्वरूपेण बुद्धरूपेण वा । 


उच्यते । एताभ्थरामुपलच्ितं ज्ञानमेव शून्यताविमोक्षः, तेन विशुद्ध तुरीयावस्थाकष । श्रावकयाने निवेघभागीयानां ज्ञानेनैव कुशलमूलानामुतपत्तिभंवति, यतो 
महासुलमुच्यते । यतो हि तत्स्थानं करणया संसक्तं भवति । सं सुखं तदरण ट स्मादनन्तरमेवार्यो मागः समुदेति । तत्रव आयंसत्यानां षोडारूपेषु विभागं 
रूपेण । तस्मात्‌ करुणालक्षणं ज्ञानवजं र्ञोपायात्मकं सहजकायं भवति विशुद्धियोगः। व करमशोऽुशकानां कमणां प्रहाणं क्रियते। अत एव निर्वेध उच्यते । 
एवं द्वितीषस्यापि भनिमित्तसमाधेज्ञाने निमित्तं बुद्धो बोधिर्वा भर्व, क्तं च भाष्ये | ५ | 
तत्रहेतुः विकल्पचित्त, तस्यापि शन्यतीस्वभावत्वाद्‌ हेत्वभाव उच्यति । हेतो रभा [हि ' (निदेवभागीयानिति कोऽथः, विधू-विभागे, निदिचतो वेधा नरष आयंमागः, 
त्वादेवोपलभ्यमानो विमोक्ष आनिमित्तकः कथ्थते । यत्तो हि न विद्यते नि मितत चिकित्साप्राणात्‌ सस्यानां च विंभजनात्‌, इदं दुःखमय याच्‌ म।गं इतति । तस्य 
यस्य तदनिमित्तविमोक्षः। स एव सुपुशिक्षयाज्नितयानित्यदटयरहितो मत्रयात्मकरदिचत गो दरोनमार्कदेशः, तस्यावाहकतवेन हित्वािर्वेधभागोयान्‌ ' इति ॥ 
वच्रो धर्म॑कायस्वभावो भवतति । एतस्य प्रज्ञोपायात्मकत्वाद धर्मात्मयोग इति नाम । ¦ -  (जमिधमंको्माष्ये ९ कोशस्थान, ध" ६) 


परिसंवःद-१ | 


तेषां कामेन क्रमशो विशुद्धियोगो धम॑योगः, मन्त्रयोगः, ` संस्थानयोगदच सिद्ध 
भवति। एवं वज्रयाने सवषां योगानां सम्पादनं चित्तेन सम्पाद्यते । अतरिचत्तस्य 
माहात्म्यं भवतीति नात्र सन्देहः । चित्तमेव समाजषूपेणापि जायते, ततः सर्वेष 
धर्मणामिकाकारतो यद्‌ ज्ञानं तदेव बोधिचित्तमपि कथ्यते । चित्ते निःस्वभावताय ॑ 
भावनयैव बुद्धत्वावाप्तिः सम्भाव्यते । साच निःस्वभावता वस्तुनः स्वरूपन्ञानेनेवं 
भवति, यथा घटस्य निःस्वभावतादृष्टिस्तदैव पूर्णा भवति, यदा घटस्य निष्पत्तये 
घटस्य स्वरूपम्‌, घटस्य कारणं, घटस्य यत्‌ फलं सर्वेषामपि निःस्वभावतया बोध, 
स्यात्‌ । एवमेव बुद्धस्य स्वरूपज्ञानाय शून्यतायाः, अनिमित्तताया अप्रणिहिततया, ` 
अथ चानभिसंस्कारस्य बोध आवद्यकः । इदं प्रागुक्तमेव यद्‌ वयोग स्वस्य पव 
शरीरं वच्रसमाकारं भावयति । अत एव प्रागुक्तेषु चतुष्वंपि योगेषु सवत्र प्रज्ञोपायाः 
स्मकस्वरूपयोगाद्‌ योग इत्युच्यते । एवमेते चत्वारो बुद्धस्वभावा निस्वभावस्वस्प 
एव भावनीयाः । बुद्धस्वभावस्य ज्ञानाय प्रथमस्य विमोक्षस्य शुन्यताया ज्ञानमावदयक 


शिष्यते । अयं चातीतानागतभावानां शून्यलवज्ञानेन परमगम्भीरः परमोद रद्चापि 
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तत्र पञ्चदशसु क्षणेषु मृद्धन्दरियः श्रद्धानुसारी तीक्ष्णेन्द्रियो धर्मानुसारी द्गः | 
क्रमो भावनया भावनाहेयान्‌ दोषान्‌ परित्यज्य निर्वाति, तथा च भवाग्रमुस्पादयति 1 
तत्रासौ नवविधदोषान्‌ परित्यजति गुर्णाश्चोत्पादयति । तत्र॒ दोषाणां गुणानां 


म॒दुमध्याधिमात्राणां मृदुमध्याधिमाच्रक्रमेण क्षयो भवतति । एवञ्च यस्य भावनया 
क्लेशा दू रीभूता न भवन्ति, स आयुदुगलः सप्तवारं जन्म गहीत्वा निवृत्तो भवति | ¦ 


यद्व त्रिचतुःप्रकारेण दोषेण विमुक्तः, स द्वित्रिवारं जन्म गृहीत्वा, यश्च क्लेशानां 
प्रथमतः पञ्चमप्रकारान्तं परित्यजति स सषछृदागामिफले समाधि करोति । यश्च षषठ- 


परकारतः क्षीणः स॒ सकृदागामी भवति । यश्च सपताष्टदोषान्‌ यावत्‌ परित्यजति स॒ . 
एकजन्मा भवति । किन्तु येनायंगुद्गलेन नवानामपि दोषाणां परिहारः कतः स ` 
अनागामी कथ्यते। स एव पृनरानन्तय॑मारगे स्थितो भूत्वा अहत्फखाधिकारौ 
भवतति, स तत्र सर्वोत्तमं वच्रोपमं समाधि समागम्य षम्पूणंवलेशान्‌ विदूरोकृत्य . 


महन्‌ जायते । 


एवमेव रूपारूप्यध्यानेष उत्यन्नानां मौलसामन्तकसमाधीनामनन्तरं त्रिविधाः 
समाधयः श्रयन्ते । शृन्यतासमाधिः, भानिमित्तसमाधिः, भग्रणिहितसमाधिङ्च । मानि- 
मित्तसमाधिः शमाकारा भवति । निरोधसत्याकारसम्प्रयुक्तत्वाद्‌ दशभिहंतुभितरिनिमुक्त- 
त्वाद्‌ आनिमित्तमुच्यते । अनात्मत्वसम्प्रयुक्ता समाधिः शृन्यत्तासमांघः कथ्यते । 
एवमेव शून्यानात्मभिन्नमनिःत्यं दुःखम्‌ (दुःखसत्यस्य प्रथमाकारद्वयम्‌) समुदथस्याक्रार- 
चतुष्टयं चेत्ति दशाकारसम्प्रयुक्ता समाधिरप्रणिहिता उच्यते । त्रयोऽप्येते समाधयो 
दविविधाः--शुद्धका अमला च । तत्र छौकिकाः शुद्धाः लोकोत्तरा अनास्लवाः । भमला 
भपि विमोक्षमुखरूपेण त्रय उच्यन्ते । यतो हि विमोक्षा निर्वाणस्य द्वारमूखतवाद 
विर्मु्तरद्ीराणि भवन्ति । एवं त्रिविधानि तानि विमोक्तदवाराणि संगृह्य विमोक्ष तरे 
सह पूर्वोक्ताः समाधयो जायन्ते । ततर प्रथमसमाधिः शून्यताशून्यता भवति, अस्मिन्‌ 
विषयाः शून्यतया अधिकृता भवन्ति । द्वितीया च अग्रणिहिताश्रणिहिता समाधिः, 
अस्मिन्‌ अनित्यत्तः विषयाः अधिकृताः । एवमेव अनिमित्तानिमित्तस्माविना अप्रति. 
संख्यानिरोधस्य साक्षात्कारो भवति । स च शान्तत्तो भाव्यते, अनास्रवश्च भूत्व | 
किन्तु लौकिकाः बुद्धकाः समाधयः कथ्यन्ते । एवच्च चतुथध्याने सर्वालवक्षयृद्रपत्वेन 
वच््रोपमसमाषेः स्वरूपमधिगतं भवति । तत्र प्रथमे शुद्धकध्याने धमंसुखविहारः, 
द्वितीये दिव्यचक्षुरभिज्ञा, तृतीये प्रज्ञानां प्रभेदज्ञानं भवति । एवञ्ेमे समाघयो वज्रथोग 
इव मैत्रीकरुणामृदितोपेक्षायुक्ता भवन्ति । ॥ 


एवमेव महायानेऽपि अवबोधनिरवेधादीनां क्रमः पूरणीयो भवति । पारमिता- 
याने साधकः प्रथमं बोधिचित्तमुत्पादयति, सर्वान्‌ लोकान्‌ उद्धतुकामनया पुनव 
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वतां विजानाति । तस्माद्‌ दुःखाणंवे निमग्नस्य जगतस्त्राणमभिलक्षय स््राणमभिलः 
कुशलकमंणः सम्पादनाय बुदधत्वाय च चित्तमुलपादयति | ततश्च स 
सम्यक्संबोधिकामनाये- 





दशसु दिषु प्रत्यकं गज्खानदौवाुकोपमेषु लोकधातु ये सत्वास्तान्‌ सर्वासनु- 

न्वाणधातौ परिनिर्वापयितुकामेन प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यमिति वा 

7: सत्त्वान्‌ दाने, दुःशीलान्‌ शौर, व्यापादनहृला्‌ शान्तौ प्रतिष्ठापयितुक्रामेन 

विन प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌ । 

अत एवोक्तम्‌- 

4 चित्तोत्पादः परार्थाय सम्यक्संबोधिकामता । 

यमासब्यासतः सा च यथासूत्रं स॒ चोच्यते \॥ १९ । 
(अमिसमयालङ्कारालोके-पृ° २८४) 

बोधिचित्तमुत्पाद्य चतुनि्वेधभागीयान्‌ परिपुरयति । 

क्रमेण यदा पुथग्भृतार्थामिनिवेश- 


। क्रमशो बोधिसत्त्वो 
हितेन चितेन सवंधमंनैरात्म्यं भावयन्‌ 
दीषस्पष्टज्ञानारोकेन मनोमात्रं पर्यन्‌ ऊष्मगतावस्थावदालोकलन्धनामकं 
च प्राप्नोति, तदा धर्मालोकस्थ वृद्ध्यर्थं ैरार्यभावनायां वीर्या रम्भेण 
। मध्यस्पष्टो ज्ञानालोको भवति। एवं च मूर्धावस्थावद्‌ वृद्धालोको 
। समाभिर्जायते। यदा तु वित्तमातरावस्थानेन स्मष्टतरो बाह्यार्थामि- 
नावो ज्ञानालोको जायते, तदा कषान्त्यवस्थायां ग्राहुकाका रानुप्रवेशात्‌ 
।यैकदेराप्रविष्टो नाम समाधिः । यदा पुनरथंग्राहकविक्षेपाणामाभासो ज्ञानाखोको 
दयते, तदा रोकिकाग्रावस्था, स एवानन्तयंसमाविभवति । ततश्च बोधिसत्त्वो 
तमानः सवंधर्माः' इति भावनया पण्यज्ञानसंमारात्‌ सम्पाद्य स॒वंधमंनिःस्वभावता- 
¶त्कारि स्फुटतरं ्ञानमुत्पादयति । तदर्थं च पारमिताभूम्यादीनां साघनां करोति । 
च बोधिसक्वो नानविधान्‌ क्लेशान्‌ कामल्पारूपघानुगताच प्रहिणोति । ततश्च 
नमारगे एव प्रमुदितायाः प्रथमः क्षणो गृहीतो भवति, एकाभिसमयज्ञानात्‌ । 
तोञ्ये द्वितीयादयः क्षणा वज्रोपमाख्य जानन्तयंमार्गो यस्मादनन्तरं समन्तत्रमा- 
भूमिरवाप्यते । सर्वोऽसावगरर्थनेत्यादिना धमंवातोः प्रतिषेधाद्‌ भावनामार्गोऽ- 
धीयते ।' (अभिसमयालंकारालोके-सर्वाका रजञतापरिवते प° ३१७) । 


एवच्च वज्ोपमसमाषेः पूरब भूमीनां समाधिज्ञानमावदयक भवति । तत्रैव 
मोक्षाणां व्यवस्था अस्ति । विमोक्षा एव निर्वाणस्य द्वारमिल्युक्तमेव प्राक्‌ । पुनश्च 
पाणां श॒न्यतानिमित्ताप्रणिहितपूवंकाणां विमोक्षाणां शृन्यतानिमित्ताप्रणिहित- 
धयो भवन्ति । परिकट्पितस्य जगतः स्वरूपन्ञानाय अनभिसंस्कारमपि विमोक्ष 
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१५२ ू बौद्ध एवे अन्यं भारतीय योगसाधं ' 
५ | 


एव कथ्यते तन्त्रयाने । तथैव पारमितायानेऽपि जगतः परिकल्पितस्वभावा | 
५५७१५२९७ ्रतिपादयितं नास्ति विप्रतिपत्तिः । अत एव मन्ये, वज्रयानस्य ममे 
अथचवं समाधेः सूचना पारमितायाने एव हश्यते । यत्तो हि प्रज्ञापाररः } ॥ सद 0 
यानेऽपि विभोक्ताणां तदेव रूपमस्ति यद्‌ रूपं वज्यानेऽस्ति । ५५ एनम ॥ 4 रसदराने तन्त -योग-बौदध मतप्रभाव 
एवं विमोक्षस्य स्वरूपं नास्ति, तथापि तत्रापि कस्पितस्यानित्यतोऽनात्मतः शान्ततो 4 | प० श्रीकिवनारायणज्ञाल्ी 
(प स्वरूपस्य पारमितायानि निःस्वाान्य सह वी 7हिव्यसमोक्षाश स्वस्य भित्तिभूमित्वेन पाणिनीयदशंनस्य परििति : 1 
थानां विमोक्षरूपेण विकासः । मथ च श्रावकयानस्य वजोपमसमाधिरेव वजयोग- ५ नेरषाध्यायी, काठ २ 4 = + ¬ हतत रि 
रूपेण विकसित इति वक्तु शक्यते । यतो हि महायाने विमोक्षारणा शृन्यतानिमिततप्रणि- | ~ रष्टाध्याय काटयायनस्य वा १४५५६ \) १,५०४०५ यञ्च॑ तत्‌ व्रितय- 
हितानभिसंस्कारपूवंकमेव शूल्यतानिमिताप्रणिहितादिसमाधीना ज्ञानम्‌ । तच्च 7 १५४ | ८४ व प १ । प्रोगविज्ञानय्‌, 
` समाधीनां स्वरूपम्‌- | ध्यम्‌, रचनाविच्छित्तिरित्यादय , प्रकाराकखाः तत्रभवतां वेयाकरणमु्पाना 
णितिषु यद्यपि पर प्ावोण्यं लब्धाः; तथापि भगवतो मतुहरर्वावयपदोये 
परिजायै प्रहमणाय पुनः साक्षात्किं प्रति! बदाद्यवादः सर्व विमतिविशुडढा दाडनिकौं भूमिमधिरूह्य प्रायेण सवंसम्प्र- 
न्यतादिसमाघीनां त्रिधाथः परिकीतितः ॥ ति भजते । यत शरातरूपविभागाया वानः परमो रसः आस्वाद्यते । तत्र 
इति वचनाद्‌ येनाकारेण प्रतिभासते, स घटाद्याकारः कल्पितस्वभावः । तस्य | 9 भतुहरेस्ततवपद्धति समवलम्ब्य धर्मकी ति-वामन-जिनेनद्रबुद्धि-मेत्रेय रक्षित 
परिज्ञानार्थं शुन्यतासमाधिरुकतः । कल्पितो हि स्वभावः परिज्ञेयो श्रान्तिख्यात्ि- -वोपदेवादयः शान्दिकाः शब्दा्थंबोधसमीन्ा पसा काष्ठ प्रापितवन्तः। या हि 
मात्रेण सत्वात्‌ । सवंधर्माभिनिवेश्विविक्तमायोपमज्ञानस्य साक्षात्कियाथंमानिमित्तः ` समीक्षारोली एषिः शाब्दिकैः संवत्सरसहसरं व्याप्य प्रिज्लीकनपरैः परां 
समाधिः । योगिसंवृत्या तथारप प्रि निष्पन्नस्याधिगन्तव्यस्वभावत्वात्‌ पुद्गल । पितता, रव वामनक मदीहवर-राजेदवर-भोजादीनां भाषातात्तिकानां रचनासु 
धरमामिनिवेशस्य परतन्त्रस्य प्रहाणाथेमत्रणिहितः समाधिः  ्रह्यम्राहुकाभिनिवेरस्य क ठ बयपाक-काग्यपाकादिनाम्ना अर्थसौन्दयंस्य क्रमामिव्यज्चनायां परतिष्ठा- 
विपर्यासप्रभवत्वेन प्रहेयत्वात्‌ ।' | ला । यद्यपि राब्दस्य नित्यानिलयत्वविचारभ्रसङ्खं नास्तिकास्तिकदशं नयो मेध्ये 
| वैपत्यमवरोक्यते, तथापि शब्दतत्वजिन्ञासायां तयोः सम्परदाययोर्बाहुल्पेनैक- 
र स्वीकार्यं भवति । पाणिनीयददंनस्य काशिकालाला, दिङ्नाग-घमेकोत्ति- 
बुद्िपादादीना शब्दतत्वसमीक्षा चात्र प्रमाणम्‌ । 


-शाब्दाथंतत्वजिज्ञासायाः ->मविक्काशपयि राजनैतिकपटपरिवत्तनस्य सामाजिक 
तनस्य च प्रतिक्रिया अनवहेकनीया । बौद्धधमंस्य प्रचारे प्रसारं चसा मौयं- 
रभ्य शु ्खयुगं यावद्‌ वर्णयेष्ठानां यद्यपि तथानुपरेशाधिक्थं जनजीवनं न 
जाति, तथापि गुसास्नाज्यकाचमा हष॑वधंन-पुरकेशिनोः राज्यकालपयंन्तं 
संसछृतरबौ संस्कृतेश्च प्रभावो लोकचित्ं आपाततस्तुल्यमूल्यत्वेनोपलक्षितोऽपि 
नसे बोद्धधर्मप्रमावोऽधिकतरोऽवभासते | हषंवधंनस्य च राञ्यसमयतस्तच्र 
बतः राद्धराचायंस्याभ्युदयकालं याच्‌ भारतोयेतिहासस्थान्धकारमयः काक इति 
ति। समयहचायं राष्टचम-समाज-संस्ृति-विष्ठवादिमिः सुतस विडम्बितः । 
रणेऽभिचारेनद्रनालादयः, समाजपरिवृत्तौ अत्तिचारव्यमिचारादयः, राट 
। उत्कलापन-मात्स्यन्थायादपः, संस्छृतिकषेत्रे असूयाहमहमिक्तादयशस्या- 
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(अभिसमया० ३० परिवतं ¶० ५४ ३-४४) । 


एवमेवामिसंस्कारस्य विषयेऽ्युक्तम्‌ ` | 
“सुभूतिराह -यदा भगवन्‌, अभिसंस्कार विकल्प इत्युक्त भगवता, तदा कथं 

बहृतरं पण्य प्रसवत्तीति उच्यते । भगवानाह-सोऽपीदानीं सुभूते, पृण्याभिरसंस्क। रे. 
बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य ्रज्ञापारमितायां चरतः शृन्यक्‌ इत्येवाख्यायते, रिक्त 
एवाख्यायते, तुच्छक इत्येवाख्यायते,, असारक इत्येवाख्यायते । यथा यथा खदु पुनः | 
सुभूते, बोधिसत्वो महासत्व एवं सर्वधर्मान्‌ प्रत्यवेक्षते, तथा तथा सुमते, बोधिसच्वौऽ- ` 
विरहितो भवति ्ज्ञापारमितया । यथा यथा च सुभूते, बोधिसंत्वो महासत्वो 
विरहितो भवति प्रज्ञापारमिता, तथा तथा अप्रमेयमसंख्येयं पुण्यं प्रसवत्ति ।" | 
(प ०. १७२ रन्यतापरि वरते, अ्टसादस्िकाप्रज्ञापारमितायाम्‌) | 
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॥ ४. क्तः 


१३ बन ५ 
"म ५ ।१)1 
॥ ५ 


-योग-बौद्धमतप्रमावः # १५५ 




































१५.४ | बौद्ध एवं अन्य भारतोय योगपाष ५ 
| । 1लिद्धिता जडाजडात्मकं चराचरं सृजतत, आत्मानं ङीछारसेन प्रगुणयन्तौ 
लीः च आत्मन्येव संहरति, अव्याकृतपरावाग्रपा सा स्वायंभुवेन 
 सारधत्रितयावगुष्ठिता सती त्रिरोकं समुदधाष्य तिष्ठतीति त्िपुरसुन्दरीति 
 स्वकीयानन्दशक्त्या विर्वमानन्दसुन्दरं विदधातीति ककिताऽस्या मपरं 
स्तवे तत्रमगवस्याः साक्षात्कारं रुभमानः साधको गायत्ति-- 


न्धकारमयकालस्य जनमानस गणजीवनं च यथेष्टं निराशम्‌, निरुद्यमम्‌, विशू्ध 
नोरसच्च चक्रुः । ॥ 


एवं सत्स्वपि विकारेषु या हि ज्ञानसम्पत्‌ सिद्ध-बौद्धाचार्यभ्योऽस्माभिरासादिि 
सा तुलनीया । अस्मिन्‌ हि काले भौतिके आध्यात्मिके च रस॒शास्त्रे तत्रभवतां सिद्ध 
बौद्धानां विचिकित्सा परिचिकौर्षा चेकत्र यथा आयुविज्ञानस्य रसायन-गास्त्रस्य | त्रिपुरासंज्ञया भद्रे तद्रपा विश्व विग्रहा । 
 ओौत्कष्ये सफरीम्‌ता, आध्यास्मिक-रसशास्त्रविवेचनेऽपि तथा प्रावीण्यं लब्धा, अन्यत्र 8 वाच्य-वाचक-रूपेण वयाप्नोत्यमितवेभवम्‌ \ 
च तथा तान्तिकप्रतिक्रियात्वेन करुणायां निम॑मता, नैतिकतायां निष्प्राणाचारनिषठ ॥ त्रिूपा नाम विज्ञेया तदभिन्ना जगन्संयौ । 
कोमलकाव्यालापे उदासीनता च जनमानसे परिरक्षिता । अस्मिशषैव हि समये रख लिता भीमंहीदेवी महात्रिपुरसुभ्दरी ॥ 


सहृदयसंवेदनता वाच्याल ङ्ारत्वेन परिगणिता । #. . ; 
हं ङ इनत्रयोगसमादिषटां कुलपद्धतिमनुसुत्य यदा सा विचित्रीलारसं नाटयन्ती 


अथा यथा चित्ररसं समास्वादयन्ती सहस्तारे परमपुरुषेण सह महामिलना- 
। ऊध्वंमृध्व॑मुतक्रामति, तथा तथा साधक चित्ते कवित्वकमरुकलिकाविचित्र- 
त जगत्त्रयं व्यामोहयन्ती विकसिता भवति । सा हि भगवती कवीनां 
सौन्दयंविभ्रममाविष्करोति । कोटिविुत्समश्रभायास्तस्या हि विचित्राः 
कवित्वकु मुदध्रकरबोधयूरणन्दवः । । 

्रलाधारे परमरिवेन संगता सा ललिता महाविद्या प्रतिभारूपेण कविहूदये 
| परणक्तिमभिव्यनक्ति । पूणंचन्द्रचन्द्रिकारूपेण सा काव्यकुमुदं प्रस्फोटयति । 
साऽनाराधित्ता म॒लाधारत्रिके साधेत्रित्तयावगुण्ठिता फणिनीवाधोमुली 


असिमन्‌ काले यद्यपि रसमन्दाकिनी राटकरान्तिधमंविष्ठवादिना लरीक़ृता 
तथापि शान्तरसस्य चचा समधिका आसीत्‌ । त्रिवगंसाधनमभूते नाटचशास्त्रे मोक्ष 
साधनमतस्य सवं रसप्रकृतेः शान्त रसस्थानुप्रवेशो नाटयशास्त्रकारेः चित्राद्धितिकदली- 
फलवत्‌ प्रकृततात्पयंहीनः शन्यायमानस्च मन्यते, किन्तु नाटचशात्रे शान्त रसस्य 
अद्भिरसत्वेन साथंकता नागानन्दादिनाटकेषु प्रतिपादिता, तस्य चानुचिकोर्षा प्रबोध 
चन्द्रोदथादिनाटकेषु पूणता प्राप्ता । 
रसविचिकित्सायामपि बौद्धाचार्याणामनुदानं न खलु च्यूनतरम्‌ । रससूत्रः 
स्यायो व्याख्याता मातुगुप्ो बौद्ध इति श्रूयते मेधाविभामहादिषु बौदढधशङ्का ना्यापि ॐ | . तव 
सम्यङ्‌ निरस्ता का्यात्मत्वस्य रसरूपताविषये बौद्धाचायंस्य शौद्धोदनेः प्रतिमा 4 तदिदं मृलाधाररूपं पञ्चभूतात्मके प्चक्र वकारादिसकारान्तवंणरूप- 
नेमंल्यं सर्वैः स्वीकृतम्‌ । बौदधदशंनस्य अयोहादिमतजातस्य अविनच्छे्यता समौ्ता अ कलाकृष्टेत्म्‌; यत्र खलु काव्यवीजानि उप्यन्ते, द्भुरितानि च भवन्ति । 
शास्त्रे स्वीकृता, शब्दाथंततत्वजिज्ञासायां रसविवेचनप्रसङ्खे चाचायंस्य धर्मी मृपदलोकयितुमाह्‌ सौन्दयंलहरोकारः- 
मतम्‌ आचार्याभिवनगुपघपादादिमिः सप्रश्रयमुरीकृतम्‌ । किमधिकं वेदिकदाशंनिक्द. | | चक्रं त्रिपुरसुस्दर्था ब्रह्माकारमौश्चरी । 
समीक्षकैरच सह वीय॑करणेन तन्त्रयोगादिभ्यो रहस्थसूत्रं च समाकलय्य यदपूर्वं र । पञ्चभूतात्मकं चैव तन्मात्रात्सकमेव च \\ 
शास्त्र शासितम्‌, तच्च सवंसम्प्रदायस्य सकरुधमं मतस्य विविधब्रस्थानस्य च परि अस्मिन्नेव मूलाधारे अव्याछृता परावाक्‌ परमारतिश्च चित्रश्युङ्गार- 
स्थितम्‌, सवंजनमान्यमनवद भारतीयं साहिव्यसमीक्षात्मकं रसदशंनम्‌, यतो | यन्तौ तिष्ठतः । यदाह्‌ सौन्दयंलह्रीकारः-- 
रसास्वादो  जात्तिधमंवयोविचारेर्नाच्छाद्यते । रसास्वादक्रमे ुकयुजञान-भ्यान-या 4 “तवाधारे भूले-.'नवरसमहाताण्डबनटनम्‌ \" 
साहदयकल्पनेऽपि परनिवृत्तिरूपा बौद्धदशंनीयनिर्वाणवादविकल्पनापि किच | ॥; 
वित्ते, अस्तित्वानस्तित्ववादयोषिभेदः केवलं वेदस्य मान्यत्वामान्यत्वे, न ए नवभिः प ङ्गारादिभी रसेस्तस्य ृत्यावसानमेव जगतसंहृतिरिति । 
कदाचित्‌ सत्याथ॑तत्वस्योहापोहे सत्याथेतत्वसंवृतौ वेति भारतोया परम्परा । | एतदुक्तं भवति, यावद्‌ नादरूपो महादेवः परमया शक्त्या सह सद्धपतो विशव- 
| छीला-नुत्यव्याजेन नवभिः श्गारादिरसैविचित्रानन्दरसमास्वादयन्नस्ति, 


१ नानारसात्मकं नवं नवं जगद्विचित्रसौन्दयंसम्पद्धिवंहुधा स्फुरति । 
| | ,परिसंबाद-१ 


महातरिपुरसुन्दरी वाच्यवाचकरूपेणाखिरं जगद्‌ व्थाप्नोतीति त्रिपुराणवः 
तन्त्रस्य परामशंः । सा हि चैतन्यमयी परमा शक्तिविइवं बहुधा व्याकुवंती सिसृक्षया 


वरिसंवाद-१ 
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"१५६ बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसे हनत-योग-बीडधमतेपरमायः # ५५ 
तन्त्रशास्त्र सैव षरा वाग्‌ आनन्दभेरवीति चितीति ल्ञादिनीति कुलकुण्डलिनीति, 
बहूविधाभिरभिधाभिजंगति अभिनन्दिता । अस्या एव कुरकुण्डलिन्याः स्वह 
'ह्याषयन्नाहं परमानन्दस्वामी सैव ॒कोटिविदयुलकाशा परमानन्दमयी कलशि 
उत्तमकाव्यबन्धस्य मूलकारणम्‌, या हि रुचिराभी रतिभिः, सरसैः शब्दबन्ै 
विच्छित्तिविकसितध्वनिभिनैवं नवं रसमयं विद्व व्याक रोत्ति ““कूजन्तौ कुलकण 
लिनीः ` “ˆ कोमकाव्यबन्ध-रचना-मेदाति-मेदक्रमेः | एतदेव तत्तवं स्वात्मसाक्षाह 
कारेण समर्थयन्ती सौदयंख्हरी उल्छसति- “कवीनां सन्दभ॑स्तबकमकरन्देक रपि 
-* * नवरसास्वादतरलम्‌"' इति । ऋ 
काव्यतक्वस्य रहस्यं खल पिदितमास्ते कादमीरजेवागमस्य स्पन्द-प्रत्यभिहं 
तत्वयोः । शब्दाद्वयवादस्य शब्दाथयोतव यद्रेताम तत्त्वम्‌, तत्‌ काव्यतत्तवले 
परिगृह्यते । चन्द्र-चन्द्रिकयोरिवाव्यतिषक्तयोः दाब्दाथंयो्नद्रत्वेऽपि यदा स्पन्दक्रमेए 
(सिवतक्तवेन शक्तिततत्वममिभूयते शब्द इति, तदा तस्य नाम; कदा ठ प्रत्िस्पन्दन्यायेषं 
शक्तितत्वमाहारम्येन शिवततत्वमाच्छायते, तदा अथं इति नाम । यो हि रस 
वस्तु वा अलङ्छृतिरवा रसो वेति त्रिधा आस्वाद्यते । तात्पयञ्चात्र-- 
न हिवः श््तिरहितो न शक्तिवयंतिरेकिणौ । 
अनयोरम्तरादक्षी संसारान्न प्रमुच्यते ॥ | 
रससं वित्तिः पुनरलोकिकातीन्द्रियप्रतयक्षविशेषो लौकिक-यौ गिकेप्रदय्ष 
व्यतिरिक्तः स्वात्मसाक्षात्कारापरपर्यायः सच्चिदानन्द-संविद्‌-विश्रान्तिरूपः। स ` 
साक्षाक्तारविशेषो विभावादिजीवितावधित्वेऽपि शेवागमे वेष्णवागमे चास्वाः 
भरकारतायां मिद्यते । दौवागमानुगसैद्धान्तिकरसम्रस्थाने विभावादिसम्पदा सत्त [सत्ते ख 
निष्पततेरन्वयव्यतिरेकता । स॒ एष रसास्वादा लौकिककायकारणादीनामनुमार 
्राङतकाव्य-नाटकोपलक्षित-विभावादिसम्पद्धिनिष्पाच्ते  व्युत्थानधमंशीलत्वा त्‌ पकृ 
रसं इति परिगणना । सवं सहृदया एवास्याधिकारिणः । अप्राकृते रसत्वे रसजा 
विभावादयः सर्वेऽप्राकृतमावविभूतयः । साधक-सहृद्या एव तत्रास्वादकाः, नान्ये। 
निल्ययाम्नि परिनिवति लब्धाः शाश्वतिकताङ्गता भक्तसहृदयाः सहलारशत। 
कमलामृतसमुद्रे एकदा लीनास्चेद्‌ न कदाचिद्‌ व्युत्थानरूपं विच्छेदं सहन्ते । ' । 
गत्वा न निवत्ते" तस्मिन्‌ परमे धाम्नि घटसम्पत्तिमतिक्रम्य नवघाभक्तिमाहसि' 
परां निर्वृति नितरां भजन्त इति शम्‌ । | 
टिप्पणी ; प० ्रीबकुटनायश्ाल्री लिस्ते 


शब्दतत्तवविदां वैयाकरणानां मतमनुसृत्य यद्यपि प्वृत्तोऽभूद्‌ घ्वनिष्य वह । 
तथाऽपि तस्य साहित्याध्वनि किमप्यन्यादशं वेरिष्टं जरीगरीति । न केवलं * 


कायाः श्राप्तल्पविभागाया वाचः परमो रसः' एवात्र विवक्षामार्रुक्षति, किन्तु 
इरसन्यायेन स्वान्तगंमीकृतसकलाथंवेचिच्यसम्पदः शाब्दयाः संविद एव 
वेन व्यवहारः सहदयैर ज्वीक्रियते । ततश्च-घ्वनतीति ध्वनिर्वाक्‌, ध्वन्यतेऽ 
छवनिरथंः, ध्वननं ध्वनिर्व्यापारः, तत्प्रतिपादकत्वाद्‌ ध्वनिरुत्तमं कान्यम्‌, प्रति- 
तिपादकाभेदाद्‌ ग्रन्थोऽपि च्वनिरिति लोचनकारपरामशंः समीचीनतामञ्चति । 
शब्दार्थो काव्यम्‌" इति दशंनमतीव प्राचीनं भामहाचेराचार्येः स्वमनीषिकया 
ष्यमाणं प्रसारमापत्‌, न केवरं वैय्याकरण-दाशंनिकाद्याश्चयमात्रेण सोऽयं फले- 
भत्‌ काव्यशास्त्री, किन्तु कवीसामेव स्वयं ऊन्धसमुन्मेषया प्रतिमया प्रमूतवेभवः 
यत, यदुक्तमाचायंदण्डिना-- 

इह िष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सरवेथा । 

( वाचातेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतंते \। इति । 
 शिष्टानुरिष्त्वं नाम महाकविप्रयोगविषयतया सवं जनसम्मतत्वमेव । 

श्रायः 'संवादिन्यो भवन्ति मेधाविनां बुद्धयः" इत्यस्तिभणितिः, ततश्च बौद्धा- 
मपि विचारहक्‌ साहिव्याध्वनि निपतन्ती न नाम प्रतिक्षप्यतामहंत्ति, भत 
च नाटयशास्तरव्या्याने अभिनवगुप्तपादैरन्यैश्च मम्मटादिभियथास्थानं तद्धि- 
ऽपि व्यधायि । 

 रसदशांनस्य वेदोपज्ञत्वं भरतायुक्तदिश-- 

व जग्राह पाठचमूृ्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 

॥ यजुवेदादभिनयान्‌  रसानाथवेणादपि ॥ 

/ इति व्यवस्थाप्यमानं न दुष्यति । किञ्च पण्डित राजाचविद द्धः शब्द-अर्यक्ाभ्या 
णाभ्यां रससिद्धौ क्रियमाणायां "रसो वे सः इत्यादिश्रुतिप्रमाणमुदुधूतमेव । कविना 
हेखरेण काव्यविद्यासम्प्रदायक्रमे !रसाधिकारिकं नन्दिकेदवरः' इति वदता 
बतः दिवस्य शिष्यपरम्परायां रससम्प्रदायोपवृहणकतृत्वं नन्दिकेश्वरस्य सूचितम्‌ । 
यं दन्तकथा इति शक्यते वकु तत्रैव 'रूपकनिरूपणीयं भरतः" इति सूचनया 
नाटयशास््रसङ्तः प्रदत्तः, योऽद्यापि प्रत्यक्ततामधिरेते । 

शान्तरसस्य सव॑रसोपादनत्वमपि बौद्धाचार्यैः शेवाचार्यैरपि च वण्यंमानं 
स्वसिद्धान्तमेदादुपयुन्यते, मूरगत-द्िमेदाद्‌ व्याख्याभेदसतु सम्भवत्येव । एकत्र 
11 परत्र नैरात्म्यस्य च चरमलक्ष्यतया वस्तुनि मेदो दुर्वारः । 


(+ 


& काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथा चादिकवेः पुरा । 
| ्रौच्चद्रन्वियोगोत्थः श्लोकः गोकत्वमागतः ॥\ 


परिसंवाद~१ 

















१५८ बौद्ध एवं अन्थ भारतीय योगसाधना 


इति दछोकव्याद्यायामभिनवनुत्ताचार्थैः प्रव्यपादि यन्नायं लोकसाधारणः 
शोकः, नदि दुःखितः कवयितुं चेते, किन्तु पूर्णां मावसमुन्मेषादुच्छलन्तयास्वित्त- 
ृ्तेवंहिरुन्मेषदशायां परिपूणंजलकुम्भोच्चलनन्यायेन श्लोकः स्वयमेव निगंतः । नात्र 
दुःखोद्रेकः, नाऽपि तत्प्रहाणवुद्धिरपि । | 

अरवघोषादिभिमंहाकविभिर्नागानन्दादिनाटककारेः शान्तकरूणादिरसपरिपोषः ` 
सम्यगनुष्ठितोऽपि न कालिदासादिकृतिवत्‌ सवंजनसंवेद्यतामयासीत्‌, तत्र कारणं हदय. 
संवादसञ्जनने तदक्षमत्वमेव । यतः साहित्याचार्याणामियमुक्तिः- 


एक एव भवेदद्धी श्डृद्धारो वीर एव वा । 

अङ्कमन्ये रसाः सवे कार्यो निवंहणेऽदभूतः ॥ 

यद्यपि त्रैपुरदर्शनवचनान्युपन्यस्तानि तान्यनुग्राहुकाण्येव वैय्याकरणेरागमिके- ` 

रपि शिव-शक्त्योः शब्दाथ॑रूपतां स्वीछत्य रसमयत्वं व्याख्यात्तमस्ति । 

कवेः काव्यनिर्माणे प्रतिभैव हेतुरिति प्राचीनोऽयं पन्थाः । सा च शर्तिरति | 

संविदिति स्वाहमकलेति वा व्यपदि्यते । यत्त॒ रसविषये प्राकृताऽ्रकृतविभागः स तु 

नाऽस्ममभ्यं रोचते, बीभत्स-भयानकादीनां रसत्व ज्गापत्तेः । भक्तरेव रसत्वमित्यपि न 

समीचीनम्‌ । निरवच्छिन्नायाः प्रसरन्त्याः संविदः साम्राज्ये सङ्खोचकलद्कात द्धस्य 
निरवकाशत्वादित्यरं पल्लवितेन । ॑ 


आयुर्वेद-विक्िसायां योगगोरवम्‌ 
प० भ्रीगोमतीप्रसादमिश्नः 


्चकित्सितमिति । तल्लक्षणम्‌- 


धाभिः क्रियाभिजायन्ते क्षरीरे धातवः समाः) 
सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्ध्िषजां मतम्‌ ॥ 


प्रयोगः शमयेद्‌ व्याधि योऽन्थमन्यभरुदीरयेत्‌ 
नासौ विद्ुदधः शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥ 


कै 


कसंहितायाम्‌- 
चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनमोषधम्‌ । 
प्रायश्चित्तप्रश्षमनं भ्रकृतिस्थापनं हितम्‌ ॥ 
विद्याद्‌ भेषजनामानि भेषजं द्विविधच्च तत्‌ । 
थद्‌ व्याधिनिर्घातकरं वक्ष्यते तच्चिकित्सितम्‌ ॥ 
चिकित्सिताथं एतावान्‌ विकाराणां यदौषधम्‌ । 


त म्‌-~-- 
¶ विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुभूताः शरीरिणाम्‌ । 
तपोपवासाध्ययननब्रह्मचयंव्रतायुषाम्‌ ॥ 
तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्छृत्य महषयः । 
समेताः पुण्यकर्माणः पाश्वे हिमवतः शुभे ॥ 
सम्मिलिताश्च सवे पुण्यां चक्रुः कथामिमाम्‌ । 


धमथिंकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ ॥ 
प,र२सबाद- १ 


| चिकित्सायां योगगौरवविचारे चिकित्सापदं कित्‌ (व्याधिप्रतौकारे)-घातोः 
जञकिद्भ्यः सन्‌" इति स्वां सनुप्रत्यये कते सिद्धं भवति । एतेन सिद्धं भवति 


नि ९१.११ 


 चिवि्स्यतेऽनेने्ति करणे कप्रत्यये चिकिरिसितं भेषजमिति, भस्य पर्याया- 


(च० चि° १ अश) 


 एतेनैतत्सदधं यच्चिकित्सा रोगापनोदनाय क्रियते । रोगाश्च तानेव क्रमन्ते ये 
पवासाध्ययनब्रह्मचर्यादिविहीनाः सन्ति । स्पष्टद्वेतदायुर्वेदावतरणोपक्रमे चरक- 


` परिसंवाद-१ 
































































































































































































































































































































































































































































































































१९० ` बौद्ध एवे अन्य भारतीय यो १६१ 


रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। 

कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः \\ 

(च ° पुऽ ह अभ) 

ततक्ष्च भरद्वाजः सर्वानुमत॒इन्द्रादखिलामायुवंदविद्यामघीत्य 
परम्परया प्रोवाच । 
आयुरवेदस्वरूपाभिधेयवणंनोपक्रम स्पष्टमुल्किखितं वतेते “तन्मना मूनिः” द 
तन्मनस्कत्वभेव योगसन्धानम्‌- ह 


हेतुलिङ्धौषधजानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ \ 
त्रिसूत्रं शाश्वतं पण्यं बुुधेयं पितामहः \\ ¢ 
सोऽनन्तपारं त्रिस्कन्धमायुरवेदं महामतिः । नृत । ठ 
यथावदचिरात्‌ सर्वं बुबुधे तन्मना पुनिः \\ | छ पपम्‌, न पापे पापी स्यात्‌, ब्रह्मचय्॑ञानदान मेतरीकारण्यहष- 
तेनायुरमितं लेभे भरद एजः सुखान्वितम्‌ \ 4 ६ सय मनसोऽन्तर्मुखवृत्ति विना दुष्करमेव । अन्यच्च 
आयुवंदश्च- 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मान्न तच्च यत्रोक्तमायुवदः स उच्यते ॥ 


त्यं विचार्यमृह्यच्च ध्येयं सङ्लप्यमेव च । 

त्किन्विन्मनसो ज्ञेयं तत्सवं ह्ाथसंज्ञकम्‌ ।\ 
नविचारणोहनध्यानसङ्खल्पादिकं योगमन्तरा॒दरुभं॑ किम्‌, 
श समनस्कानामनुपतपतानामनुपतापाय प्रकृतिभावे प्रयतितग्यं सद्‌- 
ता --देवगोत्राह्यणगुरुवृद्धसिद्धाचार्यानचयेत्‌, वक््यात्मा, धर्मात्मा, 
कः, हीमान्‌, धीमान्‌, महोत्साहः, दक्ष, क्षमावान्‌, धार्मिकः, 
| षह ५ हन्ता च । 

ब्रूयात्‌, नान्यस्वमाददीत, नान्यस्तरियमभिल्षेत्‌, नान्यध्रियम्‌, न 


अष्‌ 
भ॑ 


क्था भवन्ति-केचन शारीराः, केचन मानसारच । तत्र शारोर- 
णोऽपि हरीतकयादीनां द्रव्याणां प्रयोगो योगयुक्त एव श्रेष्ठो 
धौ तु ज्ञानविज्ञानधैयंस्मृतिसमाधय एव शरणम्‌ । अत एवाह -- 
प्रशाम्यत्यौषधैः पूर्वो देवयुक्तिव्यपाश्येः। 


 भानसो ज्ञानविज्ञानधेयस्मृतिसमाधिभिः ॥ 


गापरपर्यायो योगस्तु रोगोत्पादने तत्मरमने च प्राणमूत एव । 
[म अयोग-अत्तियोग-मिथ्यायोगा रोगोत्पादका भवन्ति, उक्तं हि- ` 
्थार्थानां योगो मिथ्या न चातिच। 


आयुड्च- 
'हारीरेन्द्ियसत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ इत्यादि । तत्र सवरथम रोष 
मुत्पत्तौ तपोपवांघाध्ययननह्मचर्यादिसत्कमंणामयोग एव हेतुः, ये चोचितें 
उपवासे, अध्ययने, ब्रह्मचयंबरते वा तन्मनसो योगयुक्ताः सन्ति न ताप 
संक्रामन्ति, न वा पीडयन्ति । 


५५ 
+ च 


मनुष्याणामुभयोर्लोकयोहिताथंमायुवेदस्योपदेशः प्रतिज्ञातः, इदु  दचाधयाणां च व्याधीनां त्रिविधो हितुसङ्गरहः ॥ 
साधनमुदेश्यं योगसूक्तमेव सफलता धत्ते । पूर्वमुक्तम्‌ ` तन्मना मुनिः” इति पठ "वयन्तु योगगौरवमायुवेदान्धौ चरके । तत्र॒ शारीर तं 
योगगौ रवमुद्घोषयति , यतो हि “ योगङचित्तवृत्तिनि रोधः ` इति पातञ्ज | 4 म कतिधा पुरुषो धीमन्‌" ``" इत्यारभ्य बहवः प्रदाः कृताः, 
तन्मनस्कल्वमेव योगस्वरूपं सुस्पष्टं मवति । स्त-“किदचेता वेदनाः सर्वा निवृत्ति यान्त्यशेषतः |” इति । 
अथ च द्षटव्यदचरकसंहिताया अष्टमोऽध्यायः । तत्र स््टम्टिलत्याचा् मदमेव-- 


क" ९ 


॥ 


योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवतनम्‌ । 

। मोक्षे निवृत्तिनिःरेषा योगो मोक्षप्रवत्तंकः ॥ 

सां वेदनानां समाधियेगि मोक्षे च निहितास्ति, तत्र सर्वात्मना 
श, किन्तु योग एव मोक्षमागंप्रवत्तंकोऽतो गरीयान्‌ । 


9 
की 


पुरःसराणीन्द्रियाण्यथंग्रहणसमर्थानि भवन्तीति । मनसो क्षणच्चं ` । 
लक्षणं मनसो ज्ञानस्थाभावो भाव एव च । 
सति ह्याल्नेद्दियार्थानां सन्निकषे न वत्तते ॥ 


वेक (व्‌) त्थान्मनसो ज्ञानं सानिध्यात्तर्च वतंत्त । 


परिसव्राद-१ परिस वाद-१ 
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१९२ बौद्ध एवं अन्य भारतीय य केत्सायां योगगौरवम्‌ 


कारणानि च वमुसंख्याकानि भवन्ति । तद्यथा- 

वक्ष्यन्ते कारणात्य्टौ स्पृतिर्यश्यजायते । 
निमित्तरूपग्रहणात्‌ सादृश्यात्‌ सविपर्ययात्‌ ॥ 
सत्वानुबन्धादम्यासाज्ज्ञानयोगात्‌ पुनः भुतात्‌ । 
ृष्टधतानुभूतानां स्मरणात्‌ स्मृतिरुच्यते ॥ 


यथा च योगो वेदनानिवत्तंको भवति यइ्च योगस्तमाह्‌ -- 


आत्तेन्दरियमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवत्तते 
सुखदुःखमनारम्भादाटमस्थे मनसि स्थिरे \ 

निवतंते तदुभयं वत्वं चोपजाधते । 

सक्ञरीरस्थ योग्ञास्तं योगमूषथो विदुः ॥ 

अर्थात्‌ सुखं दुःखं चोभयमप्याल्नन्द्रियमनोऽरथानां सन्निकर्षात्‌ प्रवतंते, यदा हि 

मनः केवलासज्ञाने निद्चलं भवति, अन्यविकारेभ्यो निवृत भवति, तदा उभय 
(सुखदुःखम्‌) निवत्तंते । अथ च वशित्वमुपजायते । तथा तत्रैव - 
्आावेश्नश्चेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया 

दुष्टिः श्रोत्र स्पतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदश्नम्‌ १ 

इत्यष्टविधमाख्थातं योगिनां बलमेश्वरम्‌ \ 
शुद्धसत्वसमाधानात्‌ तस्सवंभरुपजायते ॥ | 

अर्थाद्‌ योगिनामष्टविघमेश्वरं बलमुक्तम्‌ । तच १. आवेशः = परपुर' 
प्रवेशः । २. चेतसो ज्ञानमूपरचित्तज्ञानम्‌ । २. अर्थानां छन्दतः क्रिया=अर्थानां 
इच्छानुसारं सम्पादनम्‌ । ४. दृष्टिः=अतीन्द्रियदशंनम्‌ । ५. श्रोत्रम्‌=अतीन्द्रियश्रवणम्‌ | 
६. स्मृतिः=सवंभावतत्त्वस्मरणम्‌ । ७: कान्तिः=अमानुषी कान्तिः (शोभा) । ८. इत 
इचाप्यददंनम्‌=यदेच्छति तदादशंनयोग्य एव न दृश्यते, यदा चेच्छति तदा हश्यते । 
अथवा, आवेज्ञश्चेतसः=परचेतसः प्रवेशः । ज्ञानम्‌=अतीतानागतादिज्ञानम्‌ । गढ 
 सत््वसमाधानात्‌ = नीरजस्तमस्कस्य मनस आत्मनि सम्यग्‌ आधानात्‌ । अतः परं 
मोक्षमागंरष्टिभंवति । | । 
कथं मोक्षो भवति, कदच मोक्ष इत्याह-- 


मोक्षो रजस्तमोऽभावाद्‌ बलवत्कमंसंक्षयात्‌ । 

वियोगः क्ंसंयोगेरपुनर्भैव उच्यते \\ | 

मोक्षस्योपायाः--सतामुपासनम्‌, असतां परिवजंनम्‌ मनोबुद्धिसमाधानमथ 

तत्वपरीक्षणमित्यादि, एतत्‌ सवं तत्तवस्मृतेरुपस्थानात्‌ प्रवतंते । | 
स्मृतिः कथं दुःखापनोदने कारणमित्यत ना्-- 

| स्मृतिः सत्तेवनाचेशच धुत्यन्तेद्पजायते । 

स्मृत्वा स्वभावं भावानां स्मरन्‌ दःखप्त्‌ प्रमुच्यते ॥ 





` 
की 
५. 


ए तत्तवस्मते्मोक्षसाधकत्वं सुस्पष्टतया प्रति पादितम्‌, यद्‌ जीवनमुक्तरिदमेक- 
लयम्‌, येन गता न पुनरागताः । संक्षेपतः संसारहेतुमज्ञानं तथा मोक्षहेतुं 
निं दरांयन्नाह चरके-- 

। सवं कारणवद्दुःखमस्वं चानित्यमेव च। 

न चात्मकृतकं तद्धि तत्र चोत्पद्यते स्वता \ 

यावन्नोत्पद्यते सत्या बुद्धिनंतदहं यया । 

नैतन्ममेति विज्ञाय ज्ञः सवंमतिवतंते \\ 

तारिमश्चरमसंन्थासे समलाः सवंवेदनाः । 

ससंजञाज्ञानविज्ञाना निर्वृत्ति यान्त्यश्ञेषतः \\ 

अतः परं ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यते 

निःसृतः सर्वभावैश्चिह्ं घस्य न विद्यते ॥ 

ज्ञानं ब्रह्मविदां चात्र नाज्ञस्तञ्ज्ञातुमरहेति ॥\ 


कि; 
14 
#. 
# 


। अर्थाद योगनिष्ठ एव तत्वज्ञानवान्‌ भवति । तदच संसारदुःखान्मुक्तो मवत्यतो ` | 
सः -खानामात्यन्तिकनिरोधकतंत्वात्‌ सर्वात्तिगः सवंमान्यः सुखकरस्च पन्थाः । 
4 क्रि बहुना संसारेऽरिमन्‌ किमपि कार्यं योगमन्तरा साधयितुं न कोऽपि क्षम 
ममः विरवासः, गृहेः गृहे मातरो बारकानुपदिशन्ति मनोयोगपूवंकमध्ययनं 
दयत । अध्ययनेऽध्यापने वान्यकमंणि वेपरीत्यापादको मनोयोगाभाव एव । 
श्रीकृष्णस्तु योगः कम॑सु कौशलमित्युपदिशन्‌ “स्वे स्वे कमंण्यभिरतः संसिद्धि 
नरः” इत्युपदिदेश । तत्रापि मुख्यः कल्या णकरो योग एव । 


४ + न 
॥:. 


। पहिकामुष्मिकरोगप्रतीकार योग एव समर्थोऽतोऽस्य गौरवं महच्चेतोगम्यम्‌, 
ध्योगयुक्तो भवान इति भगवद्‌वाकयममृतोपमं पयम्‌ । 


॥ 













. 


 ॥ @ @ @ 
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बोद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 
स्दी-निबन्ध 








सी पतिदाय नरो सप्तो चित्तं पञ्ज च भावय । 
आतापी निपको भिक्लु सो इमं विजट्ये जट ॥ 
(संयुत्त० ११ १४) 


नत्थि ज्ञानं अपञ्जस्स पञ्ता नत्थि अक्चायतो । 
यम्हि क्षानंच पञ्ञा च स वे निब्बानसन्तिके ॥ 
(धम्म ° २५।१३) 


थो च वस्ससतं जीवे दुप्पञ्जो असमाहितो । 
एकाहं जीवितं सेय्यो पञ्जवन्तस्स ञ्ञायिनो ॥ 
(धम्म ०८६११ २) 
























किन र) 


योग की उत्ति ओर उसका प्रारम्भिक इतिहास 
4 लालमणि जोक्षौ 

४.१. 
क्या है ? भारतीय धार्मिकता के एतिहासिक तया तुलनात्मक अध्ययन 
से इस प्रशन का एक उत्तर नहीं हो सकता । “योग' शब्द के अनेक अथ 
सामान्य अथं जोड़ने, युक्त करने, एक साथ होनेसेहै। रथके साथ 
वाले पशुओं के बन्ध को योग' कहा गया है । ऋर्वेद (१-२४-९) में योग 
हा प्राचीनतम यही अथं है। यद्यपि ऋक्‌ संहिता मे अन्यत्र योग एवं 
५ शब्द भये है, परन्तु उनका अथं योगसूत्र अथवा उपनिषदों अथवा 
[रत मे उपरुग्ध "योग' के अथं से अति दुर है। दूसरे शब्दों मे "योग" शब्द 
त वैदिक ग्रन्थों मे सुविदितहै, परन्तु वह्‌ ध्यानपथ अथवा योगमागका 
क राब्द नहींहै। हमारा विश्वास है कि 'निर्वाण' अथवा भोक्ष' कौ 
त कल्पना ओौर "योग द्वारा उसकी प्रापि की खोज ऋ्वेदिक आर्यो की संस्कृति 
के बाहर आर्येतर एवं अवेदिक्‌ विचारधारा का परिणाम थी । 


#द #। ॥। 
हि 8 - 
ि 


“योग' का सम्बन्ध (तप'के साथ रहाहै। प्राचीन वंदिक ग्रन्थ तपःका 
परिणामों का बहुल उल्लेख करते है । 'तप' का यज्ञ के साथ भी घनिष्ठ 
था । एसा प्रतीत होता है कि वेदिक कालका 'तप' यज्ञका ही एक स्वहूप 
पहल्‌ था । चकि "मोक्ष" का भादशं संहिताभों, ब्राह्मणों एवं आरण्यको मे 
है, अतएव वैदिक "तप" को उसी प्रकार मुक्तिका माग नहीं माना जा सकता 
गैस प्रकार वैदिकं यज्ञको निर्वाण का साधन नहीं माना जा सकता। 
का 'तप' व यज्ञ के अतिरिक्त जादू (वेदिक "यातु") चमत्कार, तन्त्र, मन्त, 
एवं सिद्धियों से भी प्राचीन समय से सम्बन्ध रहा है । एतिहासिक युग में 
भोर उससे प्रप्त होने वाली शक्तियों का ध्यान से उत्पन्न सिद्धियों के साथ 

सम्बन्ध समज्ञा जाता था। तपस्याके विचारादर्शो ने प्राचीन भारतीय 
पुराकथाभं, उपदेशपरक आख्यानो एवं कोकमानसत को अत्यधिक प्रभावित 
[था । महाभारत (उद्योगपवं, अध्याय ४३, इलोक १३) में “तपोमूलमिदं सर्वम्‌ 
गया है। इस धारणा में महाभारत के पूवं वेदिक युग में ओौर उसके पश्चात्‌ 
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१६८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय य 


के समय मे आज तक जनसाधारण की आस्था रही है । 'योम' की भाति "तप्‌" 8 1 
भी विस्तृत एेतिहासिक अध्ययन करना आवर्यक ह । । 

ध्योग' का सम्बन्ध “संन्यासाश्रमसे भी है, परन्तु "योग' की उत्पत्ति 
चतुर्थाश्रम की उत्पत्ति से भौर योगाभ्यास को सन्यासाश्रम तक ही सीमित समञ्जना 


रुटिपूणं है । आश्रमव्यवस्था शाक्यमुनि बुद्ध के पश्चात्‌काल कौ उपज है गर चतु 


अथवा संन्यास-माश्रम का ब्राह्मणपरम्परा में प्रवेश जैन एवं बौद्ध श्रमणो के संगस्ति 
संघों कौ व्यापकता का परिणाम माना गया है ।१ पराचीन वैदिक ब्राह्मण परम्परा 
सन्यासाश्रम अथवा श्रामण्य के पत्त में नहीं थी। कालान्तर में 'योग' को भाति 
संन्यासाश्चम अथवा भिक्षु-जीवन भी प्रगतिशील वेदिक परम्परा की एकं महत्वपुषं 
संस्था माना गया । 


'योग" कौ उत्पत्ति अनेक परिचमी विद्वानों ने जादू" से सम्बन्धित काय-वाक्‌. 
चित्त की उन प्रक्रियाओं से हई मानी है, जो विङ्व भर मे व्यापकरूप से आाद्काल 
से प्रचलित रही ह । "योग के लौकिक एवं अद्धं छोकिक स्वरूप कौ अवहेखना नहीं 
की जा सकती है । "योग" का तप, मन्तरविद्या, गुह्यसाधना, सिद्धि, शारीरिक एवं 
मनोवैज्ञानिक चमत्कार, परकायप्रवेश, परचित्तज्ञान, अभिचार, वज्ञीकरण, भृत-ग्तं 
पर विजय, रोग व विष से मुक्ति आदि नाना मानवीय व्यापारोसे जो लोकप्रिय | 
सम्बन्ध रहा है, वह्‌ इतिहास में सुविदित है । ° "योग' विषयकं नाना च्नान्तियो का 
सम्बन्ध 'योग' के लौकिक एवं अद्धंलौकिक स्वरूप से है । इससे यह भी संकेतित है 
कि 'योग' का पारलौकिक एवं पारमार्थिक स्वरूप भी है । वस्तुतः यही स्वरूप हमारे 
वतत॑मान अध्ययन का विषय है । हमारा मत यह्‌ है कि "योग' एक पदति है, शरीर 
एवं मन को व्यवस्थित करने की एकं विद्या मथवा शास्त है। मागं, यान, विधि 
इसके पर्यायवाची ह । "योग' इस पद्धति अथवा पथ को भी कहते है मौर इस पति 


अथवा पथ पर उद्योग एवं प्रयत्न अथवा प्रध्यान (पाकि = पधान) को भी कहते है 


इस पद्धति का उपयोग आरोग्य श्राप्ति, सुख-प्राप्ि, सिद्धियों को प्राप्ति अथवा मुक्ति 
करी प्राप्ति के लियि किया जा सकता है ओर कदाचित्‌ किया जाता रहाहै। यही 
कारण है कि "योग" का सम्बन्ध बोधिचर्या भथवः ब्रह्मविद्या के साथदही नहीं, अपितु, 


१. द्रष्टव्य-- गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, स्टडीज इन दि भओरिजिन्स आफ बुद्धिज्म' १९५८ । 
(इलाहाबाद), प° ३२२-२६; लालमणि जोशी--श्राह्यनिज्म वुद्धिञ्म एण्ड हिन्दहन्म 


१९७०, (कण्डी) प ० ३५-३८ । 


स्यूयाकं १९६४ प° २७४ से आगे । 
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इत्पत्ति भौर उसका प्रारभ्मिकं इतिहास 1 0&4 ~` 


कार को "तिरच्छान' (तिरङ्चीन) विद्याओं एवं लोकिक जोवनव्यापार से 
स्तुत निबन्ध मे “याग' को मोक्षप्रापकं घमंसाघना अथवा निर्वाण-गामिनी 
कै रूप मे समज्ञा गया है । इस अथं मे योग" जेनधमं, बौद्धघमं एवं वेदिक- 
रम्परा से सम्बन्धित अनेक धापिक मतो मे विद्यमान रहा है । वस्तुतः 
ं परम्पराएं विश्व के अन्य धर्मो को तुलना में योगप्रधान कहौ जा 
है | “योग भारतोय घा्मिक साधना-पद्धतियों कौ विशेषता है । भारतीय 
[ एवं विचारजगत्‌ मे, भारतीय रोकिक तथा धार्मिक जीवन मे, साहित्य मे, 
च कलागों मे ओर भारतीय जनमानस मेँ "योग' शब्द से अभिप्रेत होने वाले 
वों का व्यापक प्रभाव विवाद का विषय नहीं कहा जा सकता है ।` योगः 
पकता, निरन्तरता एवं प्राचोनता असाधारण एवं भाश्चयंजनक तथ्य ह । 
बन्ध का उदेश्य योग" को प्रारम्भिक अवस्थामों एवं उसके स्वरूपो का 
[सिक एवं तुलनात्मक दृष्टि से मात्र विहङ्गावलोकन करना है । इस विषय का 
ह अध्ययन एक विशाल ग्न्य मे हौ किया जा सक्ता है ।२ 


॥. 


। यहां पर यह कहना प्रसङ्खानुकूक होगा कि हमारा दृ्िकोण परम्परागत न 


'हेतिहासिक एवं आलोचनात्मक है । इन दोनों दृष्टियो मे पर्याप्त मतभेद हं । 
देश मे अनेक घामिक परम्पराए्‌ है, उनमें परस्पर मतैक्य मी है, मतान्तर 
| चकि “योग' लगभग सभौ घामिक मतों मे प्रचलित रहा है, अतएव "योग 
एवं स्वरूप मे भी मतभेद अथवा समानता कौ आशा करनी चाहिये । इसके 
रक्त "योग" के अनेक अथं ह ओर भनेकाथंक होने से इसे विविध भी मानना 
| रेतिहासिक हृष्टि से अच्ययन करने पर 'योग' को देवा उत्पत्ति का सिद्धान्त 
माना जा सकता, जेसा किं महाभारत भथवा भभगवद्गोत्ता° में अथवा परवर्ती 
३ बहुसंख्यक दोवागमों एवं योग-उपनिषदो मे कहा गया है । हम “योगः को 
नहीं, अपितु मानवीय उत्पत्ति मानते है तथा भनादिकालिक नहीं, भपितु देश 
काल के अन्तगंत विकसित उच्चतर मानव संस्कृति को एक बहुमूल्य देन 


देखिये --ई६० डभ्स्यु° हाप्किन्स, “योग टेकनीक्स इनं दि महामारत' जनंर आफ अमेरिकन 
आरियन्टर सो्ायटी, वषं २२ (१९०१) ° ३३३७९ । 
इस विषय पर मिया इक्ियाडे का योग ॒इमार्दलिटी एण्ड फ्रीडम नामक ग्रन्थ (न्यूयाकं 
। तीय संस्करण, तथा सुरेन्द्रनाथ दासगुष् के मनेक ग्रन्थ उल्लेलनीय हं । 
गीता ३-२ । 
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१७० ` बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाधनां इत्यत्ति ओर उसका प्रारम्मिक इतिहास १७१ 
मानते है । भोग' मथवा ध्यान मार्येतर एवं अवेदिक ही नही, वरन्‌ पूवंवेदिक मानां धनिक विद्वानों ने योगपद्धति को उत्पत्ति इन्दी अवेदिक मुनियों, यत्तियों 
गया है ।' पुरातत्त्व एवं भाषाविज्ञान के तुलनाह्मक मध्ययन के परिणाम तथा स्वयं ण को संस्कृति से निःसृत मानी है, जिनका विरकू उल्लेख वैदिक ग्रन्थों 
वैदिक साहित्य के साक्ष्य के बधार पर यह मान्यता स्थातिप्राप्त हो चुरीहैकि हि २. 

सैन्धव संस्कृति के निर्माता आर्येतर एवं पृवैवेदिक भारतीय जन थे । उन्हं द्रविड वैदिक कालके मध्यमे अवैदिक तथा वैदिक संस्कृतियों का पर्याप्त सम्मिश्रण 
जातीय कहने के ल्यि जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये ह, वे भपर्याप्त हैँ । परन्तु उन [था। इस सांस्कृतिक मिश्रण का प्रभाव जेन, बौद्ध, सांख्य, आजीवक एवं 
आयंभाषाभाषी ऋर्वेदिक जनों से सम्बन्धित करने के बलात्‌ प्रयत्न मौर भौ | तर वेदान्त अथवा उपनिषदों मे स्पष्ट दिखायी देता हे । न केव जेन, आजी- 
अधिक दरिद्र एवं असन्तोषजनक दह । प्राचीन भारत में *भायं' एवं 'द्रविड' शब्दो वै बढ मतो के विरिष्ट विचार, अपितु साष्य का प्राचीन स्वरूप, "योग 
से सम्बोधित होने वाली दो ही जातिं नहीं थीं । इनके अतिरिक्त भौर भो नेक धा भ्राचीनतर उपनिषदों के योगप्रधान ओर निवृत्तिपरक विचार सम्भवत) 
जातियों के लोगों ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध एवं बहुमुखी बनाने मे सहयोग मण संस्कृति के प्रभाव के परिणाम ये । 

किया होगा । प्राचीन भारतीय संस्कृति का इतिहास भयं एवं बार्येतर, वेदिकं ` | 


४ 1 क्षोपाय मथवा निवृतिमागं के रूप मे "योग" को एक प्रमुख विशेषता यह 
एवं अवेदिक विचारादर्शो के पारम्परिक संघषं, सम्पकं एवं मिश्रण के विकासका कि यह सभी वर्णो भथवा जातियों के मुमुक्षुं के व्यि खुला था। जेन एवं 
इतिहास है । | ममु 


| | रो मे यह स्तयो व पुरुषों के लिये प्राचीन काल से समान रूप से सुखभ था । 
"योग" ओर "ध्यान" शब्द हडप्पा-संस्कृति में प्रचक्िति थे अथवा नहीं, हमे 


परम्परा मे यह उदारता काखान्तर मे विकसित हुई । 
ज्ञात नहीं दै । परन्तु ध्यान" मथवा "यौग' के अभ्यास करने वारे मनुष्यो को सत्ता  रितिहासिक एवं सैद्धान्तिक दृष्टि से “योग' को श्रमणयोग' भौर बराह्मणयोग 
के पुराताह्विकं एवं असन्दिग्धं प्रमाण ईशा से तीसरी सहस्तराब्दौ पूवं को इस, त प्रकारोके ङ्पमे देवा जा सकता है । यह्‌ प्रकारभेद “योग के ईश्वरवादी 
संस्कृति मे उपलब्ध होते है । मो्दिजोद़ं नगर के खण्डहरों से उत्खनन-परचात्‌ ` तौदवरवादी दोनों दिलामों मे विकास-क्रम से सम्बन्धित है । श्रमणयोग का 
प्राप्त कु मुहरों पर ्मङ्खित तथा पाषाणखण्डों पर तक्षित चित्र ध्यानस्थ पुरुष मौर ` ~~ | 


श ण न केवर अनीदवरवादौ है, वरन अनात्मवादौ भी है । दूसरी भोर 
तपस्वी व्यक्ति को (चित्रित करते है । तएव ध्यान परम्परा की उत्पति भाजसे ब्ह्यात्मवादो, ईदवरवादो तथा पुरुषवादो है । यह सम्भव हे कि वेदिक- 
पाच सहस वषं पूवं मे हुई माननी पड़ती हे ।` 


परम्पराके प्रभावमें भानेके पूवं "योग" एक अनीरव रवादौ ध्यानपद्धति 
ऋग्वेद (१०-१३६) के केरीसुक्त मँ वणित "मौन से उन्मत्त' वातरसना मुनि रा । अनेक अधिकारी विद्वानोंका मतहै कि श्रारम्भिक योग णवं सांख्य 
का हृद्य प्रागैतिहासिक काल के एक प्रकार के 'योगी' का परिचय देता है । यह्‌ व 
“मुनि' अवेदिक परम्परा का एक प्रतिनिधि इस कारण मानागयाहै कि सूक्तकार 


। थे । जैसा कि विदित है, मघ्यकारु में इन दोनों की सेश्वर व्याख्याय 
गयीं जोर इनकी गणना ब्राह्मणपरम्परा के षट्दशंनों मे होने रुगी । 

उससे प्रभावित एवं उसके असाधारण सिद्धि सरीखे चरित्रं से आश्चयं मे पड़ गया 4 

प्रतीत होता है । एेसा मुनि" वेदिक समाज व धमं में सुपरिचित व्यक्ति नहीं था। 
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। %ोग' एक व्यावहारिक ध्यानपरक मागं था, जो पतश्जल्कत योगसूत्र तथा 
जिते गये व्याख्या-साहित्य मे एक ईदवरवादौ दाशं नक सम्प्रदाय का रूप 
श करता है । योगसूत्र तीसरी शती ईसवो को रचना मानो गयी है। इस ग्रन्थ में 
षदिक वेदान्त, प्राचोन सांख्य एवं प्राचीन योगपद्धति का समन्वित रूप प्रस्तुत 
का प्रयत्न किया गया है । आलोचक ने इस प्रयत्न को मसफल माना है । यह्‌ 
| की भावद्यकता नहीं है कि "योगदशंन' एक अर्वाचीन सम्प्रदाय है, जिसका 
च ध्यान सम्बन्धी अंश प्राचीन योग कौ परम्परा पर आधारित है । 

। महाभारत के शान्तिपवं भ सद्धकित सास्य एवं योग विषयक सामग्री विविध 
क्वो तथा विभिन्न खरोतों पर भधारित है । महाभारत का वतंमान स्वरूप चतुथं 








१, कालमणि जोशी, पुवं उत्किखित ग्रन्थ प° ५७- ५८, पाण्डे पू० उ० ग्रन्थ, पृ० ३०२- । 
३०५, इकियाडे, योग पु १०१, ३५३-३५८, सुनीति कुमार चटर्जी का लेख दि 
कल्चर हिरिटेज ओंफ इण्डिया" खण्ड १ (कलकत्ता) १९५८, पृ ° ८०८९, हाईइनिक 
जिमर, फिलासाफीज आफ इण्डिया, न्यूयाकं १९६० पृ २८१ । =“ 

२. जान माशंर, --“मोहिजोदडो एण्ड दी इन्डस सिविलाइजेशनः' खण्ड १, लन्दन, | १९३१, ` 
पृ० ५२, स्दुभटं पिगट,-श्रिहिस्टरिक इण्डिया", लन्दन, १९५०, प° २०२-२०२, 
इलियाडे, योग, पृ ° ३५४- ३५६ । 
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१७२ बौद्ध एवं अन्य मारतीय य त ¦ ओर उसक्रा प्रारम्मिक इतिहा १७३ 


मीग' शब्द का युक्तः अथं दो परस्पर विरोधी दिशागों मेँ प्रयुक्त हृ दै । 

ग के परवर्ती ग्रन्थों मे जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन “योग कहा गया 

बहस उपनिषद्‌ (१-२) मेँ “परमात्माटमनोरेकत्वं'” तथा योगतत्तवोपनिषद्‌ 

१०७) मे “समतावस्था जोवात्मपरमात्मनो” का योग॒ भथवा समाधि कहा 

। अक्तिमा्मीं परम्पराओं मे "्योग' का यही सामान्य अथं है। इस दृष्टि से 

न, एकता अथवा संयोग का नामान्तर है । श्रमणयोग के मनेक परन्थो मे 

बद का प्रतिकूल अथं है। पालि निकायों मँ योग" बन्धन का पर्याय हे । 

तै योगा” “चत्तारो आसवा” काम, भव, दिद एवं अविद्या नामक याग एवं 

, जो मारकेपान कहे गयेह। सांख्य मत में पुरुष का प्रकृति से सम्बन्ध 

मिलन “योग' कहा गया है। इस संयोग से वियोग को कैवल्य कहा गया है । 

मे भी मात्मा (जीव) का जड ( अजीव) पदार्थो के साथ सम्मेकन “योग' 

त है। हम यह नहीं कद रहे हँ कि श्रमणयोग मे अथवा बौद्ध पालि एवं 

श्न्थों मे "योग" समाधि का ओर ध्यान का पर्यायवाची नहींहै। हम इस 
गी ओर ध्याना कषित करना चाहते है कि "योग' शब्द अपनो व्युत्पत्ति के धातु 
का भतिक्रमण करते हए भनेकाथंक हा गया । मतएव मात्र व्युत्पत्ति से 
अथं सम्यक्‌ रूपेण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है । भाचायं घरमोत्तिर ने लिखा 
धोगः समाधिः?" ! स यस्यास्ति स योगी । योग भौर समाषि समाना्थ॑क है । 
समानाथंक शब्द ध्यान अथवा क्ञान हे । इस परम्परा मे योगी" शब्द श्रमण 
ध्यानो, समाहित एवं प्रतिसंखोन का पर्यायवाचो है । यद्यपि शाक्पबुद्ध को 
न्थों मे योगी नहीं कहा गया है, तथापि उन्हैँ प्रथम बौद्ध योगो कहने मे 
रवादी सौगतों को आपत्ति नहीं होगी । वस्तुतः पहर चार निकायो मे हमें 
॥' शन्द नहीं मिला द । प्राचोन वेदिक साहित्य मे भी यह शब्द कंदाचत्‌ प्रयुक्त 
हुमा है । परन्तु लुदकनिकाय के कुछ ग्रन्थो मे एवं मिलिन्दपञ्ह मे मौर उनके 
त्‌ के ग्रन्थों में 'योगी' शब्द सुपरिचित है । सद्धमंपुण्डरीक सुत मे “योगिनो 
चारा' वाक्य प्रयुक्त हुआ है । "योगावचर' शब्द यागचर्या करने वाले श्रमण का 
दित नामान्तर है । प्रथम शती ईसा पूवं मे प्रकाशित कादयपपरिवतं नामकं सूत्र 
#ीग' शब्द प्रयत्न के अथं में व ध्यान के अथं मे प्रयुक्त हुमा है भौर "योगाचारो 
को 'योगी' कहा गया है । महायान का “योगाचार' आम्नाय ध्यान, योग के 
प्रसिद्ध है । पालि ग्रन्थो मे भी योग" शब्द अभ्यासं तथा प्रयत्न के अथंमें 
हआ है । परन्तु प्राचीन पालि ग्रन्थों में "योग" गब्द समाधि शब्द का परयाय- 
| नहीं है । पटिसल्छान (प्रतिसंलोन) बहुधा समाधि का समानाथंक माना गया 
उदाहरणाथं :- 


शती ईस्वी मे सम्पन्न हुआ माना जाता है । अतएव ईसा पूवं कौ अन्तिम छः या पांच 
शतियों में "याग" का विकास-क्रम समज्ने के लिये प्रचीनतर पालिसृत्तो, उपनिषदों, 
महाभारत के प्राचोनतर अंशो एवं जेन सूत्राज्गो को सहायता पर निर करना पडता 
है । प्राचौनतर उपनिषदों का कार इन छः या र्पाच शतियों से पूवं नहींलेजायाजा 
सकता है । प्राचोन उपनिषदों की सूचो में केवल निम्नलिखित ग्रन्थों की गणनां 
होती है । बृहदारण्यक, छान्दोग्य, रेतरेय, तैत्तिरीय, कौषोतको, केन, ईश, कठ, 
मुण्डक, भरन, इवेताइवतर, माण्डूञ्य तथा मैत्रायणो । इनमें से प्रथम दा उपनिषद्‌ 
छ्डा शती मे, उनके बाद के पाच उपनिषद्‌ पांचवीं व चौथी शतियों मे तथा अन्तिम 
छः उपनिषद्‌ तीसरी व दूसरो शतियो मे रखे जा सकते हं।१ मेत्रायणो उपनिषद्‌ 
निहित रूप से अन्य उपनिषदों से बहुत पदच।त्‌ काल को रचना माना गद्‌ हे । एक 
सौ आठ उपनिषदो के संग्रह मे सम्मिलित अन्य समो उपनिषद्‌ पूवं मध्यक्राल अथवा 
ईसा के पश्चात्‌ की प्रथम सहसब्दा की रचनायें है। 


पालि तरिपिटक का प्राचानततम अंश विनय के कुछ भंशो, सुत्तपिटक के बहु- 
संख्यक सुत्तों एवं ग्रन्थों मे उपलन्ध है । अमिधम्मपिटक तीसरो शतो ईता पूवं के 
पचत्‌ का संग्रह है। इसो प्रकार खृद्कनिकायान्तगंत संकलित विमानत््ु, 
पेतवत्थु, निदे, पटिसम्मिदामग्ग, बुदधवंश, भपदान एवं चरियापिट्कं निश्चय हो 
अञ्लोक के पश्चात्‌ काल को रचनाएं है । बौद्ध योग विषयक सामग्रो पालि निकायो 
क प्राचोनत्तम भागों मे विकसित रूप में मिरती ह । हनकी तिथि शाक्यमुनि भौर 
अक्ोक अर्थात्‌ ईसा पूवं छटी भौर तोसरो शती के मध्यमे रखो जासक्तीहै।. 
कुछ संस्कृत बौद्ध ग्रन्थो - यथा उदानवगं, गान्धारी घमंपद, महावस्तु एवं प्राचोन- 
तम महायान सूत्रों के प्राचोनत्तर अंशो को साक्षी मी पर्याप्त प्राचीन एवं 
प्रामाणिक है । | 
२.) 
डों° सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त का यह मत उचित लगता है कि “योग शब्द तीन | ५ 
धातुम से निकला है । यथा ` “युजिर्‌ योगे” एक साथ मिलने या युक्त होनि के अथ 
मे, “युज्‌ समाघो' एकाग्रता के अथं में, ओर “युज्‌ संयमने" नियन्त्रित मथवा निष । 
होने के भथं में । | 





१. लाकमणि जोज्ञी, प° उ° ग्रन्थ प° ३१-३१। | 
२. सुरेन्द्रनाथ दास गुष्त, ` हिस्टरी आफ इण्डियन फिलासफो' खण्ड १, केम्त्रिज १९२२ , 


प° २२६-२२७। 


वरिसंवाद-१ परिसं वाद~१ 







































.। ति 
11) 
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"व 
४ 


पटिसल्लाने भिक्लवे,  योगमापञ्जय । | रति शमथभावना के लिये परमावर्यक है । स्मृति की प्राप्ति न होने से 
पटिसल्लानो भिक्वे, भिक्खु यथाभूतं पजानाति ॥ | क्रा अमाव रहता है मौर विपश्यना के अभाव में प्रज्ञाचक्षु का उन्मौलन 
(संयुत्तनिकाय खण्ड २, पृ ७६। है । वस्तुतः शमथ एवं विपर्यना का विकास एक साथ होता है । इसी 

तथा- | हं युगनद्ध कहा गया है : 
सर्मा भिक्डवे, भावेथ । समाहितो भिक्खवे, भिक्लु यथाभूतं पजानाति । |. 

| (संयुत्तनिकाय, खण्ड २, पृ० ५४) 

अनेक स्थलों पर बौद्धधमं का सार निम्नकिखित गाथा द्वारा निदिष्ट किया 

गया है ।* | 


इमे दे ध्मा युगनद्धा वत्तन्ति-समथो च विपस्सना च । 

५ ¦ (मज््िमनिकाय खण्ड ३, पृ° ३९१) 
्ीग अथवा समाधि का चरम लक्षय परमाथ को प्राप्ति करना है । कामधातु, 
(एवं अरूपधातु से परे निर्वाणधातु अथवा धमंघातु को भधिगत करना ही 
श अथवा समाधिका एकमात्र उदेश्य है । चित्त को एकाग्रता समाधि हे । 
ह्युपस्थान इसके निमित्त ओौर चार सम्यक्‌ प्रान इसके परिष्कार है । इनके 
विकास एवं इनको वृद्धि को समाधिमावना कहा गया है । 


सीलं समाधि पञ्जा च विमभुत्ति च अनुत्तरा । 
अनुबुद्धा इमे धम्मा गोतमेन यसस्सिना ॥ 


तथाकथित बौद्ध अष्टाङ्गमागं वस्तुतः शील, समाधि एवं परज्ञा रूपी धमंस्कन्वो 
वाला त्रिविध मागंहै। यही बौद्ध योगका विषय हे। अहत्‌ उपतिस्स रचित 
"विमुत्तिमर्ग' एवं भाचाय बुदवोष विरचित "विसुद्धमग्ग इसी त्रिविध योजना पर 


आधारित है। 
समानता भारत अथवा विद्व के किसो अन्य धार्मिक परम्परा का एतद्विषयक 


या चित्तस ॒एकरगता अयं समाघि, चत्तारो सतिपदट्ठाना समाधिनिमित्ता, 
समप्यधाना समाधिपरिक्लारा, या तेसं येव धम्मानं नासेवना भावना, 
इमं-अयं एत्थ समाधिभावना? ॥* 

८ ? ८ १ मरे ॥. ५ मं बौद्धो 
गौतम बुद्ध प्रथम “योगो! अथवा प्रथम ध्यानी' माने जाते है । उनके समयमे एवं समाधि विषयक जितना साहित्य प्राचीन भारत में बौद्धो ने किला, 


उनकी ख्याति एक “ध्यानो' एवं ध्यानपथ के उपदेष्टा के रूप मेभीथी। 
क्षायी चेव सो भवं गोतमं अहोसि क्षानसीली च । । | नहीं कर सकेगा । चोन एवं जापान मे ध्यानमागं पर माधारित 'चान' एवं 
सब्बं च पन सो भवं गोतमो क्षानं वण्णेसि ॥ | म दायो का प्रभावज्ञाङी विकास बौद्ध योग की महान्‌ परम्परा के विश्वन्यापो 
५ \ द्‌ ग 
स्वयं तथागत ने स्मृति, ध्यान, समाधि, शमथ, विपर्यना एव पटिसल्लान #ि परिचायक माना गया है । 
(प्रतिसंलीन, आदि के महत्व पर जोर डाका था । स्मृति (पालिसति) तथा समाधि # ध 
0 १ ८५8 हो भण ५ ष ५ न ८.46 १ 4 ५ निकायो एवं प्राचौन उपनिषदों का तुरनात्मक मध्ययन करने से ज्ञात 
बली ध्यद्धों र नि पनिद 
५ ५ ध्यज्गो, ५ ५५५ भषज 1. + ४५ दे। ५ + = [[ाेकिप्रचोन उपनि मे ध्यान-योग-समाधि का स्थान साधारण महत्त्व का 
१५४ त (४४ ५ 9 (24 ्ोग शाब्द बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य उपनिषदों मे अज्ञात है । समाधि शब्द 
माग ह. पदों सं ६ 
एक मात्र मागं कहा गया हे । | चोन उपनिषदों म अविदित है । इसी प्रकार ध्यान शब्द का उल्लेष चित्त, 
एकायनो अयं भिक्छवे, मग्गो सत्तानं विसुद्धिया....... ' बल, अन्न आदि के सपिक्षिक महत्त्व के प्रसङ्खमें प्रथम बार छान्दोग्य में 
निब्बानस्त सच्छिकिरियायः-यदिदं चत्तारो सतिपटूठाना । ॥ बृहदारण्यक का सूविदित वाक्य “त्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
४ 7सितव्यः” ध्यान या योग को प्रमुखता नहीं देता है । अन्य प्राचीन उप- 


| ॥ ^ 


से ध्यान-योग का प्रारम्भ होता देखा जा सकता है । पातज्ञल योग के अनेक 





१. दीघनिकाय, खण्ड २, पृ° ७५ । 
२. मज्न्षिमिनिकाय, खण्ड :, प° ९५ । 


३. दीघनिकाय तथा मज्न्षिमनिकाय ““महासतिपट्रानमुत्तः' । | ॥ जमनिकाय, खण्ड १, प° ३७१ । 


परिसंवाद-१ ॥  परिसंवाद-१ 
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4 ॥ | क! 


१७६ बौद्ध एवं अन्य भारतीय यं 


तत्वों को इन उपनिषदों मे दूदा जा सकता है । कठोपनिषद्‌ (६-११ ) मे सवेप्रथ 
योगश्ञब्द का पारिभाषिक प्रयोग हुम है । "तां योगमिति मन्यन्त स्थिरामिन्द्रिय 
धारणाम्‌ ।' यह ग्रन्थ “योगविधि! का एवं ` अध्यात्मयोगाधिगमेन' प्राप्त होने वाल 
हषं व शोक से रहित अवस्था का उल्के करता है । परन्तु आत्मा का साक्नात्तार 
देव की कृपा पर निर्भर है, न कि मात्र ध्यानयोग पर । ““धमेवेष वणते तेन रम्यः \" 
यह भी ध्यातव्य है कि नचिकेता ते यह "योगविधि" किसी वेदिक ब्राह्मण ऋषिस 
नहीं, वरन्‌ मृत्यु (मार अथवा यम) से सोखौ थो । इस पूराकथा मे योगविधि के ए 
वास्तविक एतिहासिक आचायं का नाम रुप हो गया है । यहां पर यह कुना 
प्रसद्धानुकूल रूगता है कि बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य उपनिषदों में ब्रवा के 
मौलिक एवं मान्यता प्राप्त चायं पाञ्चाल नरेश, प्रवाहण जेवालि जेसे महापुरष 
"राजर्षि" ह, न कि श्रह्यषि ।' इवेताइ्वतर उपनिषद्‌ (१-३) में ध्यानयोग' दवाय 
'देवात्मशक्ति' देखने का उल्लेख सुविदित है । यह ग्रन्थ ध्यान व योग से सम्बन्धित 
अनेक तत्त्वो, सिद्धियों, योगाग्निमय शरीर, कपिल ऋषि एवं 'सांख्ययोग' के अति- 
रिक्त “भक्ति शब्द का भी उल्लेख करता है । मुण्डक उपनिषद्‌ जैसा कि इसके नाम 
से संकेतित होता है, मण्डको अथवा भिक्षुजों की कृति है । ईस ग्रन्थ मे चारोवेदों 
तथा छः वेदाङ्धों को "अपरा विद्या" के अन्त गंत रखा गया है मौर उसे अक्षर मधात 
रहय को जानने को "पराविद्या से हीनततर कहा गया है । यह्‌ उपनिषद्‌ यतिय), | 
भिन्ञओं एवं वीतराग ऋषियों का तथा 'सन्यास-योगः का उल्लेख करताहै। 
मैत्रायणी उपनिषद्‌ ग्रन्थ उपर्युक्त सभौ उपनिषदों के पर्चाद्वर्ती काल का 
माना गया है । यह्‌ प्रथम उपनिषद्‌ है, जो योगके छः भंगोंको एक सूचो प्रस्तुत 
करता है-“प्राणायामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणा तकंः समाधिः षडद्ध इत्युच्यते 
योगः परवती काल के च्यानविनदूपनिषद्‌ तथा योगचूडामणि उपनिषद्‌ म । भी 
योग के छः बद्धो कौ सूची मरतो है, जिसमें "तक अनुपस्थित है मौर बङ्धाका 
क्रम मी अधिक व्यवस्थित है । ॥" 
"जासनं प्राणसंरोधः प्रत्याहारश्च धारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्कानि भवन्ति षट्‌ ५ 


मेत्रायणो-उपनिषद्‌ मे ॐ तथा प्राण कौ एकता को "योग॒ माना गया दे। 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ के प्रारम्भमें ही ॐ ब्रह्य का प्रतीक प्रतीत हौता है। योगसू्र 
मे श्रणव' को ईश्वर का वाचक कहा गया है । प्रत्याहार कौ दिशा में छन्दाय 
उपनिषद्‌ एवं प्राणायाम की दिज्ञा में बृहदारण्यक उपनिषद्‌ संकेत करते ह । परु 
योग के अष्टाङ्खोंका करमबद्ध वणंन सवंप्रथम योगसूत्र मे हौ उपकरुब्ध होता ह । 


र ' वाक्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पतञ्ज ल 

श्रन्थ में प्राचीन समयसे विकसित योगविद्या का प्रतिपादन करने का 

क्रेया था । गीता में "योगः शब्द के अनेक अथं किये गये हैँ । श्रमण योग की 

अध्याय ६ इलोक २३ में “दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌” ध्यान देने योग्य 

प्रकार अध्याय २ के ५२-७२ इलोक भी ध्यातव्य हं । योग के माठ जथवा 

का क्रपबद्ध उल्लेख गीता में नहीं मिलता, परन्तु गतता को एक 'योग- 

कहा गया है । एक मोर मासन, संयम, इन्द्रियनिग्रह, त्याग, ध्यान एवं 

{द्वारा प्राप्य स्थिरबुद्धि अथवा स्थितप्रज्ञ कौ अवस्था की प्रशंसा कौ गई है 
स्थिर समाधि वाले यागोको मुनिकीसंज्ञादी गयी है। दूसरी भोर ध्यान 
कमयोग, ज्ञानयोग, सांख्ययोग, बुद्धियोग, समत्वयोग आदि शब्दों कै द्वारा 
क्रा लौकिक व धार्मिक कृत्यो के साथ सीधा सम्बन्ध जोडा गया है । अन्तमें 
मो अर्थात्‌ सवं प्रकार के योगों मौर दायित्वों का परित्याग करके भगवान्‌ 
ण की शरण मे जाकर ही सब वलेशों से मुक्ति की घोषणा की गयो ह । गीतामे 
दित केनद्रोय विचार वेष्णव भक्त है, जिसे गुह्यतम विद्या अथवा योग कहा गया 
द्यपि गीता को एक उपनिषद्‌ कहा गया है, तथोप इसकी विद्या उपनिषदों से भिन्न 
होती है ओर जिस योग को गुह्य कहा गया है, वह गुह्यसमाज में प्रतिपादित 
 सवंथा भिन्न है । गीता का योग पातञ्चर योग से भो भिन्न है। इसको याग- 
[उसी अथं मे समन्ञा जा सकता है, जिस अथ में हेमचन्द्र ने मपने एक ग्रन्थ को 
शास्त्र' कहा है । कु आधुनिक लेखकों ने जैन श्चावकाचार को "योग" कौ संज्ञ 
॥ यह उल्लेख है कि गीताम योग के आचायं श्रोकृष्ण॒एक्‌ गृहस्थ ह ओर 
वेद्या का शेक््य अजन भी गृहस्थ है । यह कोई नवोन बातत नहीं है । उपनिषदों 
धिकांश माचायं एवं अन्तेवासी गृहस्थ ही थे । पाकि ग्रन्थों मे उपासक (भहतो 
म्बी सूचो सुविदित है ।१ महायान सूत्रों मे भिक्षु भौर उपासक मे बोधिचर्या 
7 पारमिताभ्यास को हृष्टि से कोई भेद नहीं माना गया है। 


। गीता के अतिरिक्त महाभारत का एक अन्य भाग योग की ष्टि से महत्वपूणं 
धह शान्तिपवं के अन्तगंत सद्धुलित 'मोक्षधमं' नामक अंश है । परन्तु योग के 
पका इस ग्रन्थांश मे निरूपण करना अति कठिन है । योग को लोकश्रिय, 
देशीय णवं विविधारथंक बनाने मे महाभारत का सर्वाधिकं योगदान रहा हे । 





‡ 


हि ततरनकाय, शण्ड रे १० १४८१५ जहौ पर इक्कीस गृहपति अहंतों #ी सुची 
॥९१। 
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न करने वारे, कठोर शारीरिक यातनाभों को सहन करने वाले, तथा अन्य 
हर के योगियों के उल्लेख साहित्य में हौ नहीं, वरन्‌ कभी-कभी शिलालेखो में 
3 तिकलामें भी हैं । वस्तुतः बुद्धके समयसे केकर आज तक भारतमें 
एवं विचित्र योगियों को परम्परा बनी हई है। वैखानसस्मा्तसूत्र में 
वेरिञ्च, बालखिल्य एवं फेनप इन चार प्रकार के सपत्नीक योगियों के 
कूटोचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस कहे जाने वाले मुमुक्षुभों का तथा 
' एकाष्य' एवं 'विसारग' नामक योगी-वर्गोँ का वणन हूभा है । सारङ्ग 
की एक शाखा एेसीथीजो 'विमागं' योग का अनुगमन करती थी। यह्‌ 
रवादी राखा थी । जहां तक हमारी सूचना को पहुंच है “सारङ्ग 'एकाष्यं 
रग" शब्द वैखानसस्मात्तसूत्र के अतिरिक्त अन्यत्र अञ्चात है" । योगियों को 
का वराहमिहिर के बृहज्जातक (१५-१) में उपलन्ध है, जिसमें निम्न- 
सात प्रकार के प्रव्रजितो को गणना को गई है- 


शाक्य, आजोवक, भिक्षु, वृद्ध (वृद्धश्रावक), चरक, निग्रन्थ त्तथा वन्यासन । 
श्तक के टोकाकार भट उत्परने जेन कालकाचायं के साक्ष्य के आधार पर 
९ खित नामों का उल्लेख किया है--त्तपस्वी, कापालिक, रक्तपट, एकदण्डी, 
चरकं तथा क्षपणकः । यह्‌ उल्छेख्य है कि कपाल्ियों का उल्केख ककितविस्तर 

यणी-उपनिषदमें भी हुमा है । वस्तुतः कापालिक-पाशृपत के संस्थापक 

नकुलोश एक प्रसिद्ध योगी थे, जिनका समय ईसा को दूसरो दती माना गया 
पाशुपत सूत्र मे पाँच “अर्थो, मथवा तत्त्वों मसे एक तत्व योग' है । चीनी 
व्राजकाचायं श्वानच्वाड्‌ ने भारत के अनेक भागों में पाञ्चपत योगियों को 

| योगके विकासमें दोव आम्नायो का महत्त्वपूणं योगदान रहादहै। 
त महायानसूत्र के 'दुष्करचर्यां परिवतं' मे नाना प्रकार के धामिक 
को सूचो एक पुरे पृष्ठम विस्तृत है। यह सभी विशुद्ध ध्यानयोग के 
त नहीं भाते, परन्तु योग" शब्द के अन्तगंत आने वाले विचारादर्शो के बाहर 
हि नहीं रखा जा सकता है । इसी कारण प्रारम्भमें ही हमने निवेदन किया था 
ग क्या है' इस प्रदन का एक उत्तर नहीं हो सक्ता है । योग के विकासका 
शस हमें बताताहै कि योगः योग की सभी परिभाषाभों का अतिक्रमण करता 


हमारी समन्न के अनुसार महाभारतमें वे सभी कायं योगके गन्तग्तरह, जो 
जीवात्मा को ब्रह्मा मथवा ईवर की ओर ठे जाते हैँ मौर साथ ही सिद्धिरया प्रदान 
करते हैँ । तप, जप, ध्यान, त्याग, इन्द्रियो का नियन्त्रण करना, मन का समाहित्त 
होना, संन्यास आदि व्यष्टिगत व समष्टिगत रूप मेँ योग माने गये है । मोक्षके माग 
मे जहा उपनिषदों मेँ मात्मज्ञान का प्राधान्य है, वहाँ महाभारत भौर गोतामे | 
भगवान्‌ (विष्णु) की भक्ति का प्राबल्य दृष्टिगोचर होता है । परन्तु कुछ रलोको मेँ | 
योग का श्रमण संस्करण भी प्रस्तुत किया गया है । उदाहरणाथ-- | 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः \ 
निमंमो निरहङ्कारः स॒ शान्तिमधिगच्छति ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विमृदहयति । 
स्थित्वास्यामन्तकाकेऽपि ब्रह्यनिर्वाणमूृच्छति ॥ 
(गीता, २-७१-५२) ` 
यथा स्वनुष्ठितं ध्यानं तथा कुर्वंन्ति योगिनः । 
महषेयो ज्ञानतुप्रा निर्वाणगतमानसाः ॥ । 
(महाभारत, शान्ति° १९५२) ` 
अनिर्वेदो गतक्लेशो गततन्द्िरमत्सरी । 
समादध्यात्‌ पुनहचेतो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ ॥ 
ध >< >< 
सुखेन तेन संयुक्तो रंस्यते ध्यानकमंणि । 
गच्छन्ति योगिनो ह्येवं निर्वाणं तल्लिरामयम्‌ ५ 
(महा मारत, चान्तिपवं १९५- १४,२२) 


#7. 


मोक्षप्रापकं घरमव्यापाररूपी ध्यानयोग के साथ साथ प्राचीन भारत में योग 
के अन्य अनेक स्वरूपो का भी विकास हुमा था । बुद्ध मौर वर्धमान के युग में श्रमण 
एवं ब्राह्मण परम्परा के तथा अन्य अब लुकतप्राय परम्परागों के तथा-कथित ध्योगो 
अथवा "परिव्राजक' बहुसंख्या में थे । उदाहरणाथं पाकि उदान (६-४-९२) मे एक , । 
स्थल पर नाना तैर्थिकों की श्रावस्तो नगर मेँ उपस्थिति का उल्लेख करते हृए कटा 
गया है-“नानातित्थिया समणब्राह्यणपरिञ्बाजका सावत्थियं पटिवसन्ति नानादिटिठ- ` 
का नानाखन्तिका नानारुचिका नानादिटिठनिस्सयनिस्सिता ।” ब्रह्मजालसृत्त के 
समय से विसुद्धिमगग के समय तक विविध प्रकारके कुककुरव्रतधारी, गोव्रतधारी 
हत्थयोगी, पत्तयोगी, दण्डधारी, जटाधारी, नग्न गौर चीवर पहनने वाले, भक्ष्यामक्ष्य 


0 सूत्र, सम्पादकं उन्ल्यु कंलेन्ड, कलकत्ता, १९२९. द्र<-इकिघाड, योग 
ष १३.-६४०। 
द - ए० एल० बाश्ञाम, "हिस्टरी एण्ड डाविदरन्स आफ दि भाजीविकास्‌' लन्दन १९५१ 
१० १६९-१७२ | 
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गया है । यदि आप चाहँतो योगके विकासको योग का हास कह सक्ते ह| 
परन्तु यह दृष्टिभिद का विषय है । पाञ्चरात्र भागवत संहितामो, शाक्ततन्तरो, शेव 
आगमं, वज्रयानी तन्त्रं तथा ब्राहमाणपरम्परा के पुराणों एवं उपपुराणों मे योगे 
जो स्वरूप प्रगट हए, उनमें वेदिक कमंकण्ड, सांख्यदशंन, पूवं मीमांसा, उपनिषदो 
का रहस्यात्मक ब्रह्यात्मवाद, बौद्ध श्चामण्य एवं ध्यानपरम्परा, पातञ्चल्योग, रोव- 
शाक्त उपासना एवं वैष्णव भक्ति के अतिरिक्त कुछ मध्य एशिया से मये हुए विचारा. 
दर्शो का अभूतपूवं मिश्रण देखा जा सकता है । यह योगों का संयोग कहा जा सक्ता ` 
है । बौद्ध ग्रन्थों मे सुविदित धूतगुणों, जेन धमं मे प्रस्तावित कठोर संवर एवं 
निजंरा तथा पातञ्जल योग दारा प्रतिपादित साधनाका उग्ररूप हमे नहो मूला | 
चाहिए । योग के दुष्कर बाह्य स्वरूपो को उसके समाधि पक्ष से पृ्णरूपेण अलग करना 
कठिन है । यह दोनों ही स्वरूप प्राचोन काल से चले भा रहे थे । मध्यकालोन भारत. 
मे समाधि-मावना का स्थान मन्त्रयोग, लययोग ओर ईदराराधतने ले च्या, 
जिसको श्रमणयोग का लोप कहा जा सकता है । धुताङ्खों', संवरो एवं यमनियमों 
का स्थान हव्योग मौर शक्तिसाहचयं ने ले लिय। प्रोत होताहै। दूसरी 
देखने पर ज्ञात होता है कियोगके सभी स्वरूप मध्य युगमे भक्तिर सिद्धप 
सम्बन्धित धाराओं के प्रवाह में प्रवाहित होकर अन्त में लषप्तप्रायदहो गये। भक्तिका 
“फौरन' गौर सिद्धयो का आकषंण भज भी रोकत्रिय हैँ । 


रचित है । बोधिसत्व अवलोकितेश्वर तथा “ओम्‌ मणि पदमे ह" का स्मरण 
पर्याप्त होगा । तिब्बती बौद्ध मत में अवलोकितेर्वर का मौर स्वयम्मूपुराण 
दित भादिवुद्धका ईवरके रूप में स्मरण वहो महत्व रखता है, जो योग- 
ईवर का है । श्रमणयोग की ईदवरपरक व्याख्या नेपालो बौद्ध परम्परा 
तञ्ञल योग को समान विशोषता है । परन्तु बौद्ध योग कौ ईरवरपाक्षिक 
श उन वेष्णव पुराणों के पडचात्‌ काल को उपज है, जिसमें शाक्यमुनि को 
क्रा नवां अवतार घोषित कर दिया गयाथा। सद्धमं के इतिहास के प्रथम 
हिख वर्षो मे बौद्धयोग विशुद्ध श्रमणयोगके रूप में विकसित हुभा था । इस 
मे ब्राह्मणयोग मौर श्रमणयोग के बौच एक मौलिक ृष्टिमेद था, जिसे "आत्मा 
न कह सकते है । एक ओर "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदि- 
तव्यः" (बृहदारण्यक उप० २-४-५), “ओमित्येवं ध्यायथ भात्मानम्‌' (मुण्डक 
-२-६), “आत्मानं सततं ज्ञात्वा कालं नय महामते" (नादविन्दूप० २१), 
। योग इत्युक्तो जोवात्मपरमात्मनोः', (अहिर्वृध्यसंहितता, ३१-१५) भौर 
अत्येकाक्षरं बरह्म ध्येयं सर्वमुमृक्षुभिः' (ध्यान विन्दूपनिषद, ९), म्‌ इति ब्रह्य' 
रीय उप० १-८) इत्यादि द्वारा आत्मवादः, ब्रह्मवाद अथवा ब्रह्मात्मवाद का 
तवादो विचार ध्याता, ध्यान भौर ध्येयके मृल में निहितथा। दूसरी भर 
| ध्मा अनत्ता ति यदा पञ्ाय पस्तति, अथ निब्बिन्दति दुक्वे, एष मग्गो विषु- 
[॥ (घम्मपद २७९), 'निरात्मानः सर्वधर्माः" (वच्छेदिका अध्याय १७), 
ा्मशुन्यम्‌' (तकंमाषा, पु० ३४), “मुक्तिस्तु शन्यतादृष्टिस्तद्थशिषभावन।' 
ब) “आत्या तीर्थ्येः कल्प्यते नित्यरूपो' (मध्यमकावतार, ६-१४२), “आत्मदष्टौ 
वनष्टाः (निविष्टाः ?) सवंतीथिकाः' (ततत्वसंग्रह्‌, ३३२४) भौर ॒वकशतिशिखर- 
[गतः सत्कायदृषटिशेलः' (महाव्युत्पत्तिः ४६८४) इत्यादि द्वारा सवंविकल्पजाल- 
नी प्रपञ्चविमत शान्ति (निर्वाण) को ध्यान गौर समाधिका लक्ष्य माना गया 

इस आधारमूत दृष्टिमेद के कारण समाधि के परिष्कारो में मेद होना स्वाभाविक 

' परन्तु मेदो के विस्तार मे न जाकर हम संक्षेप मे तुलनीय सामग्री की गोर 

कषंण को चेष्टा करेगे। योग साधना का फल हश्धमं दोषों अथवा आस्रवो 

वनाश है । योगी निष्पाप एवं शुद्ध होता है । इस दृष्टि से गीता में उक्त “योगी 

तकल्मषः' (६-२८), ऋषयः क्षोणकल्मषाः' (५-२५), मुण्डकोपनिषद्‌ (३-१-५) 

ल्लिखित यतयः क्षीणदोषाः तथा (वही ३-२-६) “यतयः शुद्धसत्त्वाः” का तथा 

, ओर धम्मपद (४२०) के “खोणासवं अरहन्तं' ओर लङ्कावतारसूत्र (१०-६२९) 

धोगिनां शुद्धवित्तानां' को स्मृति कराता ह । गीता (६-२०) का “चित्तं निरुद्धं 


योग के प्रारम्भिक विकास का उपर्युक्त सर्वेक्षण अत्यन्त सं्लप्त तथा अनेक 
दृष्टयो से अपृणं है । जेन साहित्य की सामग्रो का उपयोग न कर सकने का एकमत्र 
कारण अज्ञान है । योग का एेतिहासिक अध्ययन करना योगाभ्यास करने से भिन्न 
है। हमें योगमागं पर चलने का लेशमात्र भो अनुभव नहीं है । अतएव योग $ 
व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालना हमारे अधिकार में नहीं हो सकता । 


91 
उपसंहार रूप मे बौद्ध ग्रन्थों मे उपरुन्ध योगविषयक सामग्रो का क 
बौद्धेतर साहित्य की सामग्रो के साथ तुलना को दिशामें संकेतमात्र कर देना यह्‌ 
पर अप्रासद्धिक नहीं होगा । | 
ईङ्वर' एवं शश्रणव' को छोड़कर योगसूत्र के अन्य अधिकांश पारिभाष्कि 
शब्द पालि एवं संस्कृत बौद्ध ग्रन्थों मे सुविदित हँ । महायान ग्रन्थो “मे यह्‌ दो शब्द 


१. धुतागों अथवा धू तगुणं की सूची विसुद्धिमग्ग का दूसरा प्रकरण तेरह धुतंग, धमंस ग 
६२ में द्वादश धृतगुणों की ही सूचीहै। 
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योगसेवया" जहां योगसूत्र (१-२) के "योगश्ित्तवृत्तिनिरोधः' से तुलनीय है, वह॑ 
बोधिचर्यावतारप्ञिका (पुण १३७) के शमथः चित्तेकाग्रतालक्षणः' को भोर भी संकेत 
करता है । गीता में “युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु" (६-१७) मादि के हारा 
बौद्ध योगी के मध्यम मागंकी दिशामें भौर साथही योगसूत्र द्वारा प्रतिपादित 
दष्करचर्या कै प्रतिकूल उपदेश हुआ है । सिद्धियों कौ परम्परा योगसूत्र व बौद्ध ध्यान. 
साहित्य की समान विशेषता है । गीता मेँ भक्ति का प्रतिपादन सर्वोपरि होनेके 
कारण श्रमणयोग के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली शक्तियों का उल्लेख नहीं हभ है | 
तान्तिपवं का ध्यानयोगवणंन सिद्धि का उल्लेख करता है । "माखवक्षयज्ञान नामके ` 
अभिज्ञा बोद्धयोग की विशेषता है । श्रमणयोग के दो प्राचीनाचायं भाखार कालाम 
तथा श्दरक रामपृत्र ये । आचाय अदवघोष ने जिस परम्परा का उल्लेख किया 
उसके अनुसार आलार एक सांख्य विचारक थे । परन्तु समी बौद्ध ग्रन्थ एकमत ` 
होकर यह्‌ कहते है कि उनके द्वारा सिद्ध ध्यानयोग की पहुंच केवल नैवसंज्ञा न-असंज्ञ | 
मायतन तक ही थी शनैवसंज्ञानासंज्ञायतनसमापत्तर्मागं. (लक्तिविस्तर प° १८०) । 
सिद्धां मुनि ने संजञावेदयितनिरोधसमापत्ति स्वयं अधिगत को थौ । निर्वाण-मूमि 
इसके पदचात्‌ प्राप्त होती है । “दुःखमेव सवं विवेकिनः' (योगसूत्र २-१५) का यह्‌ 
कथन बौद्धधमं के किसी भी ग्रन्थ में सवथा समीत्रीन होगा । शास्ताने प्रथम 
आयंसत्य दारा इसी तथ्य का उपदेश किया था । योगसूत्रमे दी गई अविद्याकौ 
परिभाषा भी सौगत सिद्धान्तानुकूक है । अनित्य, नात्म एवं दुःख इन लक्षणो को ू 
न पहचानना अविद्या है, इसमें इनका प्रतिकूक दूढुना विपर्यास है । 

करुणा, मैत्री, मुदिता भौर उपेक्षा इन चार ब्रह्म विहारो की सूची योगसूत्र, ` 
पालि एवं संसृत सूत्रों के अतिरिक्त एक मध्यकालोन पाशुपत अभिलेख मे भी 
उल्लिखित है । गीता मौर उपनिषदों मे यह अज्ञात है । परन्तु बौद्धक्षेत्रमें बुढके 
` युगसे ही इनका प्रचलन व वणंन होता भाया हे । 


 चतुव्यह-रोग, रोगहेतु, आरोग्य एवं भैषज्य के साथ कौ है । चतुर्व्यूह का 
ल, हानोपाय तथा अत्तिगन्तव्य के अन्तगंत उल्लेख न्यायसूत्र भाष्य (१-१-१) 
$ वात्स्यायन ने भी किया है । इस चतुव्युहु कौ तुलना बौद्ध चतुर्व्यूह अथवा 
षटय--दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध एवं दुःख निरोघमागं के साथ अनेक 
नि की है । योगशास्त्र, बौद्ध तथा मबौद्ध, एक प्रकार का चिकित्साशास्त्र है । 
चिकित्सक है । मागं मेषज्य है । अविद्या, तृष्णा, दुःख, मृत्यु मद रोग है । 
[बुद्ध को “स वैद्यराज अमृतभेषजप्रदः' (ललितविस्तर प०) में वेद्यराज कहा 
॥ कार्यपपरिवतं (पु० १३९) मे कहा गया दै-“जर्यष्टाङ्खो मागः दोषप्रज्ञलवं- 
दिनां कुमागं प्रतिपन्नानां चिकित्सा इयं उच्यते काश्यप, भूतचिकित्साः; तत्र 
॥, बोधिसत्त्वेन योगः करणीयः ॥ मध्य एशिया, चोन तथा जापान मे बुद्ध की 
गुरुके रूप मे स्तुति प्राचानकाल से सुविदित है । निर्वाण का एक नामान्तरं 
ध॒ भी है । अथवनिर्चयसूत्र मे भा अटाङ्गमागं को "महौषधं शान्तिकरं 
ह, 

अष्ट्गमागं के आठ द्धो-सम्यग्दष्टि, सम्यक्संकल्प, सम्यग्वाक्‌, सम्यक्कर्मान्त, 
1 व, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्समाधि-को पातञ्जच्याग के भाठ 
~यम, नियम, मासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के साथ 
तलना की जाती रहो है । परन्तु *आठ अङ्खो' को गना देने के भत्तिरिक्त दोनों 
करा विस्तृत अध्ययन कदाचित्‌ अमो नहीं किया गया है । यह यहाँ पर उल्ले- 
है कि इन दोनों अङ्ग-सूचियों के मध्य एक भेद यह है कि बौढ ङ्ग-सूचो मे 
हरांनिक पक्ष भो सम्मिलित है : सम्यग्दृष्टि" जिसका स्थान सबसे पहले सूरक्षित 
7 “सम्यवसंकल्प' भी इसी वैचारिक पक्ष को संकेतित करता है । पातज्ञल अङ्ख- 
| इस प्रकार का कोई भङ्ग नहीं है । बौद्ध "स्मृति" एवं समाधि" के परिष्कारो 
श्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान को सम्मिङ्ति किया गया है । 

बौद्ध योगके चार ध्यानों की तुलना पातज्चल योग की चार समाधियोंके 
अनेक विद्रानोंनेकीदहै। सेनातं एवं पसे द्वाय फ़च्चमाषा में इश विषय पर 
नीय कायं ह । समाधि एवं समापत्ति समानाथंक शब्द है । इसी प्रकार ध्यान 
समाधि भी समानाथंक हैँ । अथं्विइचयसूत्र (पृष्ठ ३१६) में कहा है : - 
वसमाधिः कतमः ? चत्वारि ध्यानानि \ “सवितकं सविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं, 
त्मप्रमोदनातप्रीतिसुखं, उपेक्षास्मृतिसम्प्रजन्यसुखं, तथा उपेक्षास्मृतिपरिजचुदधि- 
सुखा वेदना (घमसंग्रह॒ ७२) । यह्‌ कहने को भावकश्यकता नहीं है कि ध्यान कौ 
[वस्था समाधि है, जिस अवस्था में ध्याता, ध्येय एवं ध्यान का मेद समाप्त हो 


श्रद्धा-वीयं-स्मृति-समाधि-्रज्ञा (योगसूत्र १-२०) कौ गणना बोधिपात्तिक 
घर्मो मे, पाच "इन्द्रियो" व पांच "बलों" के अन्तर्गत बौद्ध ग्रन्थों मे सेकंड बार हु 
है । स्मृति के प्रकार गौर समाधियों की लम्बी सूची संस्कृत बौद्ध ग्रन्थो कौ विशेषतां | 
है । उदाहरणाथं कुछ सूचियां अथंविनिदचयमूत्र, धमंसंग्रह, महा्युत्पत्ति तथा श्रौ 
एडजटंनकृत बौद्धसंस्कृतशब्दकोश' की सहायता से तैयार कौ जा सकती है । | 

“दुःखमेव सवं विवेकिनः, के ऊपर टीका करते समय योगभाष्य के लेखक ते 
योगशास्त्र के नतुव्यह॒-संसार, संसारहेतु, मोन्त, एवं मोक्षोपाय की तुलना चिकित्सा- 
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का अथं समापत्ति के अथं से भिन्न है भौर यह थं मा श्ा्ति' नहीं कु 
। है । इस विषय पर बौद्ध ध्यानियों व योगियो द्वारा भ्रकाश अपेक्षित 
¦ कहने कौ आवरयकतता नहीं कि चार संमापत्तियों को गणना भाठ प्रकार 


जाता है । इसकी सिद्धि ईदवरप्रणिधान के विना भी होती है। पतञ्जकि ने चार 
तमाधियों के ल्यि नामोंकी दो मालाय प्रयुक्त की ह| प्रथम मे 'सविततकं 
ननिवितकौ', सविचार", तथा “निषिचार' तथा द्वितीय में (वितक› विचार, ¦ 
'आनन्द' व॒ "जस्मिता' है । यह्‌ सम्प्रज्ञात समाधि अथवा समापत्ति को वि क्ष की सूची में मन्तिम चारप्रकारके विमोक्ष के अन्तगंत भी की गर्हे 
भूम्यां मथवा अवस्थाए हँ । पातञ्जर योग मौर बौद्धयोग के बाहर भौ चार ध्यानौं ह ५९) । 
की परम्परा सुविदित है । उदाहरणाथं जेन सूत्रं मे अद्र (मातं), रोह्‌ (रद्र), घम्म हमारा विक््वास है कि ध्यान, समाधि एवं समापत्ति बहुधा सूत्रों व शस्त्रो मे 
(धमं) एवं सुक्क (शुक) यह चार प्रकार के ध्यानं की विस्तृत चर्चा हे 1. इनमेसे। धक शब्दों के रूप में प्रयुक्त हृए दै; तथापि उनके व्यक्तिगत प्रस द्धभेद के कारण 
धम्म ज्ञाण की चार मवस्थाएं मी जेन ग्रन्थो मे सुविदित हं ह (शान्तिपवे, ओ सम्भव है। | | 
मोकषघमं, अध्याय १९५, दलोक १) भ वः व ३ ह , १ तुवि ध्यान के सम्बन्ध में महायान सूत्रों में सुविदित एक अन्य प्रकार के 
चतुविध ध्यान का विस्तार वहां पर नहीं मिरुता है । मात्र वचारः' "विवेक! एवं एन का वणन लद्ावतारसूत्र (२-१५९, प० ४०-४१) मे हा है । शुनररं 
(वितकं' का प्रथम ध्यान के साथ सम्बन्ध बताया गया है । (तत्रव लोक १५) । ह, चतुविधं ध्यानम्‌ । कतमच्चतुविधम्‌ ? दुत बालोपचारिकं धयानम्‌, अथं 
ध धानम्‌, तथतालम्बनं ध्यानम्‌, ताथागतं चतुथं ध्यानम्‌ ॥* श्रावको व प्रत्येक- 
कैयोगके योगियो दवारा किया जाने वाला ध्यान 'बाोपचारिक' कहा गया 
थ विचय से तात्पयं पुद्गछनैरात्म्य एवं घमंनैरात्म्य की दृष्टि से किया जाने 
ध्यान दै । तथतालम्बन ध्यान वह॒ ध्यान है, जिसमें द्विविध नैरात्म्य को यथा- 
धता की दृ्टिसे मात्र परिकल्पित सम्ञकर तथता का ध्यान होता हे । चतुरं 
कं परिभाषा में कहा गया है : “यदुत ताथागतभुम्याकारप्रवें परत्यात्मायज्ञान- 
तरयसुखविहाराचिन्त्यसत्वङृत्यकरणतया ताथागतं ध्यानम्‌ इति \' इस दृष्ट 
न का चरम क्य पुरुष को केवल्यावस्था न होकर भरसंख् प्राणियों कौ बोषि 
यि कायं करना है । शाक्यमुनि ने तथागतभूमि मधिगत करके यही भादसें 
रँ के समक्ष रा था । 
। गह्यसमाजतन्त्र (१८-१४३) मे चार के स्थान पर निम्नङिकित पाच प्रकार 


च 
# 


॥ 
१ 
| ॥ 
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"+ 
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एेसा समश्चना कि ध्यान मथवा समाधि की केवल चार अवस्थाएें याप्रकार 
होति है, बुटिपूणं होगा । बौदधग्रन्थो मे कई प्रकारसे ध्यानों व समाधियाका ` 
वर्गोकरण तथा नामकरण किया गया है । उदाहरण के लिय कु का यहां उल्लेब 
कर देना पर्याप्त होगा । बौद्ध ग्रन्थों में नौ प्रकार कौ अनुपूर्वं समापत्तयो को सूचोमे 
उपर्युक्त चार ध्यानों के अतिरिक्त चार नार्प्य समापत्तियो--माकाशानन्त्यायतन ' 
समापत्ति, विज्ञानानन्त्यायतन, भकिञ्चन्यायतन, न संज्ञा-न-असंज्ञायतन तथा संज्ञाः |, 
वेदयितनिरोध की मी गणनाको जाती है । महाव्युत्पत्ति (१४९१) मे यह्‌ सख्या. 
बाकर ग्यारह समापत्तयो कौ तालिका दौ गई है । पालि ग्रन्थो मे 'चेतोसमाधि, 
'धम्मसमाधि', 'उपचारसमाधि', 'अप्पनासमाधि', 'खणिकसमाधि', 'सम्मासमाधि ` 
आदि के उल्लेख सुविदित हैँ । विसुद्धिमागं मे विमोक्त्रय को सुञ्जतसमाधि, अप्पणि- 
हित तथा अनिमित्त कहा गया है । एक पालिजातक में कहा गया है कि सम्यक्सम्बुदध 


ने अनेककोटिसतसहस्स' समापत्तियों को प्राप्त किया था । रलितिविस्तर (० १८ ) न को सूचीदी गई है । ¦ | 
मे "“छौकिकसमाधीनां” तथा “संस्कृतसमाघोनां'' का भग मलग उल्छेख तथा पूनः 8 वितकं च विचारं च ्रोतिश्चेव सुखं तथा । 
"ध्यानसमाधिसमापत्तीना" का एक साथ उल्लेख हुमा है। यह विदित हैकि चित्तस्येकाग्रता चेव पच्चेते ध्यानसग्रहाः॥ 


| यहाँ पर यह उल्लेख्य है कि योग के गङ्गां की दौ परम्परां प्राचीन कार में 


समापत्ति का अथं श्राप्ि' है । उदाहूरणाथं लद्ावतारसूत्र (पु० ४२) में (समाधि ५ 
र । । श 2 थीं । एक षडद्धयोग की भौर दूसरी ष्टाङ्गयोग की । मेत्रायणी-उपनिषद्‌, 


लमापच्याधिष्ठानेन" वाक्यांश से यह स्पष्ट है । परन्तु चार समाधियाो अथवा ध्यानं | 
के अतिरिक्त चार अथवा पाच समापत्तियों का उल्लेख यहं संकेतित्त करता दहै कि 





द फ़कलिन एडजट॑न, 'बुद्धिस्ट हादत्रिड संस्छृत डिक्शनरी! दिल्ली १९७०, प्‌ऽ 
५६९७०, टी° इत्य्‌ रीज डविडूस एवं विलियम स्टेड, "पालि-इईंगलिश्च डिक्शनरी 
छन्दन, १९६६, पुऽ ६८५-८६ । 





१. द्रष्टव्य~वाल्टर शुत्रिग, दि “डाव्द्न आफ दि जनास्‌", दिल्ली, १९६२ प्‌० ३१२; १५, 
संस्कृत साक्ष्य के लिये हेमचन्द्रकृत “योगशास्त्र उल्लेख्य है । 


परिसंवाद -१ १२ संवाद! 
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१८६ बौद्ध एवे अन्य भारतीय योगसाधृनो तत दाद ॑ ५ 
च्यानविन्दूपनिषद्‌, तथा योगचूडामणि-उपनिषद्‌ योग के केवर छः अद्धो का वणन 
करते है । प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यानं तथा समाधि ये पाच ५५ इन तीते 
सूचियों मे समान रूप से विद्यमान है । छठा भङ्ग मैत्रायणी उप० मे तकं है, परन्तु 
अन्य दो उपनिषदों मे आसन है । षडङ्धयोग का उल्लेख एक बोद्ध ग्रन्थ भो करा 
है । श्री गह्यसमाजतन्त्र (१८-१४० ) मे कहा गया है - | 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणाधामोऽथ धारणा । 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडद्धो योग॒ उच्यते \\ 
इस सूची में पाच वही अङ्ग हं जो उक्त सूचियो मे है, परन्तु अनुरमृति इष 
सूची की विशेषता है । इस ग्रन्थ मे षडङ्कयोग को तन्त्रके चार उपा्योमे से ५ 
उपाय के अन्तगंत माना गया है । यह्‌ स्मरणीयरहै कि तान्त्रिक योग ॥ यम-नियमों ॥ 
का वह्‌ स्थान नहीं है, जो पातञ्ल योग व जेन-बौद्ध योगों म महाव्रता, भणत | म्‌ \ अरणाभूमिः । श्ान्तभूमिः । सवंप्रपच्चसमुच्छेदः । सवंबोधिसच्वशिक्षा । सवं- 
पव्चसीलों तथा दशशीलो का है । पूवं मध्यकालीन एक अभिरेख` भावतेज नामक गोचरः! सवगुणपरिनिष्पततिः । अयमुच्यते कुमार, समाधिनिदेशः । यत्र 
पाशुषत योगी कौ प्रशंसा करता है, जो पातज्ञल थोग के सभौ अङ्गा का अभ्य बिनिदेशे प्रतिष्ठितो बोधिसत्वो महासस्वोऽविरहितो भवति समाविना, अधरान्त- 
करता था । परन्तु अभिलेख में केवल नियमः, प्राणायाम, समाधि, ध्यान तथा आसन व॒ भवति, महाकर्णासमन्वागतोऽप्रमेयाणां च सत्वानामथं करोति ।' इस 
इन्दं पाच अद्ध का उर्लेख हे । | च को लद्धावतारसूत्र में तथागतध्यान' कहा गया है । षडद्धयोग मोर अष्टाङ्ग- 
` अहिर्वध्न्यसंहिता (३ १-१७) मे अष्टाद्धो को उसी क्रममे गणनाकीगर्दहै, । ॥ ८ के साथ अचानक ५५४ के ॑ इस परिनिष्पन्न स्वरूप का वणंन करने 
जस क्रम में योगसूत्र मँ उनका उल्छेख है । मषटज्गयोग का तथा उपनिषदिक षडङ्ग हिरा मन्तव्य यह गताना धा कि "योग" के अङ्गो के केवलयेदोही संग्रह नही 
योग का उदेदय आत्मा गौर परमात्मा का संयोग अथवा सायुज्य ह । परन्तु | गृह्य 4 समाधि केवल योग का एक अद्धमात्र ५५ है । मत्रायणी-उपनिषद व गृह्य 
जतन्त्र (१८-३२) मेँ बोषिचित्त' अथवा ्रज्ञोपाय' का योग लक्षय है । “प्रो | नतन । मे उल्लिखित षडद्धयोग के अतिरिक्त ४५ मन्य षडङ्गं मागं भो बौद्ध 
4 तग दत्यभिधीयते \'" तन्त्रं के प्रकाशन के पूवं बौद योग का लक्षय त्य मे विदित है । एक षडद्धयोग षट्‌ पारमित्ताओं-दान, शोक, क्षान्ति, वीय, 
व प था। 'समाधि' न केवर ध्यान ओर योगका, अपितु निवाण का | एवं प्रज्ञा काह, जो बोधिसत्वयान अथवा बुद्धयान भथवा एकयान कहा गया 
भी नामान्तर है । श्रज्ञोपायः अथवा त्रा मौर उपाय समाधिकेहीदो स्वरूप ठ पाकि अङ्खृत्तरनिकाय (खण्ड र पु १४८-१४९) मे एक स्थर पर एक अन्य 
समाधि को 'वजसत्तव' भी कहा गया हे । अद्रयवज्ाचायं ने कहा है-'वज्रेण शुन्या योग अथवा षडङ्गमागं का वणन हज है । कहा है- 
प्रोक्ता, सत्वेन ज्ञानमात्रता ।' (अद्रयव्रंग्रह, पृ० २४) । शून्यता (जथा भप | 
मात्रता समाधि के अधिवचन हँ । जिस प्रकार समथ ओर विपस्सन) युगनद कहे २ ्‌ 
है, उसी प्रकार भरज्ञा मौर उपाय अथवा शुल्यता भौर करुणा भी युगनदध है, एक सि | 
के दो पहल्‌ मात्र है। इस अद्रेत तत्तव को प्रज्ञापारमिता, तथत्ता, भमकाय, धमंधतु, 


र, निर्वाण, उपशम, भौर शान्ति कहा गया ह । यही बोद्ध योग भौर साधना 
माथं ध्येय है। इसे समाधि भी कहा गया है । यही ध्यानपारमिता है । दश- 
[त्र (प° ३७) मे ध्यानपारमिता को सवंज्ज्ञानाभिमुखता' कहा गया है । 
राजसूत्र (पु० ७९) के समाधिनिदेशपरिवतं मे समाधि का वणेन इस प्रकार 
ग रा है। 

। “कतमः समाधिनिरदेश्ञः ? या यथावत्तता सवंधर्माणां समता अविषमता । 
ना अविकल्पना \ अविठपना अस्सुत्थापना । अनुत्पादः अनिरोधः । कत्पविकल्प- 
्यसमुच्छेदः । चित्तानालम्बता । अमनसिकारः । प्र्ञप्तिसमुच्छेदः। वितकंविकल्प- 
दः ! रागद्रेषमोहसमुच्छेदः । नान्तानन्तमनसिकारः । मनसिकारसमूच्छेदः । 
बात्वायतनस्वभावन्ञानम्‌ । स्मृतिमतिगतिह्लीधुतिचारित्राचारगोचरप्रतिपत्ति- 


 “छहि, भिक्लवे, धम्मेहि समन्नागतो तपुस्सो गहपति तथागते निट्‌ठङ्गते 
हसो अमतं सच्छिकत्वा इरियति । कतमेहि छहि ? बुद्धे अवेच्चप्यसादेन, धम्मे 
व्चप्पसादेन, संघे अवेच्चप्पसादेन, अरियेन सीलेन, अरियेन जाणेन, अरियाय विधु- 
¶॥' न केवर तपुस्स गृहपति ने वरन्‌ बीस अन्य गृहपतियों ने भी इसी षडङ्गमागं 
निर्वाण अथवा भमृत प्राप्त किया था । इन गृहस्थ हेतो को सुची स्थानाभाव 
¶रण यहां पर नहीं दुहराई जा रहो है । इस मागं में त्रिमुखौ श्रद्धा, सीट, ज्ञान 
विमुक्ति ये छः गङ्ध मोक्ष के लिये पर्याप्त माने गए हँ । यहाँ पर परम्परागत 
: मागं से भेद ध्यातव्य है, विशेषहूपेण ध्यान भौर समाधि कौ अनुपस्थिति । 
| परिसंबाद-१ 


4 ॥ 
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१. द्र ०-विदवम्मरदारणपाठक, शव कल्द्स इन नादनं इण्डिया' ` वाराणसी १९६०, 


प° १५. । सम्बन्धित अभिरेख 'दण्डियन एन्टीक्वरी' के अद्रारहवे अङ्क मे प्रकादित दै। ` 
२. द्र०--लालमणि जोरी-स्टडीज इन दि वुद्धिस्ट कल्चर आफ इण्डिया ' दिल्ली १९६५, 


परिस वबाद-१ 
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स्थानामाव के कारण दश पारमियों या पारमिता की तथा तेरह घुतज्धो को चर्चा 


से वियोग करना पड रहा है ।` 

निबन्ध ने उस्किखित पालि एवं संस्कृत ग्रन्थों कौ सुचो- 
अङ्गुतरनिकाय पालि (नालन्दा नागरी संस्करण) । 
संयुत्तनिकाय पाल (नालन्दा न गरी संस्करण) । 
दीघनिकाय पालि (नालन्दा नागरी संस्करण) । 
मज्ज्ञमनिकाय पाठ (नालन्दा नागरो संस्करण) । 
धम्मपद पालि (नालन्दा नागरी संस्करण) । 
विमृत्तिमग्ग (अंग्रेजी अनुवाद, कोलम्बो) । 
विसुद्धिमग्ग पालि (हावंडं आरथन्टल सिरीज) 
उदान पालि (नालन्दा ना० संर) 
जातक पालि (रोमन संस्करण, लन्दन) 
ऋग्वेद संहिता (वूना संस्करण) 
महाभारत (गीताप्रेस संस्करण) 
भगवद्गीता (गीताप्रेस संस्करण) | 
योगसूत्र (गीताप्रेस संस्करण) 
बृहदारण्यकं उपनिषद (गीताप्रेस संस्करण) 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
तेत्तरीय उपनिगद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
कठ उपनिषद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
मुण्डक उपनिषद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
दवेताश्वतर उपनिषद्‌ (गीताप्रेस संस्करण) 
चैत्रायणी उपनिषद्‌ (रोमन संस्करण) 
परमहंस उपनिषद्‌ (बरे संस्करण) 
योगतक्वोपनिषद्‌ (रेख संस्करण) 
योगचूडामणि उपनिषद्‌ (बरे संस्करण) 
ध्यानबिन्दू पनिषद्‌ (बरेखी संस्करण) 
नादबिन्दूपनिषद्‌ (बरेखी संस्करण) 


 __ --------------------- 


१. धूतगुणों की सूची व चर्चाके ज्यि देखिए--"मिलिन्द पञ्डोः बभ्बई, १९४० पृ २५ 


विसुद्धिममा (दूखरा अध्याय) । 
परिसंवाद-१ 

















बौद्ध एवं अन्यं भारतीय योगसा 


॥ [१ शौ 


[नि 


# ~ ` 


(उत्पत्ति ओर उसका प्रारम्मिक इतिहासं 


॥ हिवुध्न्य संहिता (अडयार~मद्रास) 
वैखानसस्मातंसूत्र (कलकत्ता संस्करण) 

1 स्वयम्भूपुराण (कलकत्ता संस्करण) 

॥ महाब्युतपत्ति (रोमन संस्करण, टोकिथो) 

। तत्त्वसंग्रह्‌ (वाराणसी संस्करण) 
 ल्यायबिन्दुटीका-घर्मोतर (वाराणसी संस्करण) 

॥ मध्यमकावतार (मद्रास) 

। तकंभाषा (बडोदा संस्करण) 

| । अद्रयव जसंग्रह (बडोदा संस्करण) 

॥ कारयपपरिवतं (गांघाई से प्रकाशित रोमन संस्करण) 
।  अथंविनिङ्चयसूत्र (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 
4 धमंसंग्रह (बौद्ध संस्कत ग्रन्थावलो, दरभंगा) 

+  वज्रच्छेदिका (बौद संसृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 

॥ समाधिराजसूत्र (बौद्ध संस्कृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 

। रङ्कावतारसूत्र (बौद्ध संसृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 

। सद्मंपुण्डरीकसूत्र (बौद्ध संसृत प्रन्थावली, दरभंगा) 
4 ललितविस्तर (बौद्ध संस्कृत म्रन्थावखी, दरभंगा) 
 गुहासमाजतन्व (बौद्ध संसृत ्रन्थावलो, दरभंगा) 
|: बोधिचर्यावता पद्चिका (बोद्ध संस्कृत ्रन्थावेलो, दरभंगा) 
^ दशभूमिकमूत्र (बौढ संस्कृत ग्रन्थावली, दरभंगा) 


( 











यूहवाद-एक तुखनासकं सर्वक्षण' 


५९ डा० सिदधहवर भदू | 
सतुत लेख का रष्य बौदधदशंन क त्रिकायवाद एवं पञ्चरात्र दशन के ¦ 
व्यूह॒वाद का तुलनात्मक दानिक विवेचन प्रस्तुत करना है । मे दोनो सिद्धान्त तत्तत्‌ 
दशनो में प्रतिपादित अद्वेतवाद के एकमेवाद्वितीय निष्प्रपञ्च चरम्‌ तत्त को नानात्व- 
मयं प्रपञ्चात्मक जगत्‌ से सम्बन्धित करने के प्रयास 
है । विशुद्ध अद्वेत, जो मात्र एकत्व को ही स्वीकार कर 
देता दै, वह्‌ एकत्वं र नानात्व के पारस्परिक सम्बन्त के प्रशन से सवंथा मुक्त हो ` 
जाता है, परन्तु जब निविशेष अद्वैत को स्वीकार करते हए भो सविशेष नानात्व को 

अस्वीकार नहीं करने का मोह किया जाए तो यह्‌ समस्था उत्पन्न होती है कि किस 
तरह इन दो विरोधी तत्तो मे सामञ्ञस्य स्थापित किया 
चिकायवाद एवं व्यूहवाद के सिद्धान्त समाघात के रूप मे प्रस्तुत किये गये है। 
तरिकायवाद का सिद्धान्त अपने स्पष्ट एवं यथाथं 

मे अनुपलब्ध है मौर महायान सभ्प्रदायकीहीदेनदह। 
मे इसको जावदयकता ही नहीं थो, क्योकि उसमे न 


“न्रिकायवाद एवं 


में 
(योगाचार मत मे विज्ञानाद्रेत 


देखन। भ्रामक ही होगा । परन्तु महायान सम्प्रदाय 
निक दृष्टि चे निविशेष अदधेत का प्रतिपादन किया गया 


का तथा माध्यमिक में शून्याद्रैत का) भौर दूसरी नोर ्घामिकता के प्रभावमे उस | 


नििरेष चरम तत्त्व को सविरोष जगत्‌ से निक्त मानते हृए भी तटस्थ नही मानने 
का आग्रह हुमा तो उस जगदितर निरवद्य, 
को एकमात्र सत्य मानते हए मी उसे इस नानात्वमय संवृतक जगत्‌ से कुछ मध्यस्थो 
क माध्यम से सम्बन्धित करने कौ आवद्यकता उलन हुई । मन्यथा दोनों में प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध ताक्रिक दृष्टि से सम्भव नहीं था । व्रिकायवाद इसी का परिणाम है । 
वाञ्चरात्र सम्प्रदाय भी अपनी विशुद्ध दारोनिक ष्ठमूमि में पूणंतः अद्वेतवादी 
है । धामिक स्वरूप मे ्ैष्णविक होने से सदियों से चसे दार्शनिक हृष्िसे अनद्रैतवादी 
मानां जाता रहा है, परन्तु मने अपने म्रस्थ में इसकी मौलिक उदधैतवादी प्रवृत्ति को 
उद्घाटित करने का भ्यास किया है। पाञ्चरात्र सम्ब्रदाय म भी महायान बोद्धम 
की तरह चरम सत्ता कौ निर्गण-निराकारिता पर बर देते हए उसके स्वख्प क वणर्न 


लोक एतो भाषा में किया गया 


परिस बाद-१ 


के रूप में प्रस्तुत किये गे . 
नानात्व का पूणं निषेध कर , 


जाए । ठीक इसी पृष्ठमूमिमे 


श्प मे हीनयान सम्प्रदाय 
वैसे तारिक दृष्टि से हीनयान, 
तो अद्धैत का दाशेनिक प्रारम्भ । 
विन्दु था निष्कषं माना गया है भौर न उसमे व्यावहारिकं जगत्‌ से परे पारमार्थिक ` 
तत्व को स्वीकार किया गया है । भतः हीनयान में त्रिकायवाद का प्रारम्भिक स्वल्प 
जब एक ओर विशुद्ध दाले- . 


निष्प्रपञ्च, निर्गुण, निराकार चरम तत्वं ` 


८ 
¶ 


है, जो ओपनिर्षदक निवेधक माघा से पूणं साम्य 










































याः एवं अयूहवाद-एक तुलनात्मक सर्वेक्षण । 
है। परन्तु भारत का तत्कालीन सांस्कृतिक पर्यावरण ही एेसा था कि कोई भी 
| दानिक परम्परा धा्िक प्रभाव से अदयूती नहीं रह पाई । महान्‌ मद्रेता- 
धर को भी भज गोविन्दम्‌" की धून लगानी पड़ी । दशंन पर धमं का यह प्रभाव 
॥ दशंन मे भी इष्टिगत होत्ता है । परिणामतः यहाँ पर भी एक विर्वेतर निर्चल 
द्य चरम तत्व को चलायमान विशव से सम्बन्धित करने का प्रयास किया गया 
रम तत्व की पञ्चविध अभिव्यक्ति के सिद्धान्त के रूप में फलित हुभा । (ये पाच 
वर, व्यूह, विभव, अन्तर्यामी ओर अर्चा) व्यूहवाद इसी का एक भङ्ग है । 

। पञ्चरात्र दशन मे एकमेव निष्प्रपञ्च, निविशेष, निराकार तस्व को (जिसे 
हा कै नामसे पुकारा जाता है) एक मात्र सत्य माना गया है । इसका ताकिक 
मि नानात्वमय प्रपञ्चात्मकं जगत्‌ को असत्य स्वीकार करना होता था । परन्तु 
क प्रभाव से उत्पन्न यथाथंवादी प्रवृत्ति के कारण पाञ्रात्र माचार्यो को यह स्थिति 


न थौ । अतः उन्होने चरम तततव को चरमता को अक्षुण्ण रखते हए भी जगत्‌ 
सावृतिक यथाथ॑ता प्रतिपादित करने तथा चरम तत्व को विद्वेत्तर रखते हुए भी 
से किसी न किसी रूप में सम्बन्धित करने का प्रयास किया । व्यूर्ृवाद, जैसा कि 
र कहा गया है, इसी प्रयास का फल हे, जो कारण रूप ब्रह्य को किसी तरह प्रभा- 
॥ ये विना उसमे से कायं रूप जगत्‌ की उत्पत्ति की व्याख्या करता है । जगत्‌ कौ 
स विषयकं व्याख्या का यह सिद्धान्त न तो परिणामवाद है भौर न विवत्तवाद 
५ ं क बीच की स्थिति है, जिसमे सत्कारणवाद को ओर अधिक सुकाव है । | 
 व्यूहुवाद के अन्तग॑त परब्रह्म कोश्री याल क्षमी तत्व से सम्बन्धित माना गया 
ब्रह्म की सृजनकारी शक्ति के रूप में स्वीकार कौ गई ह । (रक्तिततत्व को 
ता अहत वेदान्त की माया मौर सेवर सांख्य की प्रकृति से कौ जा सकती है) 
क्तं परब्रह्म को नारायण की संज्ञादो गरईहै। मूलतः निर्गुणीहोतिहृए मीश्री 
निधय से परब्रह्म में गुणोन्मेष होता है बौर नारायण षाड्गुण्य विग्रहुके रूपमे 
किट होते टे । इन छः गुणों मेसेदोदो गुणो के युगलो से तीन व्यूहं की अभिव्यक्ति 
॥ है, जो क्रमशः सङ्कूषंण, प्रयुम्न ओर अनिरुद्ध के नामसे अभिहित किये गयेह। 
लामकरण कृष्ण को वंशावली पर आधारित प्रतीत होता है) कही-कहीं पर 
वासुदेव की पर-वासुदेव से पृथक्‌ अभिव्यक्ति ओौर इसे इन तोनों व्यूहं से पूवं 
एक अन्य व्यूह मानकर चतुर्व्यूह को कल्पना भी मिरती है (चतुमूतिधरो 
य ), परन्तु प्रायः त्रिव्यूहं विचार ही अधिक मान्य है । इन तीन व्यूहो मेसे 
५ को जीव का, प्रद्युम्न को मन या बुद्धि का मौर भनिरुढ को अह्ङ्कारका 
माना गया है। इस दृष्टि से पाञ्चरात्र की विदव-विकास-प्रक्रिया को समता 
धदशंन प्रतिपादित रक्रियासे कजा सकती है, जिसमें जीवरूप संद्धुषण को 


परिसंवाद-१ 


का गक ` 
2 > 
"र १ म ए १.) 
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१९२ बोद्ध एवं अन्य भारतीय 


सांख्य के भन्यक्त के, प्रदम्न को बुद्धि के गौर अनिरुढ को अह द्भार के समर्प ॥ 
जां सकता है । एक अन्य हृष्टि से इन चार व्यूहो की तुलना अद्रे वेदान्त ङ्घ 
विराट्‌, विशव गौर तेजस्‌ कौ चार अभिव्यक्तियो से की जा सक्तोहै। | जेन गणस्थान ओर बोद्ध दशभमि 

त्रिकायवाद क सिद्धान्त का विकास भी व्यूहवाद के सहश हुमा है । व्यँ ॥ (क ©. 
ही तरह प्रारम्भ मे दो, फिर तीन, बौर अन्त ते चार कायों कौ कल्पना करं ॥ ^ या 
है । अभिसमयारुद्कार कारिका मे चरम सत्ता को, जो एकमात्र सत्य है, स्वाभा . योगश्रक्रिया का सम्पू इतिहास लिखा जाना. अभी बाकी है। 
कायकी संज्ञा दी गई है गौर उसकी तीन क्रमिक सांवृत्तिक कायाओं की चँ ह तो विद्वानों को सम्मत है कि सिन्धु की भायूवंकाीन प्राचीन 
गई है, जो घम॑काय, सम्भोगकाय भौर निर्माणकाय के नाम से पुकारी गर ह। क 0. मिरी ध त क तार ॥ योग से हं । अद्यतन भारतीय संस्कृति 
प्रायः त्तीन कायाभोंके ही विचार को महत्ता मिली हे । धर्मकाय, चरम क्त अवैदिक दोनों मे योग का स्थान महत््वपूण है । _इतना ही नहीं, 
(शून्यता) का ही नाम है । यह भूतमात्र का आदि एवं अन्त, सार एवं सवं 
स्वयं मे अचल एवं अपरिवत्तनीय होते हए भी यह समस्त गति एवं परिवतंन्‌॥ 
जन्मदायकं है (इस हृष्टि से यह पञ्चरात्र परत्रहय के तुल्य है) । इसमे से ही ष र 
बद्ध एवं बोधिसत्त्व स्पृतं होति दह । धमंकाय के रूप मे चरम तत्तव निराकार ह 
दथा एवं करूणा के कारण सगुण ओर साकार होकर सम्भोगकायके रूप मेअ 
व्यक्त होता है । सम्भोगकाय का प्रकटोकरण संसार के समस्त दुःखी प्राणिव् 
उद्धार क किए होता है । यह समस्त बुभगुणसर न एवं शुद्ध लोक में निवा की 
वारी काय है, जिसका दशंन बोधिसत्व ही कर सकते ह, भन्य प्राणी नही (च 
तुलना पञ्चरात्र के पर वासुदेव तथा शुद्ध रोकसेकी जा सकती है) । सम 
सम देह्‌ है, जिसकी स्थूल अभिव्यक्ति निर्माणकायके रूपमे होती हे । यदपि 
स्थूल देह्‌ है, इसका निमाण भौतिक तत्त्वो से न होकर शुद्ध ससव से हता दे ( 
विचार पाञ्चरात्र में भी मिलता है) । निर्माणकाय के अन्तगंत तीन प्रकार के 
व्यक्तया आती हबु, बोधिसत्व भौर अच । निर्माणकाय के माध्यम 
म्भोगकाय की जगदुद्धार की प्रतिज्ञा पूणं होतो है । क १ ह 

त्रिकायवाद एवं व्यूहृवाद के सिद्धान्तो को यदि तुलनात्मक १२०६, मेद ह गुणस्थानों कौ इस बात मं सहमति है कि प्रथम सम्यकू का 
जाए तो यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि दोनों की उत्पत्ति अद्रैतवादी पृष्ठभूमि मेही 8 उसके बाद विशुद्ध ज्ञानको प्रा प्ति होती है। उसके बाद क्लेश या 
हे । दोनों सृष्ट परक्रिया कौ व्याख्या कै सिद्धान्त हं, परन्तु इनको आवश्यक श होता है । इतना होने पर ही सर्वोत्तमज्ञान केवलज्ञान या 
अहैतवाद में नहीं, वरन्‌ तब ही होती है, जब अद्रैतवाद के साथ धम के प्रभ ४ तरा है। यही प्रक्रिया वैदिकों के सम्मत योगमागंमे भी देखी 
उत्पन्न जगत्‌ के प्रति यथाथंवादौ दृष्टिकोण का समन्वय तथा अदरेत तत्त्व कौ # कै निवारण की प्रत्रियामे भी उपशम भौर क्षय-ये दोनों प्रकार 
त्मक जगत्‌ से सम्बन्धित कृरते का प्रयास किया जाए । इन दोनों सिद्धा ४ ॥ उपम की प्रक्रिया मे उपशान्त दोष जब भपना कायं करना 
कोही चरम तत्त्व मानने से उसके स्वरूप का वणन निषेधक रूप मे हुभा च तब पततन होता है भौर एसा पतन क्षय की प्रक्रिया मे सम्भव 
नानात्वमय जगत्‌ को सांवृततिक मानकर परमतत्व की अभिव्यक्तियों को भी पमत बात है । महायान मे भौर हीनयानमेंभी क्लेशोंके नाश 
ही माना गयाहे। ५ ॥ है। सर्वज्ञत्व की प्राप्ति निर्वाण के लिए मनिवायं नहीं। 


1) 
9 


तप्र लक्षय निर्वाण या मोक्ष सभीमे एक जेसा होना यह सूचित 
र्नं योगभक्रिया का मृटखोत एक ही है। यहाँ संक्षेप में अवेदिक 
र बौद्धकी योग प्रक्रिया का साम्य-वैषम्य दिखाना अमिप्रेत हे । 
| नहीं हीं कि यहाँ सम्पूणं बातों का निदेश है। कुछ ही महत्त्वपूणं 
ज्ञ करना अभी है--यह इसक्िए कि विद्वान्‌ इस विषय में विशेष 
ल हा । 

३ त कास के सोपानों का सामान्य नाम जीवसमास या गुणस्थान 
दमे विहार या मूमि नाम स इनका निर्देश है। जेनों में गुणस्थान 
हमे महायानमें विहार १३, भूमिसातया दश है । आचायं 
१ ओर भूमियों का समीकरण किया है । हीनयानी बौद मे सोता- 

सोप लोका निदेश है वह्‌ वस्तुतः अतिसंक्षेप मे विकासक्रम के 

त 

र अवेदिक दोनों मे आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान का महत्व 
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१९४ 0, बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां २ न ओर बौद्ध दशमूमि । १६५ , 

महायान के अनुसार ज्ञेयावरण का निवारण वही करेगा, जिसे सम्यक्संबुद्ध हो ^ 
है । अहत्‌ के लिए क्टेशावरण का निवारण ही पर्याप्त समस्चा गया है । किन्तु जनं 
मे तीथकर हो या सामान्य वीतरागी-दोनोंके लिए ज्ञानावरण का निवारणं 
अनिवायं है । इतना ही नरी, क्छेशावरण के निवारणके होतिही ज्ञानावरणका 
निवारणहोही जातादहै ओर बिना इसके निर्वाण या मोक्ष सम्भवी नहीं। 
महायान में ज्ञेयावरण के निवारण का विशेष प्रयत्नं अपेक्षित है । | 


यहाँ इतना ध्यानम केना जरूरीहै किजेनहो या बौद्ध दोनोमे जिनं | 
सिद्धान्तो की यहाँ चर्चाकी गई है, उनकी व्यवस्थाके लिए पर्याप्त समय व्यतीत 
हा है । ये सिद्धान्त प्राथमिक मूमिकामें ही स्थिरहोगयेहो,एेसानहींदै। 


, जैन भौर बौद्ध ये दोनों अध्यात्ममागं पर बर देनेवारे धमंहं। येदोनोंः 
साधनाके द्वारा निर्वाण प्राप्तिका मागं दिखातेदै। जेनके मतम जातमाएक 
स्वतन्त्र द्रव्य है, जिसके विविध परिणाम होते है; किन्तु बौद्ध धमंकामाननादैकि 
आत्मा कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं, किन्तु चित्तकी धाराया सन्तत्तिकानाम मात्मा 
दिया गया है । भत्मा माना जायया नहीं, किन्तु दोनों ने अनादिकाक से जन्म. 
परम्परायासंसारका चक्रतो समानमभावसे मानाहै भौर दोनोंका उदर्य इस. 
जन्म-परम्परा का निराकरण करना है । आत्मा को द्रव्य मानकर जेन उसके वित्र 
परिणामों के द्वारा पुनज॑न्म मौर संसार चक्र की घटना सममते हँ गौर बौढनयेन्ये | 
चित्तो के उत्पाद या चित्तसन्तान के द्वारा संसारचक्र की उत्पत्ति करते ह । बौढोमे 
एक एेसा भी सम्प्रदाय हआ, जो पुद्गल के नाम से आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व 
मानता था भौर पूनजंन्म के चक्रको उपपत्ति करता था। किन्तु आत्मद्रव्य का 
स्वीकार बौद्धो के हारा सम्मत्त धमं-ध्मिशूच्य केवर धमं की कल्पना के साथ सद्धत 
नहीं होने से उस मान्यता को बरु मिला नहीं । फिर भी दूसरे रूपमे महायानमं 
आआलयविज्ञान के नाम से आत्मा जेसा तत्व मा ही गया, जिससे दुटकारा पाना 
दार्शनिक काल के बौद्धो के लिए कठिन हो गया । जो भी हो, किन्तु जेन-बौद्ध दानां 
ते संसास्वक्रके काटने के उपायों को मानकर निर्वाण का मागं प्रशस्त कियाद ` 
इसमे तो सन्देह नहीं है । | | 

व्यावहारिक भाषा में जेन गौर बौद्ध मे अन्तर होने पर भी रक्ष्यकी टट 
से दोनों एक ही दिश्ाके यात्र है-रेसा कहा जा सकता है । शास्त्र मेँ जेनों # | 
दारा सचेतन पदाथं के किए आत्मा या जीव शब्द का प्रयोग होता है । किन्तु बौढी 

के द्वारा 'सत्व' या धुद्गख' शब्द का प्रयोग होता है । यहाँ हम दोनों कै ए 
'आात्मा' शब्द का ही प्रयोग करेगे । 


 प्रिसंबाद-१ 


मोक्ष की प्रापि कौ योग्यता रखने वाले मात्मा को जेन भव्य' संज्ञा देता है 
व योग्यता से शून्य आत्मा (अभव्य' है । अर्थात्‌ मान्यता एेसी है कि संसार 
नि भी आत्मा है उनमें से कुछ एसे भी है, जिनका मोक्ष कभी होगा ही नहीं । 
मान्यता बौद्धो मेभी देखी जातो है। उनके अनुसार आत्माके दो भेद ह 
#ीर अगोत्र । गोत्र की तुलना भव्य से ओर अगोत्र को तुरना मभव्य से है । 
जैन गौर बौद्ध दोनों के अनुसार निर्वाण हो जाने के बाद भवश्नमण नहीं 
| अर्थात्‌ पुनः जन्म लेने की कोई गुजाईश नहीं । यदि सभौ का निर्वाण हो 
¶ तो संसार आत्मा से रिक्त हो जायगो--इस प्रन कै उत्तर की तलाशमें से 
# जिन या बुद्ध के बताए मागंका कभी अनुसरण नहीं करता तो उसकी क्या 
हो ? एसे प्रदन के उत्तर की तलाश में से भव्य-ममव्य मौर गोत्र-जगोत्रकी 
7 का जन्म हुम होगा--रेसा सम्भावित है । भव्य भौर गोत्रमेंसे भो समी 
था निर्वाण को प्राप्त होगे ही-एेसा भी नियम नहीं है । योग्यता होने पर भी उष 
ता का कायंकारी होना अनिवायं नही--एेसा भी जेन एवं बौद्ध दोनों ने माना 
लैन एेसे भव्यो को 'दु्व्य' कहते ह॑ गौर बौद्धो ने उसे मात्यन्तिकं नैर्याणिक 
[चित कहा है । जबकि निर्वाण प्राप्त करने वालो को नैर्याणिक बोधिचित कौ 
दोहै इस कल्पनाका मूल अनुभवमेंहै। लोकम देखाजाताहै कि बज 
्रङरोत्पादन की योग्यतातो है, किन्तु कारण-सामग्रीकी प्राप्ति न होनेसे 
होता नहींहै। ठेसीही बात दुभव्य भौर भनैर्याणिकके ्एि कही जा 
तो है । 

। जनों के अनुसार भव्य जब अपना ध्येय सिद्ध कर रेता है, तब वह्‌ केवली 
र निर्वाण प्राप्त करलेतादै। एेसेकेवरीके भीदोमेद किये गये सामन्य 
ही ओर तीथंङ्कर । सामान्य केवली धमंशासन की स्थापना नहीं करता, जब कि 
धर घमंशासन की स्थापना करता है । दीनयानी बौद्धो मे मी महत्‌ या परत्यक 
ओर वुद्धरेसे दो प्रकार की कल्पना है । अहत्‌ घमंचक्र का प्रव्तन नहीं करता 
ह बुद्ध धमंचक्र का प्रवतंन करता है । जनों ने तीथंद्कर को--अहंत्‌ भी का है । 
[यानी बौद्धो ने अह्व प्राप्ति पर भार न देकर बोधिसत्त्व कौ चर्या पर भार 
ओर यह्‌ दशं उपस्थित किया कि बोधिसत्व सम्यक्‌ सम्बुद्ध होना चाहता 
किन्तु जब तक संसार में सभी प्राणियों कौ मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वह्‌ 
ना निर्वाण नहीं चाहता । इस प्रकार जैनतीर्थद्कुर या हीनयानी के महंत कौ 
क्षा महायानी घमं मे बोधिसत्त्व की ही प्रतिष्ठा बढ़ाई गई है गौर भाग्रहु रला कि 
चर्या का आदं केवर अपना मोक्ष ही नहीं होना चाहिए, किन्तु समग्र राणी 
। होना चाहिए । यह मन्तव्य हीनयान गौर जैन दोनों के भादशं से मागे 
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१९६ बौद्ध एवं बत्य मारतौय योगसाधनो स्थान गौर बौद्ध दामूमि | १९७ 


| ध्येय रूप से उसे स्वीकृत नहीं किया ओर अपने मोक्ष के महव को कम 
बोधिसत्व के सक्रिय मागं को नहीं अपनाया, जब कि बौद्धो ने अपने मोक्ष के 
क साथ पर के दुःखनिवारण के सक्रियमागं को अपनाया गौर तदनुसार ही 
णं क्री रचना की। सारांश यह्‌ है कि हीनयानी बौद्धो ने महायान के आदर्शो 
द्ध के पुवंजन्म कौ कथाओं में ङे लिया, किन्तु बुद्ध की अन्तिम मव की कथा 
कोई असर होने नहीं दिया । महायान मे तो बुद्धचरित कौ अपेक्षा 
त्व का ही चरित शृदधचरित का स्थानल्े रेताहै ओर वुद्धकोतो लौकिक 
पिष अलौकिक ही बना दिया है । इस प्रकार भवता रवादः को प्रश्रयदेदियादहै। 
4 जैन तीथंङ्करके जो पूवंभवो के च रित है, ` उनमें अपने ही क्लेश के निवारण 
यत्न स्पष्ट है, किन्तु जो विशेषता देखी जाठी है, वहं दूसरी ही है। बौद्धो ने 
का विष्लेषण करके अभिघमं लिला, किन्तु जेनों ने कमं का विहलेषण किया 
उसका एक सवतन्त शास्त बना लिया । कमंशास्तर के मूल सिद्धान्त जसे कमं 
छल को तोथंद्धुरचरित द्वारा उपस्थित किया । जातकों मे बोधिसत्व एक ठता 


बढ़ गया । जेनों के तीथंड्कुर भीर हीनयान के बुद्ध-ये दोनों अपने मोक्ष को महत्व 
देते है, शासन कौ स्थापना प्रासद्कधिक है। जेनसम्मत अन्य सामान्य केवीया 
हीनयान के प्रत्येकबुद्ध शासन को स्थापना नहीं करते, यानी मोक्च मागं का उपदेश ` 
हीं देते ओर तीथङ्कुर याबु मोक्षमागं का उपदेश देते है, इस भेद का यही 
कारण माना गया है कि साघनाके प्रारम्भ से जपने मौर पर के कल्याण को ट्ट | 
होना यान होना यहं है । किन्तु हीनयानी बुद्धया जैन तीथंङ्कुर अपना निर्वाण 
| स्थगित नहीं करते या स्थगितं करने कौ भावना भी नहीं सवते, किन्तु महायानी 
| का बोधिसत्व अपने निर्वाणके लिए उततावला है ही नहीं । उसने तो समग्र प्राणी 
| की मुक्ति अपना ध्येय बना लिया ह। यही दोनों के आदं मे भेद उपस्थित कर्ता ६। | 


| जेन तीथकर उपदेशक अवदय है, किन्तु अन के मोक्ष के चे क्रियाशील 
| नहीं है । हीनयानी बुद्ध कौ भो यही स्थिति है । जब कि बोधिसत्त्व केवर उपदेश 
| देकर सन्तुष्ट नहीं हो जात्ता, अपितु प्राणियों के कष्ट का निवारण अपने प्राण गेवाकर 


| भी करना बोधिसत्व को इष्ट है ओर सम्यकूसम्बु< कोभी। | प क 
| बोधिसत्व की चर्या मे ओर जेन तीर्थकर की चर्यामे इस दृष्टि-मेद के कारण है, जो भपने गुणो का भ्रदशेन करता है, विन्तु जैन तोथंद्धर के पूवंमव की 
मेद देखा जा सकता है । हीनयानी बुद्ध के पूं जन्प की कथाओं मं बोधिसत्त्व कौ ` ी एसे व्यक्ति को त उपस्थित करती है, जो सामान्य मानवी है, जिसमें गुणदोष 

ह, जो अपने दोषों के कारण नाना भव उत्पन्न करता है भौर अपने कमं का फल 


चर्या का अर्थात्‌ पारमिताओं क प्राप्तका जो निरूपण दं, वरह महायानी बोधिसत्व 4 (५ ४ 
ता हे । तात्य यहं है किं पृवभवा का वणन ईस दृष्टि को समक्ष रखकर किया 


के आदश का प्रतिफल दै, किन्तु हीनयानी बुद्ध का जो चित्र मूलपिटक से उपस्थित म. निः उ 
होता है, उसमे जातककथा से फलित होनेवाला बुद्ध जीवन दिखाई नहीं देता शु कि व्यक्ति छोटाहोया बड़ा, बर्ह अपने कमं का फर अवदय पाता है । 
अपितु जेन तीथंड्ुर के समान्‌ उपदेशकः प्रधान जीवन दिलाई देता हेः बोधिसत्व का व साधक को चाहिए कि बुरे कर्मों से वचं, सत्कमं न हो सके तो अकमं न करे, 


अदं उससे उपस्थित नहीं होता । अर्थात्‌ यह्‌ हम कह सकते है किं वह्‌ ययपि ` 4 बुरे कमं तो कर नहीं । किसी गुण की वृद्धि करके पराकाष्ठा तक पहुचाना, 
दुःखनिवारण का मागं दिखलात्ता है, किन्तु निवारण नं सक्रिय नहीं । बोधिसत्व ॐ 5. कर ना द जातककथाभओं का रहस्य कहा जा सकता हे तो 
या सम्यक्‌ सम्बुद्ध का महायानसम्मत आदं तो सक्रिय व्यक्ति उपस्थित करता है। ` क, क पदमा का इतना ही रहस्य है कि तीथंद्धुर को भी अपने कमं के फल 
वैसी स्रिय व्यक्ति बुद्ध की पू्वंजीवन कौ जातककथा मे देखी जाती है, पाङिपिटकं नि" पड़ते द । किसी खास विरेष गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि गौर पराकाष्ठा कंसे 
ने अन्यत्र नहीं । यह्‌ जातकों मे महायानं के प्रभाव क द्योतक दहै । | 

जैन तीर्थ॑ङ्कर भौर हीनयानी बृदध दोनो अपने क्लेश भौर अज्ञान करे निवारण 


्ी यह दिलाना तीथं्करवरित के पूवंमवों का उदेश फठित नही. होता । 

कारण है कि बोधिचर्या ओर तीथ॑ङ्करचर्या में भो मेद हौ गया । जनों ने आत्मा 
कके लिये प्रयत्नो दै, फिर भो जातकों के बुद्ध मौर जैनोंके दाय तीथंङ्करचरति . 
म वणित पूवभवोंकौ कथाद्वास उपस्थित ती्थ॑ङ्कर मे भेद दिखाई देता ।. 


ति का कम कमं के क्षय के म से वित किया ९ जबकि बोधिचर्या मे 
पालिपिटक मे मूर मे जिस प्रकार ब त साधना का वणन है वहं गौर जेन" 


बृद्धि की ओर ध्यान केन्द्रित है । किन्तु अन्त मे जाकर भावरणनिराकरण दोनो त 
आगम मल तथा बाद के साहित्य ने र्वाणित पूव॑भवों की तीथद्कर की साधनाक. 


न रूप से माना गयाहे। 
॥ जेन योगसाधना भौर बौद्ध योगसाधना मे जो मौलिक मेद है, उसका विचार 
वर्णन एक जैसा का जा सकता हं । दोनों मे अपने क्लेश भोर अज्ञान निवारण | 
का प्रयत्न स्पष्ट है । जनों ने बाद कै साहित्य मे बोधिसत्व का मागं उपस्थित ही" 
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ना जरूरी है । हीनयान की साधना भौर महायान कौ साधना में भी मेद है । योग- 
नामे जेन ओर बौद्ध दोनों में जो साम्य है, वह्‌ इतना ही कि सम्य्ष्टि के बिना 
साधना मे भ्रवेश ही नहीं मिर सकता है । मिथ्यादृष्टि का त्याग यह्‌ हीनयान, 


ॐ 





परिखं बाद-१ 
परिसंबाद-१ 





बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना ¦ 


१९८ 
महायान दोनों बौद्धो की प्रथम शतं है । मिथ्याह ्टिकात्याग र ही ४८८८४ कभी. 
1. ~~ 
त योग्य । ह ^ न 
त न हि = भपण सतति मे पोगताभना 
कि वह्‌ योग्यता कई जन्मजन्मान्तरो मे प्राप्त हो सकती है, उनका भः ॥ । | 1 रत वन 
जन्मजन्मान्तरो मे हो सकता है । जब कि ५4४ 4५५. > न व हो । | साधना रहस्यवाद की भूमिका पर आधारित एक वैयक्तिक उपलन्धि है । 
अलावा जो भी योग्यता प्राप्त को ही, यदि अप ते ट त [ता का [र का यथार्थवादी दृष्टिकोण उसकी सीमा है ओर भादशं उसकी चरम परिणति 
जाए तो वह्‌ समाप्त हो जाती ह ५ कते त्रम कै वते ली). 4 साधक निरासक्त भाव से उस चरम परिणति की साधना करता है । यही उसका 
्रासि के लिए प्रयत्न करना पडता ट । उदेश्य है । यही उसकी चरम साधना है । 

५८०११४५ 111 + ४३५.४ मे वस्तु का सल्ा- 1 ह्र व्यक्ति गर्त या सही ठंग से किसी न किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बद्ध 
भिन्न हो जाता हे । इतना ह ^ ॥ > बोद्ध मे वस्तु का प्रतिभास ध्यान | ॥ है । भतः साधक अवस्था मे उसकी साधना भी उसी सम्बद्ध सम्प्रदाय मथवा 
त्कार होता है तो महायानी ओौर हीनयानी दोनो व सयु | द्वारा निदिष्ट पथ-चिह्लो का अनुकरण करती हे । प्रस्तुत निबन्ध को सीमा श्रमण 
की पराकाष्ठा मे स्थान ही नहीं पाता । (1 रन) कृ त मे उपरब्ध (4 का व भ करते = क २.५५ 

के कारण जैन ओर बोद्ध द्वारा मान्य । क्षा प्रस्तुत करना हे । विशेष रूप त एवं बौद्ध साधनाओं को हमने अप्‌ 

भेद ब ५ भी इतना कहा जा सक्ता ह किं प्रथम +^. अ) | नका विषय बनाया है | दोनों साधनाएं दो पृथक्‌ हि है ओर उनकी 

सेना ओर बादमे ज्ञानावरण या ज्ञेयावरण का दर होना # इस मानयत 1१ । क्षा उनके अतिरिक्त । इतने अल्पकाय निबन्ध मे उन सभी का समुचित समावेश 

1 ५ थात्‌ यह्‌ कहा जा सकता है कि बिना क्श के दूर ६ [नीर पिच्चा सम्भव नहीं। अतः हम समास पद्धति से उनका मात्र भवलोकन 
धी (च हीं, यह्‌ मान्यत दोनों की समान है मौर यहा ` । सरकेगे । 

आकर समग्र भारतीय योगपरस्परा का भो देककत्य दे । । ॥ श्रमण संस्कृति की मूलभूत विशेषताएँ सम ( समानता ), शम ( शान्ति- 

| 4 क्षय ) एवं श्रम ( स्वयं का परिश्रम, ईरवर विशेष का प्रसाद रूप नहीं ) पर 

वारित ह । इसकिए इस संस्छृति से सम्बन्धित जो भी शाखा है, प्रायः सभी कौ 

काणं इन तीन गुणों पर केन्द्रित दिखाई देती है । सुत्तनिपातत" मे श्रमण साधुभं 

चार मेद वणित है--मग्गजिन, मग्गदरूसिन, मग्गदेसिन ओर मग्गजीविन्‌ । सम्भव 

धै मेद श्रमण साधु कौ प्रकृति पर आधारित हों । जेनाद्धं छणाङ्ग^ मे श्रमण 

क्परा के पांच भेद निदि है--निगण्ठ, सक्क, तावस, गेरुय ओर आजीव । इन 

शपरओं मे जेन गौर बौद्ध परम्परां ही जौवित है । शेष परम्पराभों का साहित्य 

उपलन्ध नहीं । पालि त्रिपिटक एवं जेनागमः में क्रमशः ६२ भौर ३६२ मिथ्या- 

यों का वर्णन मिलता है । उनमें श्रमण संस्कृति से सम्बन्धित कितनी दृष्टया हं 
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ध्यान का विषयमो 


। सुत्तनिपात, ८:-८४। २, ठउाणाङ्ख, पृ ९४९ । 
` दीघनिकाय, ब्रह्मजालसुत्त । ४. सुयगडङ्क प्रथम अध्ययन । 


` परिसंवाद-१ 








।॥ 


२००. 


यह अन्वेषणीय है । उमास्वामी ने विभिन्न वादों के वणन के प्रसङ्ख में बोदढधमेका | 


प्रतिनिधित्व मौद्गल्यायन द्वारा कराया है ।' 
समस्त कर्मो से मुक्ति प्राप्त करनाही 


योग शब्द युज्‌-धातु से जोडने के अथं मे निमित्त हआ है, जिसका अथं है चित्त 
चैतसिक क्रियामों को केन्द्रित करना । यही समाचिहै। हरिभद्रने योग को मुक्ति 


का मागं माना है ।२ इसके पूवं भी योग शब्द का इसी अथं में प्रयोग कियाजाता 


थां ।3 आत्मा के साथ सम्यग्दशंन-ज्ञान-चरित्र का सम्बन्ध होना ही योग है, निश्चय 
दृष्टि है । इसकी प्राप्ति के लिए धमंशास्त्रोक्त विधि के अनुसार गुरुका विनय, परि चर्या 
आदि करना ओौर यथाशक्ति विधि-निषेधों का पालन करना, व्यवहार करना योग 
है ।* पालि साहित्य में भी सच्चक निगण्ठ के माध्यम से जेन योग साधना का नदश 
हृभा है । 

बौद्ध साधनामे भी योग का सम्बन्ध समाधिके साथ जोड़ा गयाह। मृल 
पालि नरिपिटक म इस शब्द का उपयोग इस अथं में प्रायः नहीं सिकर्ता । मरियपयये- 
सेनसृत्त (मज्किमनिकाय) मे आरार कालाम्‌ ओर उहूक रामपृत्त की योग साधना 


का वणन अवश्य है पर वृद्ध ने उसे अनुपयोगी मानकर छोड दिया । बाई में उसका 
सुसम्बद्ध रूप मिलने ङ्गा । धम्मपद कौ “यागा वे जायति भूरि, अयोगा मरि ` 


सङ्कयो'' गाथा (२८२) इस दृष्टि से महतत्वपूणं है । इसको टीका मे कमस्थानां के 
अडतीस प्रकारो पर चिन्तन करने को योग कहा है--"तत्य योगा ति अदुतिसाय 
आरम्मणेसु योनिसो मनसिकारो ।''^ संवुत्तनिकाय, मज्क्षिमनिकाय, अङ्गुत्तरनिकाय 


एवं विनयपिटक मेँ मी यह शब्द इसी अथं मे आया है । थेरवाद साहित्य मे योग | 
शब्द का पारिभाषिक प्रयोग ध्यान करने के अथ मे अधिक नहीं किया गया, परन्तु 


टीका साहित्य मेँ योगी एवं योगाचार शाब्द 14०012०१ के अथं में अनेक बार 
जाया) 
बौद्ध साहित्य में 





१. तत्तवाथं राजवात्तिक, १.२० । 

२. मुक्वेण जोयणाओ जोगो सन्बो विधम्मवायारो-योगवििका, का० १। 
३. कायवाडमनःकमंयोगः, तत्त्वाथंसूत्र, ६.१ । 

#. योगश्तक, २-५; योगलास्त्र, १.१३-१८ । 

५. धभ्मपददुकथा, ३, प° ४२१ । 
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बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना ` 


मृ साधना है । गतः साधना भौर धमं 
समानाथ॑क बन जाते ह । योग ओर समाधि भी रुगभग इसी अथं मे प्रयुक्त होति दै । 


योग के अतिरिक्त समाधि, चित्तेकण्गता, चेतोसमाधि, 
जडपान, पधान, कम्मटाण, आारम्मण, निमित्त, मभिञ्जा, समापत्ति, विमोक्ल, मभि- , 
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कति मे योगसाषना `" २०१ 
शब्दों का भी प्रयोग योग-साधना के सन्दभं मे हुभा है । इनमे समाधि 
[धिक प्रचलित है। भगवान्‌ बुद्ध ने अभिसम्बोधिकाल में “म्मा समाधि" 
 थी। मञिक्षमनिकाय व धम्मसंगणिमें इसका अथं चित्तकी एकाग्रता 
स एकग्गता) किया गया है । विसुद्धिमण्ग मेँ समाधि का विस्तृत वणन 
[ह । 
| जेनाङ्ख नायाधम्मकहाभो में चित्तस्वास्थ्य को समाधि कहा है ।' तीथंङ्कर 
मं के बन्धहैतुभोंमें समाधिभी एकदहेतुहै।ः समाधिके माध्यमसे साघक 
 शरीरोंका निर्माण करतादहै, जो अपवगं की प्राप्तिमें कारण होते दै ।° 
, चारित्र, योग, साधना मौर ध्यान समानाथंक हैँ । इसका विवेचन आगे 
जायगा । 


, 
"~ 9 | नप ¬) # 
तै 

५१ 


| #: मन, वचन ओौर काय की प्रवृत्तिको योग कहा गया है। यह्‌ योगशुभरूप 
अशभ रूप होत्ता है । प्रवचनसार मे आत्मा के सन्दभं में उपयोग शब्द का 
¶ हुआ है, जिसे हम योग की कोटि में रख सकते है । उपयोग के तीन भेद किये 
है- शुभोपयोग, अशुभोपयोग ओर बुद्धोपयोग । श्रमण भिक्षुके ल्य बुद्धोपयोगी 
बताया है । तभी वह्‌ मोक्षदायी हो सकता है । योगी श्रमण सुखदुःख में 
वी हो, संयम-तपसे संयुक्त हो गौर वौतरागी हो । वह श्रमण भाश्रव एवं 
हीन होता है । उसे पृण्प का भी बन्ध नहीं होता ।* सावद्ययोग ओर निरवद्ययोग 
भेदभीयोगकेहं। 


। इस प्रकार जेनधमं मे योग का अथं प्रवृत्ति, सम्बन्ध मथवा भावोंसे ल्या 
[है। बादमें योग का उपयोग मन-वचन-काय की प्रवृत्ति को संयमित करने के 
में हआ । इस तरह से संयमन करने वाले को योगी कहा गया है । धनज्ञय- 
माला में ऋषि, मुनि, यति, भिक्षु, तापस, संशित, ब्रती, तपस्वी, संयमी, वर्णी 
साधु योगीके समानाथंक माने गये हैँ । आत्मस्वरूप मे भमवस्थितत होने को 
पाधि कहा है -““त्मरूपे स्थोयते जलमृतधटवत्‌ निदचलेन भूयते स समाधिः ।"" 


४ त + 


ध अभयदेव टोका, ८.६९ । २. नायाधम्मकहाओ, ८.२ । 

 तत्तवाथंस्लोकवा त्तिक, पृ० ६६ । 

। कायवाडमनःकमंयोगः, त्वाथं०, ६.१; स आश्रवः, शुमः पण्यस्य, अशमः पापस्य, 
। वही ६.२-४। 

। जस्स.ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व सब्बदव्वेषु । 


। णासवदि सुहं असुहं सम॒सुहदुक्लस्स मिक्लुस्स + (पच्चास्तिकाय २.१४२) 


परिसंवाद-१ 
रद्‌ 








` पल्यपाद (संसृत योगभक्ति ८ वाँ प्य) आदि आवार्योने एसे ही योगियों क़ 


सम्बन्ध है । भव इनका संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन हम सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान भौर 


बिना कोई भी सिद्धान्त मननीय नहीं । सम्यग्जञान (परजञा)-पू्ंक तकं की समुचित , 


१. जिनसहस्रनाम, जाराधर, ६.७२ कौ श्रुतसागरीय टीका । 




























२०९ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगता भे योगसाधनां । । ) 


सिद्धसेन ने स्वस्थता एवं निरपद्रवता के उत्पादन के अथं मे समाधि का प्रयो देखी जाती है । सवंज्ञता की प्राप्ति उसका लक्ष्य है । सम्यग्चारित्र अथवा 


कियाहै। पालन उस प्राप्ति का साधन है। सम्यग्दशंन अथवा समाधि उसकी भाधार- 
१ मे । मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्र उसका बाधक है। उस बाधाको दूर करना 
योग गौर समाधि को समान अर्थं में प्रयोग करने क उपरान्त तीथंङकयो ट & 


क्रा परम लक्ष्य कौ प्राप्िके छिए सम्यग्ददंन, सम्यगज्ञान भौर 
ऋषियों को योगी मानकर वन्दना कौ जाने रगौ । समन्तभद्र (स्वयम्भूस्तोत्र, पृ०७३ 9 ५ ४ ८० मानो गई ह । ^ 


। सम्यग्दर्शन आत्मा की विशुद्ध अवस्था का प्रतीक है । जीव, अजीव, आश्रव 
संवर, निजरा ओर मोक्ष इन सात तत्त्वों का यथाथं श्रद्धान करना सम्यग्दशंन 
बमं का मूर भी यही है। दया, विनय, सदाचार आदि गुणों की उत्पत्ति 
इदान पूवक होती है ।* विशुद्ध श्रद्धा अथवा आत्मविश्वास भी इसे कहा जा 
है । सम्यग्दशंन नैसगिक ओर आधिगमिक होता है । मैसगिक का तात्पयं है 
#ि स्थिति विगलित हो जाना ततथा परोपदेश के बिना ही तत्त्वरुचि जाग्रत 
| आधिगमिक सम्यग्दशंन में श्रवण, मनन, अध्ययन अथवा परोपदेश से सत्य 
््षत्कार होता है । 
लैन साधना मात्मप्रधान है । आत्मसिद्धि उसकी मूर भावना है । मानवता का 
कराधिक संरक्षण करना उसका परम पुनीत प्राथमिक धमं है, कतव्य है । धमं 
जो आत्मा को कम-मलसे दुर कर दे।° ज्ञानाणंवमें एसे धमं को नमस्कार 
गया है, जो जगत्‌ को पवित्र करे, संसार के प्राणियों का उद्धार करे, दयामूलक 
नीर सुखष्रदायोहो।* वह धमं दोप्रकारका है-संयम रूप गौर त्तपरूप। 
से कर्मोका आश्रव-निरोधहोताहै भौर तप से सञ्चित कर्मो का विनाश होकर 
7 को शुद्ध अवस्था प्राप्तहो जाती है। 
।  संजमएण मन्ते, जीवे कि जणयइ ? संजमएण अणण्यत्तं जणयई । , तवेणं 
, जीवे कि जणयई ? तवेणं जणयई ॥ | 
~“ सम्यग्ददांन की प्राप्तिके किए यहु भावश्यक है कि साधक आत्मा के विभिन्न 
पो को पहचान । जेन संसृति मेँ आत्मा के तीन रूप है- बहिरात्मा, अन्त- 


 तत्त्वाथश्रद्धान सम्यग्दशंनम्‌, मोक्षशास्त्र, १.१। 

 नादसणिस्स नाणं, नाणेन विनान हंति चरणगुणा। 

अगुणिस्स नत्थि मोक्लो नत्थि अमोक्लस्स निन्बाणं ।। -- उत्तराध्ययन सूत्र, २८.३० । 
एवं -चयरित्तकरे चारित्तं होई अहिये, उत्तरा, २८. ३३ । 

पवित्रोक्रियते येन येनेवोदधियते जगत्‌ । 

। नमस्तस्मै दयाद्रस्य धमंकलाङ्घधिपाय वै ॥ ज्ञानाणंव, १०. १ । 

 उत्तरा्ययन, २९. २६-२७। 


नमस्कार कियारहै। जिनसेनने तीर्थङ्करो को योगी, महायोगी, योगीन्द्र आदि 
विशेषणो से अभिहित किया है (आदिपुराण २.६५) । हरिद्र व हेमचन्द्र ने महावीर्‌ 
को योगिनाथ कहकर वन्दना की है ।* ` 


जेनयोग का रूप सिन्धु घाटी के उत्खनन में प्राप्त योगी की प्रतिकृति में देषा ` 
जा सकता है । पाकि साहित्य जेन साधुओं की कठोर तपदचर्यां का वणन मिलता ` 
है । भगवान्‌ बुद्ध ने उनके कमंक्षीण करनेके प्रकारका भी स्पष्ट समथंन कियाथा| 
भाजीवक गौर अन्य श्रमण सम्प्रदाय भी इस दुश्चर तपमें किसी न किसी प्रकार 
संग्न दिखाई देते है । | 


योग तीन प्रकारका है ज्ञानयोग, इच्छायोग भौर क्रियायोग । योगविन्दू 
मे इसको अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता गौर वृत्तिसंक्षय ये पाच मेद कयि गयेहै।. 
योगटृष्टिसिमुच्चय मेँ मित्रा, तारा, बका, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा गौर परा . 
ये आठ दृष्टया कही गयी है । योगविशिका (विशतिविशिका) प्रकरण मेँ स्थान, ऊण, | 
अथं, आक्म्बन, निरालम्बन आदि योगो का वणेन दहै । इन सभी में प्रकृष्ट कोटिके ` 
वृत्तिसंक्षय भादि योग महायोग कहे जाते ह । इन सभी की मृर मावना है--चित्तः ` 
वृत्ति का निरोध । यह भावना वेदिक दशंन के साथ ही जेनदशंन मौर बौद्धदरंन में , 
समान रूप से अभिहित हुई है । 


जेन भर बौद्ध, दोनों साधनाओं का योग-समाधि अथवा चारित्र से घनिष ` 
सम्यग्चारित्र नामक तीन शीषंकोंके माध्यमसे करेगे, जो दोनों साधनां को, 
स्वीकृत हैँ । 


१. सम्थग्दशन ओर योगसाघना 
प्रारम्भसे ही जेन मौर बौद्ध साधना बनुभववादी रही है| प्रत्यात्मसंवेय 


परिसंवाद-१ परिसंवाद-१ 
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क, १ 


बौद एवे अन्य मारतोयं योगसाधने 
छता है, दुराचरण के मर कारण को जान लेता है, सदाचरण को पहचान 

। तब उसकी दृष्टि सम्यक्‌ कहलातो है ।' सांसारिक दुःखों कौ प्रकृति को 
ए सत्कायहष्टि, आत्मवाद जादि सिद्धान्तो से विरत होना इसका फल है । 
ब्रभाव प्राप्त हो जातादहै। 

्ैनधमं आत्मवादी धमं है, परन्तु बौदढधघमं मेँ आत्मा के अस्तित्व को 
यकी टृष्टिसे स्वीकार किया गयाहै, पारमाथिक दृष्टि से नदीं। इसका 
ह नहीं किं वह॒ चार्वाकके समान शुद्ध भौतिकवाद है । आत्माको 
तिक पीठे बौद्धधमं का उदेश्य यह्‌ था कि व्यक्ति तत्सम्बन्धी विवादों मेही 
ला रहे । परन्तु उत्तरकाल मेँ बौद्धधमं पृणं निरात्मवादी बन गया । मत्मा 
्वीकृति से उपस्थित होनेवाले प्रश्नो का समाधान कमं की स्वीकृति से किया 
भगवान्‌ बुद्ध ने कम्मदायाद होने का उपदेश दिया ही धा। मिथ्यादशन, 
दिदि, अविद्या, राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि शब्द एते हं, जिनपर दोनों धर्मो 
रः समान रूप से विचार किया गया है । सांसारिक दुःख रूपी जटा को विघटित 
केलिए वुद्धने शील, प्रज्ञा भौर समाधि का पालन करना आवश्यक बताया 
। विवेचन करते समय बुद्धघोष ने इस क्रम को बदलकर शोल, समाधि भौर 
क्ाक्रम कर दिया । यहा शीर गौर समायि जेनधमं के सम्यग्चरितर कै समान 
ज्ञा सम्यज्ञान का नामान्तरण है भौर भटङ्खिकमग्ग का प्रथम भेद सम्मादिद् 
दशन के समान है । काङ्क्षावितरणविशुद्धि के ज्ञान को सम्मादस्तन कहा भो 
इसी को यथाठितिताण भौर यथामूतजाण कहा है । यही सम्यग्दशन दे । बौद्ध- 
र में सम्मादिद्टि का विवेचन उतना सूक्ष्म ओर गहन नहीं, जितना जेन साधना 
म्थर्दशोन का विवेचन उपलन्ध होता है । 

्म्यम्लान ओर योगस्ाधना 

साधक की दूसरी साधना है सम्यग््ञान को प्राप्चि। अनादि कारु से यह्‌ जोव 
नीय कमंके उदयसे संसारमें संसरण कर रहा है भौर सम्यग्ज्ञान के बिना 
का तप निरथ॑क-सा हो रहा है । परन्तु जिस प्रकार सुहागा भौर नमक के जल 
संधुक्त होकर स्वणं विशु हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी निम जल से यह्‌ 


सत्राभीर परमात्मा प्रथम्‌ स्थिति में साधारणजन आत्मा भौर शरीरको ए 
दव्य मानकर परपदार्थो म मोदित बना रहता है । उसके संसरण का यही मश 
 क्रारण टै द्वितीय स्थिति में यह मोहबुद्धि दुर हो जाती है ।* इस अवस्था ३ 


1 


साधक आत्माके मृ स्वरूप को पह्चानने लगता है भौर मेत्री, प्रमोद. का रु 
भौर माध्यस्थ्य भावनाभों को करते हुए शत्रु-मित्र में, मान-अपमानमें, लाज 
मे, रोष्ठ-काञ्चन में समदृष्टिवान्‌ हो जाता है । तदनन्दर वहु निमंङ, केवल व 
विविक्त, अक्षय परमात्मपद को प्राप्तकर लेताहै। ` ' 
पूणं सम्यग्दशंन की प्रापि के लिए उसके भागं अङ्गो का धारण करना अत्यन्त | 
आवदयक है । ये भाठ ङ्ग है-निःशंकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमदरषटि ^ 
 उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, भौर प्रमावना । इनकी प्राप्ति मे जो बाधक तत ह 1 
उनकी संख्या पच्चीस है-त्तीन मृढतायें-लोकम्‌ढता, देवमृढता ओर पाखण्डि । 
मृढता; आठ मद--ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बर, ऋद्धि, तप भौर वपु; छः अना. ¦ 
यतन ~ कुदेव, कुमत, कुशास्त्र, कुतप, कुशास्वरज्ञ ओर कुलिङ्ग का सेवन । दके ` 
सेवन से भवचक्र में अभिवृद्धि होती है तथा मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारखित्रिको बल 
मिलता है। 
 सम्यण्दशंन के दो भेद हँ सराग मौर वीतराग । जो सम्यग्दर्शन प्रशम, संवेग, 
अनुकम्पा, आस्तिक्य इन चार गुणों के साथ व्यक्त होता है, वह सराग सम्यक्त्व ह । 
भौर जो केवल मात्मा की निमंख विशुद्धि को धारण करताहै, वह्‌ वीतराग सम्यक्व 
है ।* क्षणिक, मौपशमिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन भेद भी सम्यग्दशेनके हैं| दश § 
भेद भी है- आज्ञा, मागं, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, मधं भवगादएवं 
परमावगाद़ । बरहन्त, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय ओर साधये पञ्चपरमेष्टो मनि 
| गये है । सम्यग्दशन की प्राप्ति के बिना परमेष्ठ पद अथवा तीथंङुरत्व की प्राप्ति नहीं 
होती । अजर, अमर, अक्षय, भव्याबाध, निभंय तथा अनन्तज्ञान-सुख रूप निर्वाण कौ ` 
प्रापि का भी सम्यग्दशंनही कारण है। | | 
 बौद्धधमं में सम्यग्दंन के ही समानान्तर मे सम्मादिद्िको स्वीकार किया 
है । चतुरायंसत्यो को समक्षना ही सम्मादिह् है ।* उसके बिना मक्ति्रापि सम्भवं 
नहीं । भगवान्‌ बुद्ध ने कहा था, भिक्षुओं ! जिस समय आयंश्चावक दुराचरण को 
# । बुद्धवचन, १० २१। 

सीर पतिदुय नरो सज्जो चित्तं पञ्ज मावयं । 

आतापी निपको भिक्खु सो हमं विजट्ये जट ॥ 
| विसुद्धिममा० पृ १, संयुत्तं निकाय, १।३।३ 


परिंवाद-१ 





१. ज्ञानाणेव, ३२. ६. समाधिरतक़ १५। २. तत्त्वाथंसूत्र, ७. ११; 

॥ | । + #. 
३. समाधिदातक, ६ । ४, यशस्तिलकचम्पु, अध्याय ६, प° ३२२। 
५. सम्मादिद्वसुत्तन्त (मज्जिमनिकाय), १।१।९ । 


.परिसंवाद-! 
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जीव भी शुद्ध हो जाता है ।* जीव भौर अजीव के पाथंक्य को समञ्ना ही 
है । यह सम्यग्ज्ञानी जीव राग, देष, मोह भादि दोषों से रहित हो जाता है |२ + ॥ 


भवस्था मे उसे त्रिकालवर्ती पदाथं युगपत्‌ प्रतिबिम्बित होने लगते है । यही यगप 


प्रतिबिम्बन योगिजनों का खोचन है | 


| जेनधमं में कमं के क्षय-क्षयोपशमादि के निमित्तसे ज्ञानके पाच भेदब 
गये ह मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यायज्ञान ओर केवलज्ञान । 


कोक्तीण करने वाले, क्लेशो को जीतने वाले, निष्परिग्रही एवं स्थिर चित्त वाले 
योगिगण ज्ञान की चरम साधना रूप केवलज्ञान की प्रापि के किए त्तपरचर्या करते 


हु । अज्ञानपुवंक ततप संसार-बन्धन काही कारण है। 


बोद्धधमं में इसी सम्यग््ञान को प्रज्ञा कहा है । धमं के स्वभाव का विशिष्ठ 
ज्ञान प्रज्ञा है-घम्मसभावपटिवेधल्क्खणा पञ्जा । मोहान्धकार का नाश करना इसा | 
कृत्य है ।* यहां प्रज्ञावान्‌ साधक की स्थिति को बड़े सृन्दर ठंग से समन्ञाने का प्रयल 
किया है । जिस प्रकार एक अबोध बालक कार्षपिण को उपभोग-परिभोग का साधन ्‌ 
नं मानकर एक चित्र-विचित्र रूप मात्र मानता है । भ्रामीण व्यक्ति उक्त दोनों बातो 
को जानता है, पर यह नहीं जानत्ता कि यह्‌ कार्षापण खोटा है अथवा चोखा है, 
परन्तु एक हेरञ्जिके (सराफ) उन सभी प्रकारो को जानता है । रूप, रस, गन्ध शबद | 
व स्पश से संयुक्त मथवा पृथक्‌ रूपसे कार्षापण के गण-मवगण को सही रूपमे 
समन्ता हे । प्रज्ञावान्‌ भी एेसा ही होता है । वह्‌ विशिष्ट शूप से विशिष्ट आकार को 3 
विविध प्रकार से जानताहै।" प्रज्ञाका सञ्जा मौर विञ्ज्राणसे अधिक वैरिष्ट्व ` 
है । जेनदशेन की परिभाषा में इन तीन श्रेणियों को अज्ञान, ज्ञान ओर सज्ज्ञान अथवा ` 


विषयप्रतिभास्, आत्मपरिणामी तथा तत्वसंवेदन कहा जा सकता है १ 
प्रज्ञा के भेद विभिन्न आधारो परक्यिगयेहै। धमं के स्वभाव के प्रतिवेध 


स्वरूप से वह एक प्रकार की है, लौकिक भौर रोकोत्तर के भेद से, अथवा साश्रव- ` 
भनाश्चव, नाम-रूप को व्यवस्था से, सौमनस्य-उपेक्षायुक्त होने से एवं दशंन-भावना । 
कोभूमिसेदो प्रकारकी है। चिन्ता, श्रुत, भौर भावनासे तीन प्रकार की है। व 
परित्त, महद्गत व अप्रमाण से तथा आय, अपाय, मौर उपायकौशल्थ से भी तीन ` 
प्रकारकीहै। चार भायंसत्योंके ज्ञान ओर चार प्रतिसम्भिदाके ज्ञानभेदसे चार ` 





१. जह्‌ कश्वणं वियुद्धं धम्महयं खडियर्वणर्वेण । 
सहं जीवो वि विसुद्धं णाणविसकिरेण विमरङेण ॥ षटप्राभृत, ६,९ | ; 


२. वही, २.३८ । २. ज्ञानाणंव, ७.२। ४. विसुद्धिमग्ग, १४, पृ ३०५ । 
५. . वही, प° ३०४ । ६. द्वात्रिशिका ६, इोक २-५। 
परिसंवाद-१ 
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म योगसाधना 


है । स्कन्ध, आयतन, धातु, इन्द्रिय, सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि रज्ञा कौ 
। शीर्विशुद्धि गौर चित्तविशुद्धि ये दो विशुद्धया मृ हैँ । दृष्टिविशुद्धि 
विशुद्धि, मार्गामागंदशंनविशुद्धि, प्रतिपदाज्ञानदशंनविशुद्धि, गौर ज्ञान- 
ये पाच विशुद्धिर्यां शरीर हैँ । इसलिये प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति के ल्य उन 
ं मे उद्ग्रहण (भभ्यास) करना चाहिये । यह अभ्यास परिपुच्छानुसार 
कं दो मल विशषुद्धियों तथा शरीरभूत पञ्चविशुद्धियों पर भाधारितत 
है । इन भावनाओं से सन्मागं भौर असन्मागं का भेदज्ञान हो जाता है । 
लिए इसी मेदविज्ञान की आवश्यकता होती है । | 
भ्रेदविज्ञान के बाद साधक को विपस्सनायुक्त उदयव्ययानुपत्यना, भङ्गाचु- 
। भयतोपस्थान, आदीनवानुपदयना, निरवेदानुपदयना, मृच्वितुकम्यता प्रति 
वदयना गौर संस्कारोपेक्षा ये आठ ज्ञान होतेह । साथ ही प्रतीत्यसमुत्पाद 
बनुलोमात्मक ज्ञान भौ होता है, इसे प्रतिपदाज्ञानदशंन विशुद्धि कहते है । 
यह विशुद्धि उसे खोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी भौर महत्‌ इन चार 
करी प्राप्तिकी भर गग्रसर करती है। इस बीच साधक चार स्म॒तिप्रस्थान 
सम्यक्रधान, चार ऋद्धिपाद, पञवन्दरिय, पञ्चबल, सप्तबोध्यङ्ख ओर भमटङ्जिक 
हप सैतीस बोधिपाक्षिकधर्मो की प्राप्ति करता है । . तदनन्तर उसके संयोजन 
 मिथ्यात्व, लोकधमं, मात्सयं, विपर्याप, ग्रन्थ, अगति, आाश्वव, नीवरण, परा- 
दान, अनुशय, मल, अकुशरूपथ आदि का प्रहाण होता हं जिससे उसे 
छेशो का विध्वंस करने एवं मायंफक का अनुभव करने कौ क्षमता पेदा हो 
है । अनित्य, दुःख ओर अनात्म का ज्ञान होने पर विपस्सनाका प्रादुर्भाव 
है । यही विपस्सना प्रज्ञा का मागं है । इसी को लोकोत्तर समाधि कहते है| 
। दिव्यचक्षु, दिव्यश्रोत्र, चेतःपर्यायज्ञान, पूर्वानुस्मृतिज्ञान, च्यद्युत्पादज्ञान मौर 
्बषयज्ञान इन छह ज्ञानों को बौदढधमं मे षडभिज्ञा कहा है । चेत पर्यायज्ञान 
घमं का मन-पर्यायज्ञान है, पूरवानुस्मृति व च्ुदयुत्पादज्ञान जेनधमं का मवधिज्ञान 


२५७ 


मं में प्रज्ञाका वणन अधिक सरल गौर आकषक लगता है। 
संस्थरचारित्र जौर योगसाधना 
सम्यग्दर्शन मौर सम्यग््ञान की प्राप्षिके लिए साधकं योगी को सम्यग्चारित्र 


( 
लों का समन्वयात्मक रूप ही मुक्तिका मागं है।* सम्यक्त्वरहित को ज्ञान नहीं 


 षटप्राभृत, ६.५। २, तत्तवाथसूत्र, १.१ । 


परिसंवाद-१ 


एवं शेष ज्ञानो की तुलना केवलज्ञान से की जा सकती हं । जनघम को अपेक्षा 


परिपालन अपेक्षित है । सम्यग्चारित्र के विना उसका दशन-ज्ञान निरथंक है" 
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णो का निरोध करनेके लिए पूवंकथित धर्मो के अतिरिक्त साधकः मन 
र काय इन तीनों योगो का निग्रह्‌ करता है । उत्तमक्षमा, मादेव, आजव 
त्य, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य ओौर ब्रह्मचयं इन दस धर्मो का पालन 
। क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश-मशक, नारन्य, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, 
क्रो, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पशं, मल, सतकार, पुरस्कार 
ज्ञान भौर अदशंन इन बाईस परीषहों को सद्य करता है, अनित्य, अशरण 
कत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निजंरा, खोक, बोधिदृरुभ भौर धमं 
ददा अनुप्रकषामों का चिन्तन करता है । सामाधिक, केदोपस्थापना, पर्हार- 
 सृक्ष्मसाम्पराय ओौर यथाख्यात्त चारित्र का पालन करता है । भवमोदयं, 
्, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, कायक्छेश व विविक्त शय्यासन इन छः तपों 
7 स्वाध्याय, प्रायरिचित वेयावृत्य, व्युत्सग, विनय ओर ध्यान इन छः प्रकार - 
तः तपो को करता है । इनके करने से मेत्री, प्रमोद, कारुण्य ओर माध्यस्थ 
ओं को भाते हुए साधक बहिरात्मा व अन्तरात्मा का ध्यान करते हुए पर्‌- 
बन जाताहै। बौद्ध साधनामें इस विकासरको ल्लोतापत्ति, सङृदागामी, 
मी मौर अहत्‌ पद प्राप्ति के रूप में दिखाया है 

परमपद की प्राप्ति के किए जेन साधक समाधिका अवलम्बन लेता है । चित्त 
| पता समाधि दहै । सूत्रकृताद्ध में समाधिके दर भेद कटै गये है, जो पञ्चव्रत 
प्चसमिति से मिलते-जुते है । इसी करो योग कहा जा सकता है । योगविन्दु मे 
की प्राप्ति कैर्पाच सोपान बताये गये ह| 

१. व्रतादि के माध्यम से कर्मो पर विजय पाना 

। २. भावना-प्राप्ति 

| ३. ध्यान-प्राप्नि 

४. समता-प्राप्षि, भौर 

५. स्वंज्ञत्व की प्राप्षि 


। योग का मुख्य लक्षय सम्यग्दृष्टि को प्राप्त करनाहै। इसदटृष्टिका विकास 
हृष्टिसमुच्चय मे आठ तरह से दिया गया है--मित्रा, तारा, वला, दीप्रा, स्थिय, 


होता ओौर ज्ञान के बिना चारित्र के गुण नहीं भते । सम्यगचारित्ररहित व्यक्ति क 
मोक्ष प्राप्त नहीं होता ओर बिना मुक्त हुए निर्वाण प्राप्त नहीं होता ।" समस्त पाण 
क्रियाभों को छोडकर, परपदार्थो मे रागद्रेषको दूर कर, उदासीन ओर माध्यसछ 
भाव की अद्धीकृति सम्यग्चारिचरह | 1 
सम्यग्चारित्रि दो प्रकार काहै--एक सवंदेशविरति अथवा महाव्रत, जि 

मुनि पालन करता है ओौर दूसरा एकंदेशविरति अथवा अणुत्रत, जिसे श्रावक ग्र 
करता है । मुनि भौर श्रावक के किए बारह्‌ प्रकार के व्रत . निर्दिष्ट हैँ -रआहिसा, सल 
अस्तेय, ब्रह्मचयं भौर अपरिग्रह, दिग््रत, देशत्रत ओर भनथंदण्डव्रत तथा सामायिक् 
प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण ओर अतिथिसंविभागव्रत । श्रावक इन बारह! 
 अणुत्रतों को पालता हुश्रा आध्यात्मिक उत्कषं करता जाता है भौर तदथं वह दशन, 
व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तव्याग, रात्रिभोजनत्याग, ब्रह्मचयं, आरम्भत्याग 
परिग्रहव्याग, अनुमतित्याग एवं उद्षटत्याग इन ग्यारह प्रतिज्ञाओों का क्रमशः यथा- 
शक्ति पालन करता है । इन्हें प्रतिमा कहा गया है । 
इसके बाद की अवस्था मुनित्रत धारण करने कीदह। मुनि उक्त वारह्‌ 
महाव्रतों व ईर्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण ओर उत्सगं इन पञ्चसमितियों का 
पान, पञ्ेन्द्रियों पर विजय प्राप्ति, समता, चतुविशति स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, #ः 
प्रत्याख्यान गौर कायोत्सगं इन षडावश्यकों का पालन करता है । इनके अतिरिक्त 
केशलुञ्च, अस्नान, भूरायन, स्थितिभोजन, अदन्तघावन, ओर एक भक्त (दिन मे ए । 
बार भोजन करना) इन सात गुणों का भी अधिकारी होता है । । 
इस ठङ्ग से योगी साधक अपनी आत्मा का क्रमिक विकास करताहै। जनः 

धमं में इसे गुणस्थान कहा गया है । इसके चौदह भेद है मिथ्यादृष्टि, सासादन, 
सम्यग्हष्टि, सम्यग्मिथ्याहष्टि, देशसं यत, प्रमत्तसंयत, भअप्रमत्तसंयत, अपूवंकरणसंयत, 
अनिवृत्तिकरणसंयत, सृष्ष्मसाम्पराय, उपशान्त मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली ओर 
अयोग केवली । इन गुणस्थानों को पार करने पर योगो साधु मुक्त अथवा सिद्हे 
जाता है। । 
सिद्ध होने के लिए साधक को सप्ततत्त्वों का परिज्ञान होना आवद्यक है। 
ज्ञान-दशंन रूप जीव अथवा आत्मा चेतन, सुख दुःख का कर्ता, भोक्ता, देहप्रमाण, ¦ 
अनादिनिधन व॒ अमृतं है । कर्मोँकेकारणसे यह्‌ जीव संसरण.करता है । संपण [शि 
के मुख्य कारण ह-अष्टकमं तथा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग । सर्वाथंतंकाग्रतपोः समाधिस्तु क्षयोदयौ । 
श | तुल्यावेकाग्रता चओान्तोदितौ च प्रत्ययाविह्‌ ॥ 


१, उत्तराध्ययन, २८.३० । २. पृरुषाथंसिद्धचुपाय, ३० । 
< अभमिधानराजेन्द्रकोष खण्ड ७. पु० ४२० 


२. शवेताम्बरपरम्परा मे गुणस्थान के १४ भेद माने गये है । 
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२१४ | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योर म योगसाधनां २११ 
कान्ता, प्रभा गौर परा । योगी को इस विकास तक पवने के लिए तोन स्थिति 
को पार करना पडता है- ध 

१. इच्छायोग (प्रमाद के कारण योग मे अक्तावधान हो जाना) 

२. शास्त्रयोग (शास्त्र का योग-प्राप्ति में अनुषरण करना), ू 

३. सामथ्यं योग (शास््रयोग को प्राप्ति के बाद आत्मा की विकसित्त शक्ति) 

उक्त आठ दृष्टयो की तुलना यम, नियमादिसे को जा सकती है। ये हषं 
क्रमशः खेद, उद्वेग, क्षेप, उत्थान, भ्रान्ति, भन्यमुद्‌, रक्‌ एवं भसद्ध से रहित ह 
मौर अदेष, जिज्ञासा, सुश्चषा, श्रवणबोध, मोमांा, परिशुद्धि, प्रतिपत्ति व प्र 
सहगत्त है । ऋद्धि-सिद्धि मादि कौ प्राम्ति योग व समाधि के माध्यमसेहीहोतीहै। 

योगी साधक जैसे-जैसे विकास करता जाता है, वसे-वेसे उसे अन्त-बाह 
जीवन में विविध सिद्धियां स्वभावतः प्राप्त होती जाती है । जेन वाङ्मय में अणिमा, 
महिमादि सिद्धियों का उल्लेख है । आमोसहि आदि २८ रन्धियों का भी विस्तृतं 
विवेचन मिक्ता है । आमोसहि, विप्पोसहि, खेखोसहि, जल्कमोसहि, सम्मिच्तसोय, 
उजुमह, सब्बोसटि, चारण, आसीविस, केवी, मणनाणिणों आदि लब्धि 
प्रमुख है । बोद्ध परम्परा में लन्धियों के स्थान पर पडभिज्ञाओों का वणन मिलता है| 
वहाँ कुछ ऋद्धियो का भी वणंन है-मधिष्ठान, विकूवंण, मनोमय, ज्ञानविस्फार, 
समाधिविस्फार, आयं-ऋद्धि, कमंविपाकज, विद्यामय, सिद्धयथं । पटिसम्मिदामगय 
मे मी इनका वणंन माया है । छन्द, वीयं, चित्त भौर मीमांसा ये ऋद्धि के चार पद. 
विशारदता की प्राप्ति की दिशा में योगी को आगे बाति ह| मालस्य, भौद्धव्य, राग, 
रेष, निश्रय, प्रतिबन्ध, कायराग, क्लेशा आदि सोरृह कारणों मेँ चित्त प्रकम्पित हौ 
जात्ताहै, अतः एेसे कारणोंको दूर रखना चाहिए ओर उन पर विजय प्रात 
करना चाहिए । | 

त्रिपिटक, अदुकथाभों तथा विशुद्धिमगग भादि ग्रन्थों मे विभिन्न ऋद्धियो का 
वर्णेन किया गयादहै। एक से अनेक होना, प्रकट तथा अन्त्घनि होना, दीवाल, 
प्राकार, गृह, विहार, पवंत आ।द के पार जाना । पृथ्वी में गोता कगाना, जल षप 
चना, आकाश से जाना, चन्द्र सूयं का स्पशं करना, ब्रहमालोक गमन, दूरस्थ को ¦ 
समीपस्थ करना, बहुत को थोड़ा करना, थोडे को बहुत करना जादि । इनमे कु | 
विकरुवंण ओौर कुछ मनोमय ऋद्धिं है । 

बौद्ध साधना, जेन साधना के काफो निकट है । उसमे लील, समाधि ओः 
परज्ञा का विवेचन है, जिसमें शीर भौर समाधि का अन्तर्मावि सम्यग्चारित्रपरे किया 


है | प्राणात्तिपातादि से विरक्त रहने वाली मानसिक अवस्था को शील 
' पाणातिपात्तादीहि वा विरमन्तस्य वत्तपटिपति वा पृरेन्तस्य चेतनादयो 
शीर मुख्यतः चार प्रकार का है-प्रतिमोक्षसंवरशीक (आचरण गौर 
रै पवित्रता) इन्द्रियसंवरशीक (इन्द्रियसंयमी होना) आजीवपरिशुद्धिशीक 
ष पाचित्तिय आदि दोषों से दूर रहना) भौर प्रत्ययसन्निशध्रि तश्लीर (चीवर 
का प्रज्ञा पवंक उपयोग करना) इसी प्रकार चार प्रकार की शुद्धिर्या 
गई है--देशनाशुद्धि, संवरशुद्धि, पयेष्टिगुद्धि भौर प्रत्यवेक्षणशुद्धि । 
कथित बारह व्रतो के भीतर ये शुद्धिर्यां गौर शील समाहित हो जाते है | 
नामे ओर अधिक हृदृता खाने के किए भगवान्‌ बुद्धने तेरह प्रकार कै 
#ीर बनाये है जिन्हे धुताङ्गं कहा गया है । इससे राग ओर मोह सम्पृणंतः 
ता है - पांशु कूलिक, तरैचीवरिक (तीन चीवर स्वीकार करना), पिण्डिपातिक 
॥ मन्त्रित आदि भोजन ग्रहण न करना), सापदानचारिक (ईर्या समिति 
खना) एकासनिक (एक मासन पर बैठकर एक बार भोजन करे) पात्रपिण्डिक 
के किए एक ही पात्र ग्रहण करना) खलुपच्छाभत्तिका ङ्ग (अतिरिक्त भोजन 
रना) अरण्याद्ध (जद्धरू मे वास करना) वृक्षमूलकाङ्ध (वृक्ष के नीचे रहना) 
7ारि काङ्ख (उन्मुक्त आकार मे रहना) इमशानिकाङ् (दमशानमें रहना) ` 
श्वरिकाङ् (तृण शय्या को स्वीकार करना) मौर नैषद्या ङ्ख (चङ्क्रमण करना) 
ज्ञो मे समिति, संयम, भृशयन, एक भक्त आदि जेन मुनि चर्या दिखाई 


इसके बाद बौद्ध भिक्षु समाधि पालन करनेकी दिशामें भागे बढता है। 
वत्त की एकाग्रता को समाधि कहा है- कुकशलचित्तेकाग्रता समाधिः । जेनधमं 
 समाधिका यहीं लक्षण है-समाधानं समाधिः । मथवा सर्वाथंतेकाग्रता 
वः | बौद्ध साधना में समाधि के लिए चेतोसमाधि, चेतोविमुत्ति, चेतोसमथ, 
वना, चित्त-विसुद्धि, अधिचित्त, विपस्सना, ज्ञान भावना ओर योग, कम्मदाण, 
ह भौर निमित्त जेसे शब्दोंका भी प्रयोग साधारणतः समान अथं 
7 ह । 

शी ओर परिशुद्धि से समन्वित होकर भिक्षु दस विध्नं (परिबो्धो) को दूर 
॥ है-भावास, कुल, राभ, गण, कमं, मागं, प्रीति, रोग, ग्रन्थ गौर ऋद्धि । 


पु०४। 
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९१२ | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसां - कृति म योगसाधनो ` २१३ 
तदनन्तर कमंस्थान देने वाके कल्याण मित्र के समीप जाकर वह अपनी चर्या § 
अनुकूल चालीस कमंस्थानों में किसी एक कर्म॑स्थान को ग्रहण कर समाधि भावनां घ के माध्यम से वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त कर ध्यान करता हे । 
अयोग्य विहार को त्यागकर योग्य विहारमे विहार करते हुए भावना करता ह वास, गोचर, वार्ताकाप, व्यक्ति, भोजन, वतु ओर ईर्यापथ इन सात 
चालीस कम॑स्थान ये हैँ - दसकसिण, दस अशभ, दस अनतुस्मृतियां (बुद्ध, धमं, स [त बातोंका त्याग करता है ।१ स्मृति (सतत जागरूकता) घधम-विजय (सत्य 
शोल, त्याग, देवता, मरण, काय, आनापान व उपशम) चार ब्रह्मविहार (येत्री ), वोयं (घर्माभ्यास में उत्साह), प्रीति (एकाग्रताजनित चित्त का आह्ञाद), 
करुणा, मुदिता ओौर उपेक्षा) चार आरूप्य, एक संज्ञा भौर एक व्यवस्थान | इस (चित्त की परम शान्ति), समाधि (अकम्प्यं एकाग्रता) ओर उपेक्षा (चित्त 
दस अनुस्मृत्तियों को तुलना -द्रादशानुप्रेक्ा से भौर चार ब्रह्य-विहारों को तुलना चार का अभाव) इन सम्बोध्यद्धोंका पालन करतादहै। साथ ही वितक 
भावनाओं से कौ जा सकती है । 4 ति ओर सुख इन चार ध्यानों को प्राप्त करता है । ये चारों ध्यान जनघमं 
कसिण का अर्थं कृत्स्न अर्थात्‌ समस्त । यह्‌ शब्द विशेषण ओर संज्ञा दोनों | ध्यान ओर शुक्छध्यान कै विस्तृत रूप हँ । 
रूपों से उपयुक्त है । मण्डर, निमित्त ओर ध्यान के अर्थो मे भी इसका प्रयोग हुभा । ध्यान के सन्दभं में बौद्ध भिक्षु छः अनुस्मृतिपूरवंक केश, लोम, नखं 
है । कसिण के सन्दभं में भिक्षु मपने ध्यान के लिए निम्नलिखित विहारो का उपयोग । मांस, स्ायु, अस्थि, मज्जा, वृक्क, हृदय, यजत, क्लोम प्लोहा, मल 
नहीं करते-महाविहार, नवविह्‌ार, जणं विहर, फक विहार, प्याञयु्त पित्त कफ पीन, स्वेद, मेद, थक, रसिका आदि गुण वाले काय को अनित्यत्ता 
विहार, शाकपण्य विहार, पृष्पयुक्त विहार, मागंनिध्ित विहार, पूजनीय स्थान, | करता है । यह्‌ जेनधम के दादशानुगरक्नाका एकंस्प है । तदनन्तर 
नगराधित विहार, दारुपननिधित विहार, कषे्रयुक्त विहार, अयोग्य व्यक्तियों से युक्त आचायं के पास जाकर उग्गहपरपुच्छा, उपद्रान, अप्पणा मौर्‌ लक्खण इन 
विहार, बन्दरगाह के समीपस्थ विहार, निजन प्रदेशस्थ विहार, प्रत्यन्तनिश्रित व सन्धियों द्वारा कम॑स्थानों को सीखता है । तत्तवाथ॑सूत्र में वाचना, पृच्छना 
प्रतिकूल गौर कल्याणमितरों का मलाभ वाला विहार । | आम्नाय ओर धर्मोपदेश ये स्वाध्याय के ५ मेद बताये गये हं, जिनका 
जैन भिक्षु को करना पड़ता है।* चार ब्रह्मविहार जनधम की ब्रत्तधारी 
की चार भावनां ह ।: 
आनापान स्मृति भादि पूवक बौद्ध साधक योग साधना करता है ओौर फल- 
विवध लौकिक अभिन्ञाओों एवं ऋद्धिओों को प्राप्त करता है । पश्चात्‌ वह्‌ 
त्मकं गौर बाह्य रूप का चिन्तन करना हुमा शमथ भावना के बाद विपस्सना 
बुद्धि ;करता है । उसके बिना अर्हत्‌ पद की प्रापि नहीं होती । विपस्सना को 
त्तर समाधि भी कहा है । पव॑कथित शीर, चित्तादि सप्त विशुद्धया द्वारा इसकी 
होती है । निर्वाण प्राप्ति का थेरवाद बौद्धवम के अनुसार यही मागंहै। 
हायान में बुद्धस्व की प्राप्ति ही चरम उदङ्य माना गवा है । इसकी प्राप्ति के 
साधकं प्रज्ञापारमिता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है । इस पारमिता तक पहुंचने 


दधाचर्या, बुद्धिचरयां ओर विवेकचर्या । पात्रता सिद्ध होने पर उपचार ओर 


जैन भिक्षु को भी एेसी वसति त्याज्य बतायी है, जहाँ गन्धर्वो का वास हो, 
गजकाला, अश्वशाला अथवा . कुम्भारगृह हो, भग्निवादित्र कमं करने वालेहौ = 
राजमागं, पुष्पवाड़ी जादि हों । शुभ-ध्यान के किए बाधक स्थानों को यहां परवज- | 
नीय माना है। | 
गन्धव्वणदुजटू सच्चक्कजंतग्गिकम्मपुरुसे य। 
णत्तियरजयापाडहि, य डोंबणडरायमग्गो य ॥ 

चारण कोट यकलकालकरकच्चे पुप्फोदयसमीवे य । 
 एवंविधवसधीए, होज्ज समाधिस्साघादो ॥' | 

योग्य विहार में पहुंच कर कल्याणमित्र अथवा आचायं के पास पहुंचता हं । 

उनके अनुशासन में रहक्रर वह्‌ अलोभ, देष, अमोह्‌, नैषकरम्य, प्रविवेक ओौर निःसर 
इन छः अध्याशयो से बोधि का परिपाक करता है । आचाय यथावसर. भिक्षु कौ । 
चर्या की परीक्षा करता है। चर्यां संक्षेपतः छः ईह--रागचर्या, द्वेषचर्या, मो 





आवासो गोचरो भस्सं पुगखो भोजनं उतु । 
/ इरियापथो ^ति सत्तेते असप्पाये विवज्जये ॥ विसुद्धिमश, परिच्छेद ४। 
१, भगवती आराधना, ६३६-६३७ | | वाचनापृच्छानु्रक्षाऽऽम्नायधमेपिदेशाः । तत्तवाथसुत्र ९.२६ 

। | | | | ३. नैत्रप्रमोदक। रण्यमाध्यस्थ्यानि च॑ सत्वगणाधिकविलद्यमानविनयेषु । वही ७-११। 


+ ष्ररिसंबाद~-१ म 
































+ | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाषनो 


के लिए उसे असङ्ग के अनुसार दस भूमयो को पार करना पड़ता हे--प्रमुदिता । 
विमला, प्रभाकरी, अचिष्मतती, सुदजंया, अभिमुखी, दुरङ्गमा, अचला, साधुमती । 
ओर धमेमेघा.।` | ह 
उत्तरकालीन बौद्धसाधना तान्त्रिकसाधना के रूप मे विकसित हई । 
आटानाटीय सुत्त (दीघनिकाय) इसका आधार माना गवा है । तन्त्रपिटक में विविध ` 
अलौकिक बातों के साथ एकामिप्राय से मैथुन-सेवन को भी धमं स्वीकार किया गया|र 
महायान के इसी विकसित स्वरूप को मन्त्रयान कहा गया है । मन्त्रयान से व्यान, . 
सहजयान, कालचक्रयान के रूप मे बौद्ध साधना-घधारा प्रवत्ित होती रही । इन सभो | 
लाखाभों मे मन्त्रमागं का ही प्राधान्य रहा । इसे तान्त्रिक धारा भी कहा जाता है । | 
इसका मूल लक्ष्य विमो प्राप्त करना है । इससे भानन्द, परमानन्द, विरमानन्द ` 
तथा सहजानन्द अवस्था का भान होता है । सम्पूणं बौद्ध तान्त्रिक साधनाका 
विकास यहीं से प्रारम्भ होता हे । 


इस प्रकार जेन साधना भौर बौद्ध साधना के तुरनात्मक अध्ययन से यह्‌ 
स्पष्ट होत्ता है कि दोनों सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान एवं सम्यक्चारित्र को कुगभग समान 
महत्व प्रदान करती हँ ।° समाधि, विनय, तप आदि के प्रकार भी उनमें कुछ मिल्ते- 
जुलते है । बौद्ध साधना चकि जेन साधना से उत्तरकारीन है ओर बुद्ध ने चकि 
जेन साधना का कुछ समय तक अनुगमन किया है, इसि यह्‌ स्वाभाविक है कि 
बौद्ध साधना जैन साधना से विशेष प्रभावित रहे एवं अपेक्षाकृत व्यवस्थित प्रतीत 
हो । आवश्यक यह्‌ है कि योग साधना के हर पहलू का अध्ययन तुलनात्मक ट्ट 
से किया जाना चाहिए । इस र्धुकाय निबन्ध मे यह्‌ सम्भव नहीं था, इसीरिए 
दोनों साधनां का मात्र दिग्दशंन कराने का प्रयत्न किया गया हे । 


कमलल योग तथा सुरतशब्द योग 
| डा० राममूति त्रिषाठो 


आध्यात्मिक साधनाओों को बौद्धिक स्तर ¶. कुछ दूर तक ही । जा 
व ह, उसका धाराभेद से व्यावृत्तरूप अपनी समग्र प्रामाणिकता में सम्बद्ध धारा 
र्त मर्मीही स्पष्कर सक्तां है। कारण, एक तो साघनाओं कौ कोई 
7 नहीं है, दूसरे भावनामय होने के कारण वैयक्तिके मौर रहस्यमय भी है। 
च सन्दभं मे तान्विक बौद के 'कमल्कुलिश योग' तथा सन्तो के 'सुरतशब्द 
की तुलनात्मक विवेचना प्रतिज्ञात दे । सबसे पहली बात दोनों साघना-धाराम 
विषय मे यही ध्यान देने कीहै कि जैसे कमल एवं लिश के योग में अपेक्षित 
तिया अनेक द, उसी प्रकार वाग्योग कै भनेक प्रका रों मे उनल्छेख्य सुरतशब्द योग 
भिन्न-भिन् सरणियों से सम्पा ह । दूपरे, दोनों हौ साधनाएं तान्त्रिक अथवा 
मिसम्मत है । | 
 दोनोंही ताधनामों का साध्य सहज है भौर वह्‌ अपनी मृ प्रकृति मे 
लमक अद्रय है । पहले का सहज यदि प्रज्ञा ओर उपाय अथवा कमल भौर कुकर 
समरसरूप है तो दूसरे का सहज, मालिक भौर मौज. अथवा सुरति भोर शब्द 
॥ पहलेके ल्यिजो ` शून्यताकदगाभिन्ं बोधिचित्तं तदुच्यते की घोषणा करता 
-विशेष उद्धरण देने को आवश्यकता नहीं है, उनकी धारणा स्पष्ट है। दूसरे की 
रणाः का स्पष्टीकरण राधास्वामी मत में प्रचलित निम्नछ्ित दोहे से स्पष्ट 
जाता है- | 

4 कबीर धारा अगम कौ सदृगुर दई खाय । 

| उलट तर्माह सुमिरन करो स्वामी सद्धः लाय । 





१, महायानूत्रालङ्कार, २४; कथावत्थु २२-१ । 
२. कथावत्थु २३-१ । 
३, गाणम्मि दंसणम्मि य तवेण चरियेण सम्मसहिएण । 


| | मालिक की मौज दही अधो खी होकर विदहवात्मक प्रसार पा कीहै, यदि 
चउण्हं पि समाजोगे सिद्धा जीवा ण संदेहो ॥ षट्प्रा्ृत, १ ६२। ५ म ; क 


उलट दिया जाय तो वह मौजकी धारा राधा बन जायगी ओर स्वामी से 
हरस हो जायगी । 
उक्त दोनों धाराओं मे प्रचलित साघनापरक संज्ञाओंके भी तुलनात्मक 


कूप के पर्यालोचन से इसी तथ्य कौ सिद्धि हत्ती दै । तान्त्रिक बौद्ध साधना के 
परिसंवाद-१ । 





परिसंबाद-१ 
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र १ बौद्ध एवं जन्य मारतीय योगस ह योग तथा सुरतर्द योग ९९५ 
लिये कमच्कुलिश योग तथा सन्तो कौ साधना के चये सुरतक्ञब्द योग जेसी सं ध 
प्रचित है । कमर भौर कुलिश क्रमशः मर तत्तव के ही दो पक्षों स्त्रीत्व ४ ह 
का बोध कराते हं । घामपाद न कहा है-कमल कुलिश माज भ भिबलो' . 
मागं कै विकास से पूवं दोनों विरुद दिशाबों म प्रवाहित है, पर वकाय क | 
पर अवधूती ५ उनका समरसं एवं एकोन्मुख प्रवाह हौ जाता है । इयौ प्रकारं 
उपर्युक्त दोहे मे भो मालिक की मौजयाधाराको उलट कर स्वामी से एकर ४ 
कौ बात कही गई है। ्ाणसंगली के भूमिका रेखक श्री सन्त समूर्णसि कुः ` 
` कहा है--विदितत रहै कि ` सबकी क्रिया को आनुभाविक प्रकाराकं निजरपिमी ग 

नो हमारे भीतर है, उसे सुरति कहा जाता है । इसी सुरतिरूपिणी शक्ति का शब्द ् १ 
योग कराया जाता है। सारवचन व वातिक भाग दो में कहा गया है-सब पसारा | 
शब्द का है ओौर सुरत शब्द का अंश है | उन खोगोंकी धारणां है (हकीकत ते शब्द । | 
सारे है पर जब से सुरत पिण्डों मेँ उतरी है तब से बाहर मुख हो गई है', वैदिक घ म | चिचित्त ही निम्नगामी होकर अन्नमय देह्‌ मे शुक्र बन गया ह। 
नुयायी भी इस तथ्य से सहमत है--'वागेव विश्वभुवनानि प्रते । मो = 4 हौ जब मोर अध.स्कलित होता है तब भौतिक देह की सृष्टि होती है। 
गात्मानन्द ने द्रषटव्यमात्र को शक्तिव्यूह कहा है-यहं राक्तिव्यूह जिस [ 1 इसी शुक्रका ऊध्वंगामी सञ्चार करता हे । अधोगामी हप मे यह्‌ च्च तथा 
से संवलित रहता है, वहं यदि किसी भौ निरतिशय प्रवणसामथ्य दारा शठ ॑ म । हता ६। बि विव \ श शा 
गृहीत हो, तब वही शब्द उस द्रव्य का स्वाभाविक नाम अथवा छ, | से विन्दु का उ होता है, यही विनदतो द, ज) बिका ॥ ॥ 
बीजमन्त्र मे अपने द्रव्य अथवा अथं को गद्‌ लेने की क्षमता होती है । ३ ध # कुण्डलिनी का जागरण कहा जाता है । उदुद्ध विन्दु कहीं वज्रमणि में 


दव्यमात्र के मलरूप दाक्ति को ध्वन्यात्मक कहा गया है । सन्तों ने छत न हो जाय, फलतः उसे निर्माणचक्र मे धारण करना पड़ता है । पर य्ह 
५ न्त 9 घं ?ि + 
सादे दंग से कह दिया है- ी ने बहुत ही सीध 4 घ कृत्रिम निरोधदै। इस चक्र मे स्थित शुक्र क्षति, जक, पावकः समीर एवं 


पञ्च भूतात्मक होता है । ऊध्वंसच्चार के क्रम मे उत्त सेत्तर क्षिति का जर मे, 
क्रा मग्निमे, अग्निका वायु से ओर अन्ततः वायु का गगन में विख्य हो जाता 
रुतः गगनोपम विन्दु स्थिर हो जाता है । उष्णीष चक्र मे इसका स्थिर होना 
हासल दशा कौ उपरब्धि दे । 


॥ इस रहस्यमय साधना के आरम्भ करने के लिये साधक उपयुक्त यु एवं प्रज्ञा 
छादा में रहता है । गुरु का महव दोनों ही धारां मे परमात्मा से भी 
वक. माना गया है, पर प्रज्ञा या नारी की अवेक्षा, इस धारा की अपनी विशेषता 
| बिना दत्ता के सत्यज्ञान का उदय नहीं होता गौर बिना अभिषेक के उस ज्ञान 
सञ्चार नहीं होता । यह्‌ अभिषेक पारमार्थिक गौर संवृत्तदो रूपका होता दै । 
त भी दो प्रकार काटै-पूव एवं उत्तर । पारमाथिक भभिषेक्‌ ही अनुत्तर 
वेक कटा गया है । कला, प्रज्ञा एवं अनुत्तर सेक का प्रषोग विन्दु के भारोह एवं 
रोह पूर्वक समाप्य आवततन मे होता है । कुण्डलिनी का भी आरोहावरोहपूवंक 


परिसंबाद-१ 


लना मे समानता के साथ भसमानता करी बात भी उ सकतीं है, अतः 
जो मे से जहां तक कमलकुलिरा योग कौ बात है, वह विन्दु साधना ¦ 
॑ देती है । वास्तव मे बद्ध जीवात्मानों के मन, प्राण एवं शुक्र तीनो ही 
ते है मोर तीनों इस प्रकार परस्प सम्बद्ध है कि इनमें से किसी एक के 
से शेष दो कगभग निष्प्रयास ही स्थिर हो जाति है । मन को स्थिर करने 


त 


अपने आपसरुक जातीहै। प्राण को मन का पलना तक इसी आशय से 
वा है। साधकगण इन्दी तीनों मे से किसी एक पर बल देते हं ओर उसी 
लतया साघना करते ह ।  तान्विक बौद्ध मानते ह कि चित्त ही एक तत्तव 
पता स्वभाव है). वही संवृत दशाम शुत हे मौर पारमाथिक दशा मे 
त्त । वित्त या संवृतचित्त को ही बोधिचित्त के रूप मे परिणत करना, 
र, महासुख, निवारणघ्रकार, अनुत्तरबोधि या बुद्धत्व की उपलब्धि 


(+ 
रिः 
` ~= 

८: 


4 


““शब्द सुरति अड निरति मिलि कहिवे को है तीन । 
निरति उदि सुरर्ताह मिले सुरति शब्द क्वलीन \' 
इन सबसे इतना तो स्पष्ट ही है कि सुरति एवं शब्द अन्ततः एक हौ हे । 


पाचवीं समानता यह भी है किं जिस मानस ए | 
| काग्रच मथवा चित्त-स्थैयंके ` 
बिना कोई भध्यात्मसाघना हो नही सकती, उसके ल्यि दोनों ही विराग नदौ, 
५७ नहीं सहज मागं अपनाने कौ बातत करते हँ । यदि कमलकुलिश योगी | 

न्त्रिक बौद्ध “रागेण बद्ध्यते लोको रागेणेव विभुच्यते रत॒ श | 
८ गेणे व विपच्यते" कहता है, तो सुरत ब्द 


"काम निरव रामको जो कोड जाने भेव ^" 


की घोषणा करता है । अभिप्राय यहं है कि दोनों ही रागमार्गी अथवा सहजमार्गी द || | 
 परिसंवाद-१ ॥ 
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२१८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय य योग तथा सुरतशग्द योग २१९ 


# लोक से सहस्रदल कमक तक छट स्थान समानी ह | ओर उन्हीं की 
ब्र के रूप में पिण्ड के अन्तगंत भी छह स्थान है, उन्हीं को चक्र कहा जाता 
ला चक्र दोनों खों के पीछे है मौर यही सुरत अर्थात्‌ रूह का वास मान! 
| सुरत शब्द योग में इसील्ियि इसी स्थान से साधना का जारम्भ होता है। 
या है कि मानव मात्र के दोनों नेत्रो मे आठ अवयव है-- प्रत्येक मे चार-चार 
_=ल्ञ्वर तारका, कारी पृत्तलो, छोटो पृतली तथा उसके भीतर स्थिर 
~ के समान चमकीला सूक््म विन्दु । इसी को अग्रहष्टि या अग्रनख कहा 
हे। सुरत इसी रूप मे परिणत होकर अष्टदल कमल का भेदन करती हुई लक्ष्य 
ः बढती है । सुरति जितनी ही अग्रनख के भीतर कौ ओर अग्रसर होती है, | 
तना ह स्थिर होता है । सुरति अपनी माता मे वद्धनाक से होती हुई धृधले | 
करो पार कर्ती है मौर फिर महाशूनय के छोर पर स्थित भ्रमरगुहा, जो 
ताज का प्रवेश द्रवारहै, में प्रवेश करती है । योगीगण यहां से विशुद्ध शब्द सुन 
ह | इस मागं को विहङ्खम मामं कहा जाता दै-फरतः दसकी तुलना में उसे 
लिका मागं कहा जा सकता है । 

इस प्रकार कमलकुलिश् योग तथा सुरत शब्दयोग की असाधारण विशेषताभों 


६. 
¶ 


थ सामान्य विशेषताभों का यथासम्भव उल्टेख किया गया । 


आवर्तन होता है । जैसे ब्राह्यणतन्त्रो मे जड-त्याग पूवक चिदुपकन्धि या आरोह्‌ 
बाद पुनः अवरोहण में व्यक्त का चिन्मयीकरण हौता है, फलतः यात्रा पूरी होतो 
है-ढीक यही स्थिति यहाँ भी है । 
उपाय का अत्यधिक विस्तार गुद्यसमाजतन्त्र मे उपलब्ध होता है । उषा 
है- सेवा, उपसाधन, साधन एवं महासाधन । सेवा भी दो प्रकार की है- सामान्य 
ओर उत्तम । उत्तम सेवा में ही षडङ्ग का स्थान है, जिसका प्रयोग बिन्दु के उष्वै- 
सञ्चार में विशेष रूप से होता है । । 
अभिषेक के अनन्तर साधक गुरु के निर्देशन में मण्डल के भीतर प्रज्ञा के साथ 
प्रवेश करता है मौर योग का रहस्यात्मक अंश आरम्भ हो जात्ता है । आसन, बन्ध 
तथा मुद्रा आदिके दवारा गुह्या्खो के बीच की नतं भौर नाड्यां अपेक्षित सङ्कोच 
ओर प्रसार प्राप्त करती है, ताकि उनके द्वारा बिन्दु का उध्वंसन्चार किया जास्के। 
षडङ्ग योग मे सर्वाधिक महत्व प्राणायाम का इसीलिए स्पष् है कि उसी के द्वारा प्राण 
एवं अपान कौ विरोधी धाराभों को एकोन्मुख कर मध्य मागं मे सच्चरित किया जाता. 
है मौर इसीके द्वारा गुरनिदिषट क्रमसे बिन्दु ऊपर की ओर सन्नारित होता है । 
उत्तर सेक तथा अनुत्तर सेक से उसे जब नीचे उतारा जाता है तब उसमे इतनो ` 
स्थिरता आ जाती है कि निर्माणचक्रं से उतर कर भी वच्रमणिमे स्वकिति नहीं 
होता । इस विन्दु से जिस दिव्य देह की उपरन्धि होती है, उसी से सर्हजानन्द धारण 
किया जाता दै । [ 
षड्कं के अन्तग॑त अन्य अङ्गो के अतिरिक्त चार चक्र, चार मुद्रा, चारक्षण, 
चार आनन्द एवं च।र कायं कौ भो विशिष्ट चर्चा इस सन्दभं मे विचारणीयदहै। ` 
सुरतशब्द योग का वेशिष्टय यहं है कि यह्‌ मागं उक्त मागं की अपेक्षा घरल 
है, यद्यपि उक्त मागं भी हीनयान, महायान एवं वज्रयान को अपेक्षा सरल है । य्ह 
रज्ञा (नारी) की आवश्यकता नहीं है । तान्त्रिक बौद्ध साधनाका आरम्भ नाभिचक्र ` 
से करते है, सन्तो ने सहस्रदल कमल या व्रिकूटीसे क्ियाहै। इन लोगो की यह्‌ . 
धारणा है कि सबसे ऊंचा स्थान अनामौ मथवा अकह्‌ है । इसी स्थान से मालिक गी | 
मौज उटी मौर शब्दरूप होकर नीचे उतरी । वहीं से चर्कर सुरत भी भिन्न-भिन्न 1 
स्थानों से होती हई ब्रह्माण्ड मे फैली ओौर पिण्ड में उतरी । अनामी-सत्तरोक | 
सन्न-त्रिकुटी-सहसदल-कमल । सत्तलोक से दो स्थान छोडकर सृन्न या दसमद्रार ६ै। , 
इस प्रकार सत्तरोक से सहस्रदल कमल तक पाच प्रकार के शब्द है । पाँचवाँ शब्द 
सत्तरोक में है भौर उससे परे जो शब्द की धारा है, वह्‌ अनिर्वाच्य है । इन्दी शाब्दी 
की धुन पकड्कर सुरत या रूह ऊपर चदृती है । । 
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धसमापत्ति का अथं पूणं निरोध की प्राक्षिहै। निरोधका अभिप्राय 
बृत्तियों के निरोध से है । प्रवत्तियां कायिक, वाचसिक तथा मानसिकं धरविध 
हं । इन्दं कायसंस्कार, वचोसंस्कार तथा वित्तसस्कार कहा जाता है । इनमें 
स-प्ररवास को काय-संस्कार, वितकं-विचार को वची-संस्कार तथा संज्ञा, वेदना ` 
न्यान्य चित्तसम्शरयुक्त घर्मो करो चित्त-संस्कार जैसी अभिहिति देखी जाती है । ` 
त्रिविध संस्कारों के पूणंतः निश हो जाने से जिस दला की प्राप्ति होती है, 
तृरोधसमापत्ति है । संजञावेदचितनिरोध भो इसी कानामहे। 


9. 


४ 


निरोधसमापत्ति 


डां० महेश्ञ तिवारी | 
बौद्ध साधना सतीन पादोंसे उपेत है। वे तीन पादह शीर, समाधित 3 
प्रज्ञा | शील केद्वारा कायिक तथां वाचसिक अध्याचारों का निषेधन), समाधि ण॑ | 
चित्तचाञ्चल्यराहित्योपलम्धिकरण,२ तथा प्रज्ञा द्वारा धमस्व भावप्रत्तिवेधन एवं निव 
3 ॥ 
1. | ६ च करम से आदुपूविक आध्यात्मिक विकासोन्मुखता दवारा | ज निरोधसमापत्ति का अभ्यास सबके किए सुलभ नहीं है । इसके किए केवल 
व अधिगम पर प्रकाश डार्तीहै। मो तथा अहंन्त ही अधिकारी कहे गये है । उनमें भी भगवान बुद्ध के उपदेशों 
, इस साधना मे निरोधसमापत्ति एक यौगिक अवस्था है । यह्‌नतोशीलके बरणमात्र से अथवा एसे अन्य कारणों से अनागामिभाव या अहंद्‌माव को प्राप्त 
अन्तगं है, न समाधि के, न परज्ञामावना के; वरन्‌ पर्ञामावना से उपलन्धसमथंता ' भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते है, वरन्‌ अटुसमापत्ति के नाम से आख्यात 
से प्राप्य एक प्रकार की लोकोत्तर समाधिहै। इसद््टिसे ही इसे शमथ एवं प ध्यान तथा चार अरूप ध्यानों के लाभी तथा कामलोक एवं रूपलोक में 
विपरयना के | युगनद्ध साहाय्य से जनित अवस्था भी कहा जाता हं ।* यह्‌ सत्यहैकि. त अनागामी तथा अर्हत्‌ ही इसके वास्तविक अधिकारी है । 
लोकोत्तर भूमि मे योगावचर द्वारा रूप ध्यान तथा अल्प ध्यान का अभ्यास भी, 4 < - पह 
किया जाता है, तथा उस कारण वे छोकोत्तर ध्यान कहे जाते है, तथापि यह्‌ अवस्था | | वकष 0 ५ ४1 व 0 
उनसे भिन्न है । इसकी भिन्नता दो कूपो मे देखो जा सकती ह । प्रथम यह्‌ कि यहु # मानसिक स्तर पर रु करता ९। ॥: 09 ५४ , 
चित्त की सूक्ष्मता-प्रसङद्धमें रूप तथा अरूप ध्यानों से ऊपर को मवस्था है^, तथा ^ अः पिका, धा 1. 
द्वितीय यह्‌ कि इसका अभ्यास कुछ विशिष्ट योगावचरों हारा ही सुखम है ।‹ 4 सि 9 त ५ \ का 
| नन का अभ्यास कर उससे उठ समस्त सस्त धर्मो के अनित्य, भनात्म तथा 
८ णं स्वरूप पर विचार करता हे । इसके अनन्तर रूप ध्यान कौ अन्य अवस्थाभों 
अभ्यास करते हुए अरूप ध्यान मे जा आकिश्चन्यायतन तक पहुंचता है। इस 
स्था की प्राप्तिके साथ वह्‌ कु क्षणो के लिए विरामक्ेताहै। विरामकेयेक्षण 
रोध परमाप्ति के पूवं सम्पाद्य पूवंकृत्यो के किए होता है । 
। पूवंृतय मे तीन अधिष्ठान तथा एक अवलोकन चार बातें होती ह । प्रथम 
'ानाबद्ध-मविकोपन' विषयकं है । वह्‌ ठेसा अधिष्ठान करता है कि निरोध 


१. दुस्सीत्य विद्धं सनता, अनवज्जगुणो तथा । 
किच्चसम्पत्ति-अत्थेन, रसो नाम पवुच्चति ॥ वि° म० ५ 

२. विक्वेपविद्धं्तनरसो । वि० म ५७। ॑ 

३. धम्मसभावपटिवेधलक्खणा पञ्जा । वि° म० ३०५ । 

४. यो पन उभयवसेनेव उस्सविकत्वा पुम्बकिच्चं कत्वा नेवसञ्जानासज्जायतनं निरोधेति, 1 
सो तं समापज्जति । वि० म० ५०६१. | 
सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया दे धम्मां बहूपकारा समथो च विपस्सना चाति। सं | ठ 
नि० ३, १६१-६३। 3 

५. सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समततिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति । 
म० नि° २.२३६. | ~ 

६. अद्र समापत्तिलामिनो पन अनागामिनो खीणासवा च समापज्जन्ति । सब्बे पि पृथुज्जना, 
सोतापन्ना सकदागामिनो, सुक्डविपस्सका च अनागामि-अरहन्तो न समापज्जन्ति । 
वि° म ४९९. 


परिसंवाद-१ 


। तथो संखारा--कायसंलारो, वचीसंखारो, चित्तसंखारो ति । अस्सासपस्सासा कायसंखारो, 
। वितक्कविचारा वचीसंकञारो, सञ्जा च वेदना च चित्तसंखारो । स्पैत्वा वितक्कविचारे 
। सन्वे पि चित्तसम्पयुत्तका धम्मा चित्तसंखारो । यमक ९.२. 


| वि० म०४९९॥ 
। म० नि० १३७२ सञ्जावेदयितनिरोधं समापज्जन्तस्त मिक्लुनो एवं होति--अहं सञ्जा- 


। वेदयितनिरोधं घमापज्जिस्सं ति वा , अहं सञ्जावेदयितनिरोधं समापचञ्जामि वा"ˆ। 
 परितसंबाद~१ 
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५ 1 अ 
शनिरोघसमापत्ति' से उत्थान का भी एक नियम है अधिष्ठित अवधि की 
प्ति पर क्रमशः ्ितसंस्कांर, कायसंस्कार तथा वचीसंस्कार जाग उठते है । 
खूप वह॒ पुरुष भी प्रबुद्ध हो जाता है। जागरणके क्षण उसे जिस चित्त की 
ध्‌  होत्ती है, वह्‌ अनागामी फल या अहत्‌ फल चित्त होता है । अनागामी के 
पन्न होने पर उत्थान के समय अनागामी फल चित्त की प्रापि होती है तथा 
वन्न अहत्‌ को अहत्‌ फल चित्त प्रात होता है ।" इकसे प्रकट होता है कि 
मी तथा अहेत्‌ मागंचित्त से (नरोध मे प्रवेश करते है तथा फर चित्त की 
व से उनका उत्थान होता है । यहां दशंनीय त्य चह है कि एकक्षणमे 
वार प्रवत होनेवाका चित्त सात दिनों तक नितान्त निरुद्ध रहता हे । इस 
तै निरोध एवं उत्थान के क्षण के चित्तो का सम्बन्ध समनन्तर तथा अनन्तर 
से दर्शाया गयाहे। 

। हब निरोध से उत्थानप्रप् इष वित करौ दशा कसी हो सकती है ? यह 
अत्यन्त परिशुद्ध, विगत-उपवलेश, .भन गण, मृदुभूत, कम्य एवं स्थित ही 
है । यह स्वभावतः निर्वाणोन्मुख हो उठता है । निर्वाण इसका आलम्बन हो 
[है। इसलिए इस चित्त को निर्वाणनिम्न, निर्वाणप्रवण तथा निर्वाण-प्राग्भार 
शया दे। 

॥ यह नि रोधसमापत्ति के पूवं, मध्य एवं अपर दश्ाभों का संक्षिप्त ह्पदेवा | 
॥ अव उसकी निरोधापन्न दशा को लक्ष्य कर य प्रस होता है कि इसका 
च की पृष्ठभूमि मे परिदीपन कसे किया जा सकता है ? क्या यह्‌ गम्भीर निद्रा 
कया यह्‌ ध्यान है? क्या इसे मृत्यु कहा जा सकता है ? नहीं । यह निद्रा नहीं है, 
ण निद्रा इन्द्रियो के तेथिल्यवकशात्‌ प्राप्त होती है । वहू स्वतः प्रवेश का प्रर्न नहीं । 
ही निद्राकी अवस्था ने चित्त तथा चैतसिक मिद्ध से उपहत होने के कारण 
त्तरहितं होते है । पर निरोध की अवस्था में स्वयं प्रवेश होता है, चित्त वलेशों से 
रहता है तथा इसकी अप्रवृत्ति अनवरत साधनावश होती है । 


२२२ | | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनौ 


मे प्रविष्ट अवधि मे उसके काय, पातत, चवर, शयनासन आदि को अग्निदाह्‌, उदक. 
कोप, वायुसं्षोभ या अन्य कारणों से कोई चति नहीं हो । तीय अधिष्ठान 
'संघपटिमानन" विषयक है । वह्‌ एेसा अधिष्ठान करतादहैकि निरोध को अवधिं 
संकाय के लिए उसकी आवश्यकता होने पर वह किसी द्वारा बिना सूचना पाएही 
उठ जाए । तृतीय अधिष्ठान ““स्थुप्पश्कोसन विषयक है । उसका एेसा अधिष्ठान 
होता है कि निरोध करी अवधिमे शास्ताद्वारा किसी दशाना के परसद्ध मे उसकी 
मआवदयकता होने पर वह्‌ विना बुखाये ही उठ जाय । अवलोकन का सम्बन्ध आयु- 
परिच्छेदसे है। वह्‌ इस प्रकार अवलोकन करता है किनिरोधकी भवधि क्के. 
उसकी जायु है अथवा नहीं । आयु अवक्ेष नहीं रहने पर वह मुल्यु को टाक नहीं 
सकता है तथा निरोध कौ अवस्था न मरण की सम्भावना भी इष्ट नहीं है । फलतः । 
इन दो बातों के प्रकाश म वह आयु-परिच्छेद का अवलोकन करता ह ।` । 


इस प्रकार तीन ` अधिष्ठान तथा एक जअवदोकन के उपरान्त व चतुथं अरूप , 
ध्यान 'ैवसंज्ञानासंज्ञायतन' का अभ्यास करता हे} यह्‌ चतुथं ध्यानिकं चित्त. 
केवल एक यादो बार प्रवृत्त होता है। इसके अनन्तर चित्त-चैतसिकों की प्रवृत्ति ` 
पूणंतः निरुद्ध हो जाती हे । इसमे भो पके वचोसंस्कार, पुनः कायसंस्कार तथा नत | 
मे (वचित्तसंस्कार निरुद्ध होता है ।* इन त्रिविध संस्कायोके निरोघसे शरीरणएवं ` 
मन की समस्त वृत्तिर्या पूणंतः निर्ढ हो जाती है । यह्‌ अवस्था इसी रूप मे सात। # 
दनों तक बनो रहती है । वह्‌ सचेतन पुरुष भचित्तक हो जडवत्‌ दृष्टिगोचर होता 
है । निरोधकीएेसीदशाकी सम्प्राप्ति ही निरोधसमापत्ति ह) | 


निरोधसमापत्ति का अभ्यास सावृत्तिक एवं पारमार्थिक दोनों दृष्टयो से अधृवं 
फलदायक कहा गया है । इसके सांवुतिक पक्ष के सन्दभं मे कटा जाती है कि निरोध, 
की अवधि में उस पुरुष के काय तथा उससे सम्बद्ध उपकरणों को अग्निदाह्‌, उदक | 
प्रकोप, वायुसंक्षोभ, शस्त्रप्रहार आदि से किसी प्रकार क्षति नहीं हो सकती हं। | 
पिटक तथा पिदकेत बन्धं म सी मनेक घटनाओं का उल्लेख है, जिनमे निरो | 
आपन्न भिक्षु को जला दिये जाने पर भो निरोध से उठने पर पूवं रूपमे बने रहने 
की चर्चाहै।3 | 





















अनागामिस्स अनागामिफरल्प्पत्तिया, अरहतो अरहृत्तफटुप्यत्तिया ति एतं द्वेधा बुदानं 
होति । वि म° ५०२ । । 
निरोधा बृद्ुहन्तस्स तवसञ्जानासञ्जायतनं कुसलं फलसमापत्तिया अनन्तरपच्चयेन 
' पच्चयो । निरो बुदुदन्तस्स तेवसञ्ञानासज्जायतनं किरियं फलसमापत्तिया अनन्तर 
 पच्चयेन पच्चयो । पदान ° ९. १२९ । ` 

 सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया बु्धितस्प भिक्खुनो विवेकनिन्न चित्तं होति, विवेकपोणं, 
 विवेकपन्मारं ति, मम नि १. २७२ । 





१. वि० म० ५० १-५०२ । 
२, खजञ्जावेदयितनिरोधं समापञ्जन्तस्स पठमं निरच्छति वचीसंखारं, ततो कायसंहारं, ततो 
चित्तसंखारं । म० नि° १-३७२ । 
३. म० नि० १.४०७-८ । 
# वि भ° ५०१-२। 


परिसंवाद-१ 





, परिसंवाद- १ 
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कि | | बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाधन पत्ति | २२५ 
। वत्तिराहिस्यदक्ला मे अनभिव्यक्त चित्त तथा आलम्बनसंयोग मे कुरित 
। विमानता कही जा सकती दै । इसलिए 'आलस्मनं चिन्तेती ति चित्त 
्राषा है, उसकी परिधि अभिव्यक्त चित्त की है । इसके प्रकाश में अनमि- 
त्त को अभाव रूप हीं कहा जा सकता हे । यह्‌ अनभिव्यक्त चित्त पूणंतः 
न योगावचर निरोधसमापत्ति की इस दमा मे प्रविष्ट बयो होता है ? इसका 
ह हो सकता है कि भात्मप्रतिला मपूवैक अचित्तक एवं मासवमुक्त होकर 
हे आख्यात निर्वाण मे उपलभ्य प्रणीत सुखं का अनुभवन्‌ करने के उदर्य 
छया बयो ? स्थविरवादी बौद्ध परम्परा के भनुसार जिस विमुक्ति की स्थापना 
विशद्ध मनोवज्ञानिक है । यदि बौद्ध परम्परा एकं ऋजुरेा है तो उसके एक 
प्र परम चाञ्चल्य-आापन्न कामावचर चित्त है२, तथा अपर विन्दु पर समस्त 
यों से विप्रयुक्त स्वयं मे समाहित रोकोत्तर चित्त है । इस कामावचर चित्त की 
त्तर चित्त मे आानुपूविक परिणति हौ बोद्ध साधना का रय है। यह दशा 
क निरो की है। कारण कामावचर चित्त अत्यन्त चश्च है । वहु अधिक 
धक जवन क्षण मे सात्त चित्त क्षणो तक किसी विषय पर स्थित हौ सकता 
ः चित्त से केवर पञ्च कामगुणिक सुख का टी उपभोग हो सकता है, जो काम- 
न हेयसुख कहलाता है । पुनः जब संयम दवारा यहं चित्त अन्य विषयों से 
सति हो केवल रूपालम्बनों पर समाहित हीता है, तो यह ङपावचरचित् 
रता है । यह भपेकषाकृत चिततप्रृत्तिमों के निरोध करी दशा है। फर्तः इससे 
सख कामसुखसे भी प्रणीत कहा गया हे । पुनः अरूपाक्चर चित्त मे चित्त- 
लको रूपसे मी निरुद्ध हो केवल असरूपारम्बन तक्‌ सीमित देखा जाता है । 
नरोध कौ अपेक्षाकृत मभिवद्धित दशा है । तज्जन्य सुख भी पूवंकथित सुख से 
तत है। परजो इससे भी प्रणीत सुख है, वह्‌ निरोधसमापत्तिजन्य एकान्ततः 


इसे खूप या अरूप ध्यान भी नहीं कहा जा सकता है, कारण उन 
अवस्थाभों मे रूपवान्‌ तथा रूपविरहित आरम्बनों पर चित्त को एकाग्रता देवी 
जातो है । एकाग्रता के प्रा्िप्रसङ्ख मेँ चित्त-चैतसिकों मं यत्न को अनुभूति होती है। 
पर "निरोधसमापत्ति' की अवस्था मे कोई जालम्बन नहीं रहता है तथा चित्त-चैतसिकों 
की एकान्ततः अप्रवृत्ति देखी जाती है ।" ] 
यह मरण भी नहीं है । कारण मुतयुसम्प्राति से कायसंस्कारः, वचीसंस्कार तथा ` 
चित्तसंस्कार निरुद्ध हयो जाति है, मायु अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय क्षीण हो जाती है, उष्मा 
समाप्त हो जाती है तथा इन्द्रियां विपरिभिन्न हौ जाती है । पर निरोधसमापन्न पृरष ` 
के पश्च में कहा जाता है कि उसके काय, वची तथा चित्त संस्कार निरु या रान्त हो . 
जाति है, आयु अर्थात्‌ जोवितेन्दरिय अपरिक्षीण रहती हैः इन्द्रियां विप्रसन्न रहती है । ` 
इस प्रकार इन दो दशाओं मे पाथंक्य दर्शाया जा सकता है ।* | 
तब यह दशा वया हो सकती है ? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता ह कि 

यह्‌ चित्त-चैतसिकों के सर्वाशतः ` प्रवृत्तिनिरोधपुरस्सर एक यौगिक अवस्थारे, जो. 
निरोधसम्पुक्त तथा निरोधपरायण है । | 
अब निरोधसमापति की दशा मे प्राप्त चित्तके स्वरूप को रक्षय कर एक । 

प्रन हो सकता है । चित्त की इस दशा को भाव कहा जाय जथवा मभाव । द | 
प्रन कौ पष्ठभूमि मे चित्त की परिभाषा इद्वेलक है। कहाजाताहेकि “आलम्बनं 
चिन्तती ति चित्तं" अर्थात्‌ चित्त वह है, जो जालम्बन का चिन्तन करता हे । इस 
परिभाषा से चिन्तनधमंसम्प्रयोगभावापन्नता मे ही चित्त की स्थिति सिद्ध कटौजा ( 
सकती है, उष्णत्व-आपन्नता मे अग्नि के सहश । जिस प्रकार दाहृकत्व से रहित . 
अग्नि असिद्ध सी है, उसी प्रकार चिन्तनत्व के राहित्य मे चित्त | यदि वास्तविकता ` 
यह्‌ है तो निरोध से उत्थान होने पर पुनः चित्त की प्रवृत्ति कैसे देखी जा सकत ६। । 
यस्मात्‌ प्रवृत्ति अनुभवसिद्ध एवं शास्त स्मथित है, इसलिए यहां अभाव से भाव की ` 
उत्पत्ति का प्रसङद्ध आ जाता है, जो बौद्ध मान्यता के विरुद है । । 
तब वस्तुस्थिति क्या है ? चित्त का अभाव नहीं होता हे । वरन्‌ उसके दी 

रूप कहे जा सकते है अनभिव्यक्त रूप तथा अभिव्यक्ति रूप । जिस प्रकार मृदुल 
एवं शीतल किशर्यों से युक्त तरशाखा मे उष्णत्वराहित्य दशा मे अनभिव्यक्त अगन | 
तथा अन्य लालाओं के संघषंण से निष्पन्न व्यक्त अग्नि को स्थिति सिद्ध है, उसी 


1 देदेव धम्मे अचित्तका हत्वा निरोधं निब्बान पत्वा शुखं विहरिस्सामा ति समाप्ञ्जन्ति । 
वि० ५०१. 

।  चित्तचेतसिकानं अप्पवत्तिसंखातस्स निरोधस्स समापत्ति निरोधसमापत्ति । दिट्ठे 
{ धम्मे चित्तनिरोधं पत्वा विहरणं । विभा० २६१. 

1 सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहुरत्ति 1 पञ्जाय चस्स दिस्वा आसवा 
4 परिक्लीणा होन्ति । म° नि° १.२०८. 

4 नाहं, भिक्खवे अञ्जं एकधम्मं पि समनुपस्सामि यं एवं छहुपरिवत्तं यदिदं चित्तं । 
8 ञं० नि° १.१०. | | 

ज ८  प्रिसंवाद -१ 
ए २९ | | 





१. भिक्खु न किचि मज्जति, न॒कुहिख्ि मज्जति, न केन चि मज्जती ति। 
० नि० ३.१०८॥ २, संर नि° ३-२६१-६३ । | 


र परिसंवाद~१ 






































२२९ | बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाध 
निरोध से उपलभ्य सुख । इसे ही लक्ष्य कर भगवान्‌ ने परिपृच्छात्मक दंग से कुर 
है-“कतमं, चानन्द, एतम्हा सुखम्हा अञ्जं सुखं अभिकन्ततरं पणीततरं च भन 
अर्थात्‌ है आनन्द, इस सुख से प्रणीततर वह॒ कौन सुख है ? उत्तर है-“इधानन्द्‌ 
भिक्लु सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायनं समतिकम्म सञ्ज वेदयितनिरोधं उपसम्पञ्ज 
विहरति । इदं लो आनन्द, एतम्हा सुखा अञ्ज सुखं अभिकन्ततरं पणोततरं च" । 
अर्थात्‌ हे आनन्द, भिक्षु सभी प्रकार से नैवसंज्ञनासंज्ञा का समतिक्रमण कर संजा. 
वेदयितनिरोध को प्राप्त कर विहार करता है । यह्‌ सुख उस पूवंसुख से अभिकन्त 
एवं प्रणीतत है । ° | 
तब यह केसे समज्ञा जाए कि योगावचर निर्वाण-सुख के आस्वादनके लिए 

ही निरोधसमापत्ति का अभ्यास करता है ? इसका उत्तर यह टै किं स्थविरवादी 
बौद्ध परम्परामें जो निर्वाण कौ स्थापना है, वह्‌ पूणंतः निरोधात्मकटै। कहा । 
जाता है-' | 


मोद्धयं १ 9५ ७ | € 

बोद्धयोग एवं ओपनिषदिक अस्परायौग 
4 भिक्षु सेम्पा दोजं 

। भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा मे योग-साधना का स्थान बहुत ङचादहै। 
्नुष्य जीवन के स्वपरि लक्ष्य का साधन है । भारतीय आध्यात्मिकं शास्त्रों 
बात मूलरूप से सवत्र विद्यमान है कि दुःख एवं जौवनमरण कौ समस्या एक 
[त जटिल समस्थाहै। यही कारण है कि हमारी संसृति मेँ जोवनमुक्ति को 
रि ध्येय माना गया है भौर शास्त्रों मे जीवनभुक्ति के उपाय को सवंशर्ठ मागं 
वा गया है । यह बातत न केवल हमारे शास्त्रों तक हौ सीमित है, अपितु हमारी 
कृति के रोम-रोम में परिक्षित होतो हे । 


। सामान्यतया साधना के दो पहलू होते है--कम॑काण्ड भोर ध्यानभावना । 
काण्ड की चर्चा यहां करनी नहीं है । ध्यान भावनादो प्रकारकौ होती हे। 
कक समद्धिके किएक जने वाली साधना साधारणतः निम्न कोटिकीहैः 
क या जीवनमुक्तिके लिएकी जानि वाली साधना सर्वोत्तम मानी जाती दै। 
कादि के सिद्धान्त कहां तक सही है, कहना कठिन है । इस सिद्धान्त के 
कांश मृाधार अज विचारणीय विषय बन गये है । भौतिक तथ्य की कसौटी 
क समाधान के लिये पर्याप्त नहीं है । फिर भी सम्प्रति जन्मान्तर के सिद्धान्त को 
कर साधना के बारे में दो शब्द विचाराथं प्रस्तुत कर रहा हं । 


भारतीय साधघनाक्रममेंदो प्रण लियं कौ परम्पराणं दृष्टिगत होती हैँ । वेदिक 
| अवेदिक । दीघंकारसे हीये दोनों परम्पराएं एक दूसरे को 9 भावित करती 
हह । इनमे से कौन प्राचीन है, कहना कठिन है । परन्तु उपनिषद्‌ युग मे दोघं 
गन संघं के बाद दोनों का समन्वय परिलक्षित होता है । फलतः दोनों घाराभों 
ज्ञानकाण्ड एवं करम॑काण्ड दोनों उत्तरोत्तर क्रमशः विकसित होते रहे । ईसापूव 
हीं शताब्दी की धार्मिक महाक्रान्ति के उपरान्त दोनों परम्पराभों के दानिके 


“अभेदिकायो निरोधिसञ्जा, 
वेदना ति पि दहु सब्बा। 
वुपसमिचु संखारा, 
विजञ्जाणं अत्थमागमा ति ॥: 

अर्थात्‌ अनुपधिशेष निर्वाण वह है, जहां रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कारततथा 
विज्ञान नामक पञ्च स्कन्धो का निरोधहो जाता है। पन्च स्कन्धात्मक पुरुष के ` 
सर्वाशततः निरुदढ होने से अनुपधिशेष निर्वाण कौ प्राप्ति होतीहै। अबदेवाजा | 
सकता है कि निरोधसमापत्ति तथा अनुपधिशेष निर्वाण दोनों निरोध की अवस्थाएं ॥ 
है । अन्तर इतना ही है किं निरोधसमापत्ति मे पञ्च स्कन्धो की प्रवृत्ति का निरोध 
हो जाता है तथा अनुपधिशेष निर्वाण में उन पञ्चस्कन्धो का ही निरोधहो जाता. 
है । इसक्िए इस अनुपधिशेष निर्वाण में किस प्रकार के सुख की अनुभूति होती दै, ` 
इसके आकलनाथं योगावचर निरोधसमापत्ति का अभ्यास करता है । इसका सत्यापन ` 
भगवान्‌ बुदधकी भी चर्यासे देखा जा सकता है । वे महापरिनिर्वाण में प्रविष्ट हने 
के पूवं क्रमशः रूप, अरूप ध्यानों को भावना करते हुए निरोधसमापत्ति में प्रविष्ट | 
हुए ।* इससे यहं फलित होत्ता है कि यह्‌ निर्वाण का पूर्वास्वाद खूप है । 


® @ ॐ { . 

9 द्वान्त सुव्यवस्थित हो गये । अवेदिक परम्परा मे महावर भौर गौतम बुद्धका 
१. म० नि° २.७५-७६ । २, उदान, प° १७६ । न्म हुआ । प्राचीन परम्परं का मेद साधना-प्रणालो के आधार परन होकर 
३. नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया वुट्‌ठदहित्वा सञ्जावेदयितनिरोधं समापज्जि । शनक तत्तव के आधार पर हो गया । जिसकी धार्मिक प्रक्रियाएं वस्तु की क्षणिकता 


दी० नि २,१९९। एवं पारमार्थिक शुल्यता पर अधृत है, उसे ब्रोढध, नास्तिक, क्षणिकवादो कहा गया 


` ` परिसंवाद- १  परिसंवाद-!१ 







































एवं ओपनिषदिक अस्पदांयोग २ २२९ 
| थ होता दै ओर ध्यान पारमित्तासे लेकर ज्ञान पारमितापर्थन्त दोष छह 
तामं का अनुष्ठान योगी का समाधि की भवस्थानों मे होता है। इस प्रकार 
(तभ बोधिसत्व साधक अनुपर्वक्रम से अपने लक्षय बुदधत्व का अधिगम करता हे । 
हम ध्यान भमियों पर आधृत श्नावक आदि के बारे में भौ जाना जा सकता है । | 
चत गोत्रीय साधकों की साधना गति या मागं अनुक्रम एवं व्यतिक्रम दोनों तरह्‌ 
तै है । इन साधनाओों के मुख्यरूप से तोन ङ्ध या पहलू होते है साधनावस्तु 
्ा प्रतिपद्‌ ओर फल । इस पर क्रमशः आगे विचार करने जा रहे है- 

( (क) सोधना वस्तु से अभिप्राय सत्यद्वय से है, अर्थात्‌ संवृतिसत्य भौर 
थंसत्य । बौद्धेतर मतो के अनुसार इसे प्रकृति-पुरुष या ब्रह्य भौर माया कहते 
थवा आत्मतत्व ओर माया कहते ह । अविद्या समी रोगों के मत मे प्रहातव्य 
ज्ौद्ध लोग इसका प्रहाण शृन्यताज्ञान या नैरत्म्यज्ञान के हारा मानते है, जब 
दान्तादि इसका प्रहाण आत्मचिन्तन या निदिध्यासन आदि से मानतेहे। 
; तत्व दोनों मतावरम्बियों मे मान्यहै। परन्तु एक उसे आत्मतत्त्व, 
कूटस्थ, चेतन्य स्वरूप मानते है बौर दूसरा उसे शून्य, तिःस्वभाव, एवं 


अ बौद्ध एवं अन्य भारतीय यो १ 


है । जिनकी धामिक प्क्रियाएं वस्तु की सत्ता तथा पारमाधिक नित्यता या कूटस्थ त 
पर आधृत है, उन्हँ भस्तिक, वैदिक ओौर शाद्वतवादी कहा गया है । परिणागः 
स्वरूप दोनों के दाशंनिक मतमेद अत्यन्त तीव्र हो गये । फिर भो दोनों कौ साधना 
मे होने वाली समानताएँ मिट नहीं सकीं । फलतः आज भी इनकी साधना-विधिय 
मे कई समानतां परिलक्षित होती है । यदि हम बौदों की योगविधियों ओौ 
भौपनिषदिक साधना-परम्पराओं क मृरू स्रोतों एवं उत्तरोत्तर विकास क्रम की ओर 
दृष्टिपात करे तो प्रतीत होता है कि दोनों की साधना-विधियों में बहुत भिन्नता नङ 
है । यद्यपि बौदो की साधना-विधि या क्रम तथा भौपनिषदिक साधना-प्रणालोमे 
परम्परागत भेद अवश्य है, परतु सामान्य उदेश्य की दृष्टि से तथा ठेतिहासिक दृष्टि 
से अधिक भेद हृष्िगत नहीं होता है । इन परम्पराओों की साधनां का मेद मूल. 
हृष्टि पर आधृत है ओर समानत्ताएं एतिहासिक एवं विधि-विधानों पर बआधृत है । 
इसमे गौडपादीय माण्ड्क्योपनिषद्‌-कारिका महत्वपृणं भूमिका निभाती है । इसके 
साथ महायान साधनाओं कौ तुलना करने से कई बातों पर प्रकाल पडताहै। 


क 


सत्य स्वरूप मानते है । इसी बात को आाचायं गौडपाद बडे सुन्दर ढंग से 
त करते है । 


यह तो सव॑विदित है कि बौद्ध प्रस्थान एक साधना प्रधान प्रस्थान है । इस 
परम्परा का प्रत्येक पहलू, जैसे न्याय, दशन, तन्त्र, मन्व गौर यह तक कि आचार 
संहिताभों के साथभीक्िसीन किसी रूपमे विशेष योगसाधनाकी प्रक्रियाया ` 
उसका सिद्धान्त जुटा हुमा है । वास्तव मे बौदधों की प्री धामिक प्रक्रियादटीए ` 
प्रकार से साधना की विशेष व्यवस्था ही है । भगवान्‌ बुद्ध ने जितनी देशना दीह 4 
वे किसी छौकिक पदाथं को व्याख्या के ल्य नहीं, मपितु मुक्ति का मागं प्रशस्त करने | 
केच्यि दीहैं। बाद में उनके अनुयाथियों ने उनके उपदेशों का उपवृंहण दसी ` 
सिद्धान्त के भाधार पर किया है । इस प्रकार स्वपरहिताय जीवनमुक्ति ही प्राचीन ` 
साधना का मृ आधार रहा है । | | 


॥ न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः । 
¢ न भुभुशषुनं वै मुक्त इत्येषा परमाथत ॥ 
4 (माण्डुवयकारिका २ : ३२) 
, (त 
इस कारिका से रगता है कि यहां पर नागार्जुन भौर गौडपाद का एक स्वर 
बया है । भाष्यकार ने “्ेतस्यासस्वात्‌'' कहकर देत की असत्ता को लेकर विज्ञान- 
ह पक्ष मे इसकी व्याख्या क है । यहां पर भाष्यकार भो वमुबन्धु से घुलमि 
+ | | । वसुबन्धु कहते है कि “प्रथमो लक्षणेनैव निःस्वभावः" दूट्यादि । यहां पर 
प्रारम्भिक मूलभूत साधना-विधियों मे सैद्धान्तिक मतभेद नहीं थे । सामान्य वहहक्षण” से तात्पयं “देत के निमित्त” से है । न्यत्र आचायं गौडपाद जपने विज्ञान 
तया कालान्तर में बौद्ध साधना-परम्परा का प्रवाह दो दिशाभोँमे चला। एकका | हक स्थापना करते हुए परमाथं का वणन इस प्रकार करते ह-- 
लक्ष्य था महत्व की प्राप्ति गौर दूसरे का लक्ष्य बुद्धत्व । अहंतव की साधना चतुराय- 
सत्य के आधार पर आयं-अष्टाङ्ख मागं के माध्यम से होती है। बुद्धत्व की साधना | 
दशभूमियों के क्रम से पारमिताओों कै आधार पर होती है । इस प्रकार इसका साधक | 
महायानी कहा जाता है । महायान साधना में मुख्यतया दो ही परम्परा होती है-- . 
पारमितायान ओौर तन्त्रयान । तन्त्रयान साधना की चर्चा यहां अपेक्षित नहीं हं। ` 
पारमितासम्बन्धी साधना की दो अवस्थाएं होतो है, व्यावहारिक एवं समाहित । ` 
इनमें से प्रथम चार पारमिताओों का अनुष्ठान मुख्यतः योगी की व्यावहारिकं क्रियाओं ` 


परिसंवाद-१ 


जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथेव च । 
अजाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्रयम्‌ ॥ | 
(माण्डुवयकारिका ४ : `४५) 
इसी बात को भचायं वभुबन्धु इस प्रकार कंहते है :- ` 
यदात्वालम्बनं ज्ञानं नेवोयकभते तदा । ५... 
स्थितं विज्ञानमात्रत्वे ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌ ॥ (त्रििकावि्ञपि° २७) 


+ परिसंवाद-१ 






































९३० | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाक्ष । वं ओौपनिषदिक अस्पशंयोग २३१ 
इसी अवस्था को सब लोग शान्त एवं निष्प्रपञ्च स्थिति कहते हँ । जिस सप 
“मन सभी वृत्तियों से विरहित हो जात्ता है मौर सभी प्रकार के आलम्बनं का 
हो जाता है, उस समय वहु परम शान्तिको प्राप्तहो जाताहै। जंसे कारिका 
कहा गया है :- 
यदा न रीयते चित्तं नच विक्षिप्यते पुनः, 
अनिङ्धनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ (माण्डुक्य ३: ४६} 


इसी को भाचायं गान्तिदेव इस प्रकार कहते हैँ :- 


जौपनिषदिक मागं-व्यवस्था मे ज्ञानमागं का उल्लेख स्पष्टतः मिता 
तु सम्भारमागं को चर्चा सम्भवतः नहीं है । अतः फल के सम्बन्ध मे भो को 
गय की चर्चा नहीं है गौर मुक्ति के बाद चित्त सवंथा के च्यि शान्त हौ जाता 
न्त्‌ बोद्धों के साधनाक्रम मे दोनों मागों का स्पष्टतया उल्लेख है । इसके प्रसद्ख 
मिताभों की चर्चा पहले हौ की जा चुकी है। उनमें से प्रज्ञापारमिता के मति- 
न्य सब पारमिताएं सम्भारमागं है । फल की अवस्था में दोनों प्रकार के कायों 
कराय ओर धमंकाय) की कल्पना सवंविदित है । 

। (ग) “फक के विषय मे बौद्ध लोग जिस प्रकार कौ कल्पना करते है, वसा 
र नहीं मिलता । बौद्धो के मत के अनुसार प्रत्येक जीव को “बुदधत्व'' पद पराप्त 
कता है । सभी वुद्धो की स्थिति वैसी ही होगी, जेसी गौतम बुद्ध की है । बुद्धत्व 
[के बाद सत्तवाथं के लिये किये जाने वाले सभी प्रकार के कायं अनाभोगिक 
वै प्रचरित होते है, जैसे आचायं मेत्रेयनाथ कहते हँ :-- 

| असंस्कृतमनाभोगमपरप्रत्ययोदितम्‌ । 

। बुद्धत्वं ज्ञानकारण्यशषकत्युपेतं द्वयाथवत्‌ । (उ० त° (५)) 

इन गुणों से युक्त होने से बुद्ध के निर्वाण को अप्रतिष्ठित निर्वाण कहते है । 
एक विरेष प्रकारका निर्वाण है| साधारणतया सभी प्रकारके दुःखोंके 
[गमन को हौ फलावस्था या निर्वाण कहते है । जेसे--पाकि-अभिधमं मे कहा 
9 


यदान भावो नाभावो मतेः सन्तिष्ठते पुरः। 
तदान्यगत्यभावेन निरालम्बा प्रज्ञाम्थति ॥ (बोधिवचर्यावतार ३५) ` 


उपयुक्त उदाहरणों से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि सभी रोग सन्मागंकै 
आलम्बन के रूप में एक परमाथं “तत्व” का निर्धारण करते है, इसमें कोई मतभेद 
नहीं है । परन्तु परमाथं के स्वरूप के सम्बन्ध मे बौद्ध भौर बौद्धेतरों मे अयन्त 
भेद है, जिसके आधार पर उन दोनों को सारी स्थित्ति भिन्न हो जाती है । | 


(ख) मागं या प्रतिपद्‌ के बारेमे बौद्ध लोग दस भूमिर्यां, पाच प्रकारके ` 
मागं, नौ प्रकार को समापत्तियां आदिको व्यवस्था करतेहैं। इसो प्रकार ओप- ` 
निषदिक परम्परा वाले भी सुषुप्ति अवस्था से केकर मन या चित्तके अनेक स्तरो ` 
की व्याख्या करते ह । अन्तिम समाधि निविकल्पसमाधि है, जिसमें ब्रह्म का सक्ना- 
त्कार होतादहै। इस समाधिके स्वरूपका वणन करते हुए श्रीमद्वि्यारण्य मू 
लिखते ह कि :- 

यथा दोपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा । 
भेगवानिममेवाथंमजुनाय न्यरूपयत्‌ ॥ (पच्चदशी १ : ५८) 
अर्थात्‌ निविकल्पसमाधि की अवस्था में चित्त की स्थित्तिवैसीहीहोतीहै, 
जेसी वातरहितत दीपक कौ स्थिति होतीहै। इस प्रकार की समाधिकरा वणन बौढ ` 
'प्रतिपद्‌-संहिता'” मे भी उपलन् है । परन्तु बौद्ध मगंसंहिता में यह्‌ समाधि वहो 
समाधिदहै,जोनौ प्रकार की चित्त अवस्थाभों के अन्तगंत आने वाङी समाधिदहै। 
यह समाधि निविकल्प एवं अनाभोगिक रूप से समपन्न होती है । इप्तका उद्ले ` 
करते हए आचायं मेत्रेयनाथने किला है: - | 


“ततश्च साभिसंस्कारां चित्ते स्वरसवाहिताम्‌ । 
लभेतानभिसस्कारात्‌ तदभ्यासात्‌ पुनयंतिः ॥ इति । 
(महा० सत्रा १४ : १४) 


“वानसंखाताय तण्हाय निक्खन्तत्ता निव्बानं ति पवुच्चति'" 

` अर्थात्‌ “वान” नामक तृष्णा से निगंत होने के कारण निर्वाण कहा जाता 
इस सम्बन्ध मे भाचायं गौडपाद पंरमफरुया लक्ष्य का निदेश करते हूए 

| \ ठ ग्रहो न तत्र नोत्सगंश्चिन्ता यत्र न विद्यते । 

| आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजातिसमतां गतम्‌ ॥ (माण्डुक्य ° ३ : ३८) 
अर्थात्‌ जिस अवस्था मेँ किसी प्रकार का चिन्तन नहीं है मौर किसीतरहका 

ण गौर त्याग भी नहीं है, उस मवस्था मेँ भात्मनिष्ठ ज्ञान जन्मरहित गौर समता 

प्राप्त हुमा रहता है । इस प्रकार की स्थिति को अस्पशंयोग कहा गया है । यह्‌ 

स्यदंयोग अत्यन्त दुलभ एवं गम्भीर होता है । जिससे योगौ इसमें भय देखने कगता 

॥ जसे कहा गया है :-- 

| अस्थक्ंयोगो वै नाम दुदंशंः सवंयोगिभिः। 


योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः ॥। इति । (माण्डुक्य ० ३ १ ३९). 
, परिसंवाद-१ 
 परिसंवाद-१ 




































२३२ | बौद्ध एवं अन्य मारतीय य | वं ओपनिषदिक अस्पशंयोग ्‌ २३३ 


क्रे अतिरिक्त इस कारिकां के अन्य विशेषण भी सौगत शास्त्रों मे सवत्र चचित 
लङ्कावतारसूत्रमे- 
“अनिरुद्धा अनुत्पन्ना प्रकृत्या गगनोपमा इति" (लङ्कावतार १० : १५२) 

इसी प्रकार आचायं अनङ्खवज् कहते हँ- 
निरालम्बपदे प्रज्ञा निरारम्बा महाकृषा। 
एकीभूता धिया साधं गगने गगनं यथा ॥ 
५ (अद्रयवजसग्रहे ) 

अस्पशंयोग का विवेचन अन्यत्र नहीं मिलता ओर बौद्ध शास्त्रों में इसका 
वणन मिलना इस बात को सिद्ध करता दै कि इस योग के उपदेशक बुद्ध हौ 
स्शंयोग बौद्ध के प्रसिद्ध अनुपूवं विहार ध्यानों मे अन्तिम (नवम) ध्यान हे । 
# देशना बुद्ध ने की । जैसे अङ्गृत्तरनिकाय मे कहा गया है - 
 नविमे भिक्छवे, अनुपुञ्बविहारा । ““नविमे भिक्षवे, अनुपञ्बविहारसमापत्तिगे 
स्यामि" इत्यादि । ऊपर सूत्रों मं निदिष्ट नौ भनुपूवं ध्यान इस प्रकार हं--चार 
यान, यथा प्रथम, द्वित्तीय, तृतीय. भौर चतुथं ध्यान । तथा चार्‌ अखूपी 


इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते है कि--“अस्पशेयोगो नाम्‌ 
स्मर्यते प्रसिद्धमुषनिषत्सु \ यद्यपि इस सन्दभं मे उपनिषदों मे यदा कदा उ 
मिता है । कठोपनिषद्‌ में इसे “परमगति"” कहा गया है-- 
“यदा पच्नावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह्‌ । । 
बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥\ (कठ० २।६।१०) | 
भाष्यकार ने छ्खा है कि “न विचेष्टते न व्याप्रियते, तामाहुः परमां गतिम्‌" 
इसी बात का उल्रेख ब्रहाविन्दूपनिषद्‌ मे भी मिता है । योगसूत्र में इसे असम्प्र- 
ज्ञात समाधि कहा गया है, यथा--“न तत्र किचित्‌ सम्प्रज्ञायते इत्यसम्प्रज्ञातः।" 
इनके अतिरिक्त उपनिषदों मे इस योग का उल्लेख केवल प्रकारान्तर से हौ मिरता 
है । इतना ही नहीं, अस्पशंयोग शब्द का प्रयोग सम्भवतः उपनिषदों मे कीं नहीं 
मिता । इसकी परिभाषा एवं व्याख्या उपनिषद्‌ वाडमय में नहीं के बराबर है । 
इसके विपरीत बौद्धवाड्मय मे इसकी व्याख्या एवं विवेचन सविस्तर उपलब्ध है | | 
स्वयं आचायं ते प्रकरणान्तरमें कहा है :- | | 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन धमन्यो गगनोपमान्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन सब्ुद्धस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ 
अस्पर्ञयोगो वे नाम सवंसतत्वसुखो हितः । 
अविवादोऽविरुद्धश्च देल्लितस्तं नमाम्यहम्‌ । इति ॥ 


नासंज्ञायतन । नवम संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति है । इस संज्ञ वेदितनि रोधः 
| कर ध्यान मे न केवल संज्ञा, वेदनाकाही मभाव है, भपितु स्पश से लेकर सभी 
(माण्डुवय० ४ : १-२) को का निरोध होता है । इसमे सभी प्रकार की वृत्तियों का निरोध या अवसान 
इन कारिकाभोंको देखने से लगता है कि भाचायंने यहां पर बुद्धकौ | शाता है । यह परमानन्दस्वरूप एवं शान्त विहार हे । यह्‌ अस्पशं विहार है, अर्थात्‌ 
अस्पशंयोग के उपदेशक के रूप में वन्दना को है । यद्यपि भाष्यकार ने इन कारिकाभो ` स्थ सुखवेदनादि से रहित दै । यह्‌ भवाग्रन शुभ है। आर्यो के प्रयोग दारा 
की व्याख्या नारायण की वन्दना आदिके पक्षमेंकी है। परन्तु यह्‌ कारिका कुठ ` ध है । जैसे आचायं वसुबन्धु कहते है- 
थोडे शब्दान्तरों के साथ बौद्ध ग्रन्थों में बहुधा मिलती है । “द्विपदां वरम्‌'' शब्द का विः “भनिरोधास्था तथैवेयं विहाराथं भवाग्रजा \ 
प्रयोग नारायण के लिये उपयुक्त नहीं है, भपितु यह॒शत्तरतिशत बुद्ध के लिय ह शुभा द्िवेद्याऽनियता चायंस्याप्या प्रयोगतः ॥ (अमिषमंकोश, २ : ४३) 
५५६ भ होता है 4 १ पर ध रम मनुष्य का वाचक है च दि इत योगको भस्य इसलिये कहत ह, वयोकि इमे निरो्य चेतसिक घमा 
„५५ ¡ मनुष्य-शरेषठ नहीं है । ऋष्वेद काल से हौ इस शब्द का प्रयोग मनुष्य | सवंप्रथम 'स्पशं' दै । इसके निरोध से सभी चैतसिक स्वतः निशद्हो जातेदह। 
ल्ये होता है-- 4 
वे आग्रंसन्धिनिर्मोचनसूत्र मे कहा गया दै- 
“स्पलञंसमुदयाद्‌ वेदनासभुदयः स्पकंनिरोधाद्वेदनानिरोधः । इति । 


अर्थात्‌ वेदनादि अन्य चित्त-चैत्त, स्पशं का अनुविधान करते ह। स्पशसे 
पयं संसगं है । जैसे मध्यमकवृत्ति में कहा है -“स्पृश्यत इति स्पशः, तथा च त्रयाणां 
तः सङ्खतिः स्पज्ञः' इति । निमित्तप्रकरणमें भी कल्य गया है त्रिक 


“शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे \" (१०।१९५-१) 
महाभारत के वनपवं में कहा गया है- 
“नैषधो द्विपदां वर” इति । 
पालि-त्रिपिटक मे भी कहा गया है-- “नरो द्विषदुत्तमो पुरिसत्तमो” इति । 
इस प्रकार ह्िपदां वरम्‌"' शाब्द का प्रयोग बौद्ध वाङ्मय में सवंथा बुद्ध के ल्यि होता 
परिसवाद-१ | परिसंवाद-१ 
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6 „ ५ ॥ 


से आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिञ्चन्यायतन भौर नैव- 

















































२३४ बौद्ध एवं अन्य भारतीय यो एवं ओपनिषदिक अस्पशयोग | ९३५ 


री बात को आचायं अहवघोष इस प्रकार से प्रस्तुत करते है- 
दीपो यथा निवंत्तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
। दिशं न काच्चिद्विदिशं न काञ्चित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
। एवं कती निवृतिमभ्युपेतो नैवार्वान गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
| दिं न काच्चि्धिदिशं न काञ्चित्‌ व्लेशक्षयात्केवलमेति शान्तम्‌ ॥ 
(बुद्धचरितम्‌) 
प्रकार गौडपादीय कारिका में निदिष्ट सभी विषय प्रायः बौद्धो के ग्रन्थों 
तर उपलन्ध हँ । इसमे यदा कदा परस्पर खण्डन-मण्डन भी ह; पर्‌ वे केवल 
शक मतमेदमात्र ही प्रतीत होते है । उपर्युक्त उदाहरणों से यह्‌ भी मालूम होता 
हस ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय उपनिषदों की अपेक्षा बौद्धो के अधिक निकट हे । 
इपलन्ध आत्मा, ब्रहम आदि शब्दो के प्रयोगो के कारण इसे बौद्धेतर सिद्ध नहीं 
ला सकता । इतना ही नही, बौद मे भी इन शब्दों का प्रयोग बहुधा उपरब्य 
हे | जैसे अभिध्मंकोष में कहा गया है- 
व “ब्राह्यण्यं ब्रह्मचक्रं च तदेव ब्रह्मवतंनात्‌ । 
. इसकी स्ववृत्ति मे भी-“वलेशानां वाहनाद्‌ ब्राह्मण्यं, ब्रह्मचक्रं तु अनुत्तर 
घयोगात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा इति \" यहाँ पर ब्रह्मा से तातपयं दुःखो के निग॑त 
से है। साथही भगवान्‌ कोभी ब्रह्मकहागयाहै। सूत्रोंमेंभी कहा गया 
“एष हि भगवान्‌ ब्रह्मा इत्यपि शान्तः शीतीभूत इत्यपि"' । इसके अतिरिक्त 
कार की व्याख्या बौद्ध तान्त्रिक आगमो मे विशद रूप से उपरन्ध है भौर 
इवयपाद'” नामक एक महान्‌ सिद्ध व्यक्ति भी बौद्ध तान्त्रिक परम्परा में सवत 
है । इसके मागम में “ओंकार के संकेत हारा निदिष्ट साधना भौ सम्बन्धित 
7 द्वारा प्रतिपादित साधना से बहुत कुछ भिन्न नहीं प्रतीत होती है । “ओं 
[रा .नििष्ट साधना साधारण साधना से भिन्न है । अर्थात्‌ यह्‌ विशोष तान्त्रिक 
है । “ओं''कार विशेष तान्त्रिक साधना प्रक्रियां का प्रतीक है । जसे तन्त्रो 
गया है - 
“ओंकारं बुद्धकायाग्रचं आः कारं वाक्पथं तथा । ' 

| । इसी प्रकार आचायं ने भी ““ओं"' कारवेत्ता को मुनि कहा हे । 

अनिद्धनमनाभासं निष्यन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥ (माण्डूक्य ३ ¦ ४९ वही आगे आचाय ने भस्पशंयोग कौ उपयोगिता एवं दुगंमता बताते हृए कहा है 
यही अवस्था परमशान्त, सुखोत्तम एवं सवंज्ञ कौ अवस्था कही जीती ह । इसमें योगियों को भय का दशन होता है- 

स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्य सुखमुत्तमम्‌ । [ड “अस्पशेयोगो वे नाम दृदंशंः सवंयोगिनिः। 

अजमजेन जयेन सर्वज्ञं ॒ परिचक्षते ॥। (माण्डुक्य ३ : ४७। योगिनो बिभ्यति ह्यस्मादभये भयर्दशिनः ।\'' (माण्डुक्य ३ : ३९) 


परिसंवाद-१ 


सन्निपातलक्षणः स्पन्ञः'' इति । त्रिक सन्निपात से अभिप्राय इन्द्रिय, विषय २ 

विज्ञान का कायकारणभाव से समवस्थान है । जंसे आचाय स्थिरमति कहते 

““इन्द्रियविषयविज्ञानानि त्रीण्येव त्रिकम्‌ । स्पलेः कायकारणभावेन समवस्थानं चरि 

सन्निपातः” इति । यही नियम चक्षरादि सभी विज्ञानो के सन्दभं में कहा जा सकत 
है, जसे आयंनागार्जृन कहते है- 

“सल्तिपातस्त्रथाणां यो रूपविज्ञानचक्षुषां । 

स्पशः सः ॥'“ (माध्य° का० २६६१ 

इस प्रकार की वृत्तयो से रहित या विरह होने के कारण उपर्युक्त समापत्ति 

को अस्पशंसमापत्ति या अस्पशंयोग कहा जाता है । इस सम्बन्ध में आचायं विधृशेखरं 

किते ह कि--““भृं दुःखाधिगम्यत्वात्‌ स नि रोधोऽस्पशेयोग इति" । 


इस प्रकार की समाधिकी प्राप्िके ल्एिथोगीको किंस प्रकार की भावना 
करना चाहिए, इसका विवरण देते हुए भचायं लिखते ह - 
लये सम्बोधयेच्चित्तं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 
सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्रं न चालयेत्‌ ॥ (माण्डुक्य ० ३ : ४४) 
अर्थात्‌ यदि चित्त सुषप्तिमे लीन होने रगे, तो उसे उद्बोधित करना 
चाहिए । यदि अधिक उद्बोधित होने से विक्षिप्त होने कगे तो उसे पुनः शान्त करना 
चाहिए । ठोक यही बातत आयं मत्रेयनाथ अपने महायानसूत्राङ्कार में लिखते र | 
“लीनं चित्तस्य गृह्णीयादुढतं शमयेत्पुनः 
शमप्राप्तमुपेक्षेत तस्मिन्नालम्बने पुनः ॥'" (महा ° सूत्रा १० ८९) 
जब चित्त उपर्युक्त सभी प्रकार के समाधिके दोषोंसे विरहित हो जाताह 
ओर प्रपञ्च के निमित्तो से व्यावृत्त हो जाता है, तब आर्नेज्य समापत्ति मे स्थित ही 
जाताहै, ओौर योगी परम शान्तिमें विहार करने क्गतादहे। आगे आचाय 
यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 


परिसंवाद-~१ 





































4 बौद्ध एवं अन्य भारतीय योग 


भाष्यकार ने कहा है कि--आत्मनाश्चरूपमिमं योगं मन्यमाना भयं कृद 
-“ " ““ " `भयनिमित्तात्मनाज्ञदज्ञेनक्लीलाः'' इत्यादि । $ 
य्ह पर आत्मनाश् का दशन क्यों होता है ? इसके कारणों का स्पष्ट उल 
वेदान्त वाङ्मय में नहीं मिलता । इसके विपरीत इसके कारणो का सविस्तर उः 
महापरिनिर्वाण सूत्र मे उपलब्ध है । एेसी स्थिति में यह सन्देह होने लगता है क्व 
रह ग्रन्थ किसी समय बौद्धोका होतो नहींथा। इसमें एक जगह "मन'की भौ 
शब्रहात्व' स्थिति बतायी गयी है, जो वेदान्त दशंन के सवथा प्रतिकूल टै ओर बौ; तै 
से सवंथा सम्मत है, यथा- | 1 
यदा न छोयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्खनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ।। इति । (माण्डुक्य ० ३ : ४६ 


जो कुछ भी हो सभी भारतीय साधना परम्परा के लोग एक परमतत्त्व कौ 


कल्पना करते हैँ । उस परमतत्त्व को सभी लोग अपने अपने साधना का केन्द्रविन्द्‌ 


मानते ह । इसी केन्द्र बिन्दु से सब लोग अपने-अपने आशय एवं लक्ष्य कौ पूति 


मानते ह । यहो भारतीय संस्कृति का रहस्य है । इसी बात को भागवत में इष 


प्रकार कहा गया है- 
| वदन्ति यत्तत्वविदस्तत्तवं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शाज्छते ॥ (श्रीमइागवते 


इस प्रकार अभिधान की हृष्टि से चाहे बौद्ध हो, चाहे भौपनिषदिक भौर चाह 
कोई अन्य, सब लोगों की साधना पद्धति में समानता स्पष्ट परिलक्षितं होती दहै।. 
अभिधेय या वस्तुस्वरूप की दृष्टि सब रोगों मे एक दूसरेसे न केवल भिन्नही,. 
अपितु एक दूसरे से भयद्धुर विशद है । बौद्ध परमपद कौ प्राप्ति नैरात्म्यज्ञान एवं | 


निरालम्ब करुणा की युगल साधना से मानते है । इसमें एक कूटस्थ वस्तु के लिय 


कोर स्थान नहीं है, जबकि वैदिक परम्परा परमपद' को प्राप्ति आत्मतत्त्व के सनि 
से मानते हँ । इस मत के अनुसार जीव के अतिरिक्त एक कूटस्थ आत्मा को स्ता 
होती है, जो वृत्तियों से विरह होने पर ब्रह्मत्व मे स्थित हो जाती है । यह्‌ कहना ¦ 
कटिन है कि इन मतभेदों के अन्दर क्या तत्व चपा है । आज ये सारी बतं बौद्कि 
एवं एतिहासिक घटनामात्र बन गई हैँ । हमारी भौतिक आवश्यकताओं ने जीवन 
एवं साधना के बीच एक खाई खडी कर दी है । आवद्यकता इस बात की है कि 
उपर्युक्त साधना के विवि-विधानों से मनुष्य लाभान्वित हो सके । प्रन यह टै 


उक्त साधना आज के परिवेश मे मानवजोवन के लिये क्या योगदान कर सकती दै ! 


`  परिसंबाद-१ 
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। बोदढयोग एवं साधना का सामान्य स्वरूप तथा 


महायानयोग ओर तन्त्रयोग 


श्रो थुबतन छोगड़ब शारी 

या सर्वज्ञतया नयत्युपन्ञमं शान्तेघणः श्रावकान्‌ । 

या मार्गज्ञतया जगद्धितङ्कतां लोकाथंसम्पादिका ॥ 

सर्वाकारमिदं वदन्ति मुनयो विश्वं यया सङ्धताः । 

तस्ये भावकबोधिसस्वगणिनो बुद्धस्य मात्रे नमः १ 
आज भौतिक प्रगति चरम सौमा पर पहुंच गई है। मनुष्यने चन्द्रमा पर 
म्र रख लिया है । वेज्ञानिक मौद्योगिकी ( 1०५\०। ०६) ) ने आश्ष्चयंजनक प्रगति 
है ओर निःसन्देह्‌ विकसित होती रहेगी । किन्तु मनुष्यों को मान सिक अशान्तियां 
र नहीं हुई द । अतः यह स्पष्ट होता है कि मनुष्यों को स्थायी सुख प्रदान करने 
> जध्यात्मिक प्रगति ही है । आध्यात्मिक साधना द्वारा प्राप्त सुख तथा शन्ति 
बसे महान सुख है ओर वही मनुष्यो के दुःख दूर करनेमे समथहे। विविध धर्मो 
इसको पाने के किए अपनी-अपनी साधना या मागं दिखाए है । 
। बौद्ध धमं में साधना तथा योग का अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान है, क्योकि उनका 
प: ही एक मात्र अन्तिम लक्ष्य है। मुक्ति की प्राप्ति साधना तथा योग के बिना 
[सम्भव है, अतः सभी बौद्ध निकायो करी अपनी-अपनी साधना पद्धतिर्या है । श्रावक- 
घ, पारमितानय एवं तन्त्रनय इस प्रकार त्रिविघ साधना मागं ह । 
रय | 
। बौद्ध साधनाका अथं किसी देवता को खुश करना नहीं होता गौरन ही 
लौकिक वरदान प्राप्त करना उसका उदेश्य है, अपितु सभी बौद्ध साधक चाहे वे श्रावक 


गं के हो, चाहे महायान वं के हों, उनको साधना का उटेद्य मोक्ष होता है । विविध 
खों से निवत्त होकर निर्वाण कौ प्राप्ति के लिए साघना को जाती है । यद्यपि श्रावक 


निर्वाण है, तथापि दोनों के निर्वाण मे अत्यधिक 


तथा महायान दोनों का उद्देश्य 
दोनों में बहुत अन्तर होना स्वाम विक है। 


अन्तर है । इसक्िए्‌ साधना में भी 


आधार 
बोद्ध साधना एवं योग का जाधार शील होता है, क्योकि शीकवान्‌ व्यक्ति 


क्रा चित्त ही साधना एवं योग के भनुकरूल होता है । इस तथ्य को ध्यान मे रखकर 
ही भगवान्‌ बुद्ध ने सवं्रथम अधिज्ञीर शिक्षा का उपदेश किया है । 








२३८ बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाध 
आलम्बन । 


साधना एवं योग मानसिक वस्तु है, अतः उनका आलम्बन होताहै । बौ 


त 


साधना के भआङ्म्बन विविध प्रकार कै होते है, किन्तु सामान्यतः चार भयं सत्य 


उनके आरुम्बन होते है | 
साधना 


से लेकर “वच्रोपम समाधि" तक के समस्त मागं साधना है| 
योग 


साधक को जब शमथ प्राप्त होता है, तब उसका चित्त नियत आलम्बनमे ` 
निर्व तथा एकाग्र हो जाता है भौर कायप्रश्रन्धि तथा चित्त्रश्रन्धिकी प्राप्ति. 
होती है । उस समय “योगः' कौ अवस्था प्रारम्भ होती है । अत्तः शमथ से “वजरोपम ` 


समाधि" तक सभी मागं “योग” कहलाते है | 
समाधि का स्वरूप 


प्राणियों का चित्त अत्यन्त चञ्चरु होतारहै। वह्‌ किसी एक आलम्बनमे ` 
अधिक देर तक निविघ्नरूप से स्थित नहीं रह पाता । अभ्यास हारा उसकी एकाग्रता 
साधौ जाती है । जब चित्त किसी कुश आरुम्बन मे विक्षेपया चाञ्चल्यकात्याग ` 
कर एकाग्र हो जाताहै, तो चित्तकी उस एकाग्रता को ही “समाधि” कहते । 
यद्यपि समाधि के अनेक प्रकार होते है, परन्तु सब शमथ एवं विपदयना के अन्तग॑त 


होते हे । 
तमथ 


किसी भी शुभ आलम्बन में भविक्षिप्त भाव से एकाग्र रहते हृए चित्तका ` 


काय प्रश्चन्धि भौर चित्तप्रश्रन्धि से संयुक्त रहना, शमथ का स्वरूप है । शमथ-सिद्धि के 
स्थान आदि अनेक हेतु होत हैँ । शब्द ध्यान का प्रमुख कण्टक है । अतः ध्यान के व्यि 
शब्दरहित स्थान अपेक्षित होता है । जल, वायु तथा भृमि आदि समस्त वातावरण 
भनुकूक होना चाहिए । ध्यान के अभिलाषी साधक को अल्पेच्छ, सन्तुष्ट, कायद्वार 


ओर वाग्द्वार में संयमी, भावनीय अथं (विषय) को श्रत, चिन्ता द्वाया जाननेवाला ` 
होना चाहिए भौर काम के मादीनव का ज्ञाता तथा अनित्यता आदिका जानकार 


होना चाहिए । 
-सिद्धि के बिषघ्न 
शमथ सिद्ध करने के लिये अनेक विघ्न या दोष हटाने होते ह । उनमें से 
मुख्य पांच विषघ्न होते है । उन्हें "अत्यय" भी कहते हैँ । शमथ-सिद्धि के लिये इनका 
प्रहाण भावद्यक है । इनके प्रहाण के कयि अष्ट संस्कारों का सेवन किया जातादहै। 


परिसंबाद~१ 



































साधना समाधिप्रधान होत्ती है । महायान-योग शास्त्रों मे इसे प्रतिपत्ति कहा 
जाता है । परम उद्देश्य को सिद्ध करने वाला मागं ही साधना है । ““चित्तस्थापन" 


' एवं साधना का सामान्य स्वरूप तथा महायानयोग ओर तन्त्रयोग २३९ ` 


आयं मेत्रेयनाथ ने कहा है- 


पञ्चात्थयगप्रहाणात्‌ संस्कारा्टकसेवनात्‌ । ` 
सम्भवः" ¦ ॥ 


पहला अत्यय 'कौसीच्य' (आलस्य) है, जो समाधि के उत्साह को हीन करने 
ता है। दूसरा अत्यय 'मुषिता स्मृतति' है जो आलम्बन को विस्मृत करने 
होती है । तीसरा अत्यय निमग्न तथा भौद्धत्य है । निमग्न वह चतसिक है 
बतत को आलम्बन मे इवो देता है । यह एक प्रकार का अटकावहै, जो भागे 
शति का विरोधी है। समाधिके ल्यि आवदयक है कि भाकम्बन को सदा 
बरनी रहे, साथ ही चित्त उसमें इवे नहीं, अपितु चित्तम एक प्रकार की 
हकता सदा बनी रहे, जिससे आलम्बन के गुण-दोषों का विचार क्रिया जा सके 
धिके पथ पर आगे बदढाजा सके। ओद्धत्य चित्त की चञ्चलता है । इसके 
ण चित्त एक आलम्बन में स्थित नहीं रह पाता । ये दोनों हौ जागरूकता 
वरोधी ह । चौथा अत्यय “संस्कारासेवन' है । उपयुक्त निमग्न भौर ओद्धत्यके 
पर उनके प्रतिपक्न का सेवन न करना संस्कारासेवन' कहकाता दै । पाँ चर्वां 

संस्कारसेवन' है । निमग्न ओर मौद्धत्य के शान्त हो जाने पर भी प्रतिपन्न 
बन करते रहना 'संस्कारसेवनः' है । ये पाच समाधि के मुख्य दोष है । 
रयो के प्रतिपक्ष 
 समाधिकी उक्त बाधाभोंको हटाने वाले प्रतिपक्त आठ होति हैँ । जिन्हे 
र' कहते है । पहला संस्कार श्वद्धा' है, जो समाधि के गुणों को देखनेवारी 
ती है । दूसरा संस्कार “छन्द' है, जो समाधि के प्राप्य अथंको चाहने वाला 
7 है । तीसरा वीयं" है, जो समाधि के प्रति प्रवृत्त होने मे उत्साह का अनुभव 
ते वाला होता है। चौथा परश्व्धि' है। प्रश्रन्धिदोप्रकार कौ होतो है । काय- 
बृढ्धि तथा चित्तप्रश्रन्धि। काय तथा चित्तकी लघुता एवं कमण्यता क्रमश 
चप्रश्रन्धि तथा चित्तपरशरन्धि है, जो क्रमशः कायदोष्टल्य ओौर चित्तदौषठूल्य कौ 
धी ह । पाचवाँ संस्कार स्मृत्ति है, जो भालम्बन का सम्यग्‌ ग्रहण करने वालो 
है । छठवां संस्कार सम्प्रजन्य है, जो उत्पन्न तथा उत्पन्न होने वाले भौद्धत्य 
निमग्न को जानने वाला होता है । सात्वं संस्कार संस्कारचिन्तन है, जो समाधि 
दोषों के प्रतिपक्षो का चिन्तन करने वाला होता है आठ संस्कार उपेक्षाया 
सन है, जो मौद्धत्य-निमग्न के शान्त हो जाने पर संस्कारों को उपेश्चा करता 
। इन आठ संस्कारो के विना समाधि या योगसिद्धि असम्भव है । 


परिसंवाद-१ 





























५ | बौद्ध एधं अन्य भारतीय योगसाण् ` एवं साधना का सामान्य स्वरूप तथा महायानयोग ओौर तन्त्रयोग २४१ 
॥॥ 0 , 


वतशमन ` 
दि समाधि के प्रति अरति उन्न हो जाए तो, इस अवस्था मेँ चित्तको 
कियाजातारहै। 


चित्त की नौ अवस्थाए 


ध्यान प्राप्त करने के लिये व्यक्ति को नाना प्रकार के अभ्यास करने होति है 
घ्यान या समाधि से पूवं चित्त नाना प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता हे | समाधि 
से पूवं चित्त की मुख्य अवस्थाणएं ९ होती दै । | 


चित्त्युपशमन 
। इस अवस्था में सक्षम भी निमग्न-मौद्धत्य के उत्पन्न होने पर तत्का उनका 
¶ क्रिया जाता हे । 


(१) चित्तस्थापन | 

यह प्रारम्भिक अवस्था है, जिसमें चित्त को अत्य बाह्य आलम्बनों मे विक्षिप्त 
न होने देकर केवर अपने नियत आल्म्बनमें ही बाघ कर रखा जाता है । उस. 
समय यद्यपि चित्त आलम्बन मे स्थित होता है, तथापि वह एक ही आलम्बनमें 
अधिक देर तकं स्थित नहीं रह पाता । जिस प्रकार क्षरने का पानी रगात्तार बहता | 
रहता है ओर पूवं पानी के वह जाने पर उसके स्थान पर नवोन पानी भाता रहता | 
है, उसी प्रकार चित्तमें नाना प्रकार के विकल्प एक के बाद एक आति रहते है । 
इस अवस्था में साघक कोटेसा मालूमहोतादैकि मानों चित्त मे विकल्पों को बाढ 
आ गयी है । यद्यपि विकल्प उतनी मात्रा मे पहले भी उत्यन्न होते थे; किन्तु चित्त ॥ 
के अन्तराभिमुख न होने से उनकी अनुभूति नहीं होती थौ । मब चित्त को अन्तरा- 
भिमुख कर देने से तथा स्मृति एवं सम्प्रजन्य का भभ्यास शुर करते से, उन विकल्पों ` 
का परिज्ञान होने लगता है । इसी अवस्था से योगाभ्यास प्रारम्म होता है। । 


चिततेकोतीकरण 
4 इस अवस्था में विघ्नो द्वारा बाधान किये जाने से समाधि, धाराके रूपमे 
त होने र्गतो है । | 
हमान 
। इस भवस्था में स्मृति ओर सम्भ्रजन्य कै सेवन के लिये कोई प्रयत्न नहीं 
एला पड़ता । चित्त स्वभावतः आलम्बन में प्रवृत्त होता है । इस नौवीं मवस्था मे 
| निमग्न-ओद्धत्य से भौ विमुक्त होकर साधक समाधि में अधिक काल पयंन्त 
र रह सकता है । इस अवस्था मं प्रश्रन्धियों की क्ति भी बहुत अधिक बढती दहै, 
कि कारण साधक को कायमेंप्रीतिरस कौ अनुभूति तथा चित्तम आह्लाद रस 
्रनृभूति होती दै । चित्त को इस नौवीं अवस्था को ही “उपचार शमथ' कहते ह । 
(२) चित्तप्रवाहसंस्थापन ¦  (धकि यह रामथ के निकटतम होता ह । 
यह्‌ वह्‌ मवस्था है, जिसमें आलम्बन का पुनः पुनः चिन्तन करने से चित्त । | 
धारा आलम्बन में पहले से कुछ देर अधिक स्थिर रहने मे समथं हो जाती है । 
(३) चित्तप्रतिहरण 
यदि चित्त विक्षिप्त हो जाए तो, उसे तत्का जानकर पुनः मूल आलम्बन मं 
लगा दिया जाताहै। 
(४) चित्तोपस्थापन 


इस अवस्था मे चित्तको विस्तृत न होने देकर आलम्बन मे ही सौमित । 
किया जाता है । | 


 महायानसूत्रालंकार में कहा रै- 

ध निबन्ध्यालम्बने चित्तं तत्प्रवेधं न विक्षिपेत्‌ । 

अवगम्याश्चु विक्षेपं तस्मिन्‌ प्रतिहरेत्पुनः ॥ 
प्रत्यात्मं संक्षिषेच्चित्तमुपर्यपरि बुद्धिमान्‌ । 

ततश्च रमयेच्चितं समाधौ गुणदश्ञनात्‌ ॥ 
अरति शमयेत्तस्मिन्‌ विक्षेपदोषदलंनात्‌ । 

| अभिध्यालौमंनस्यादीन्‌ व्युत्थितान्‌ चमयेत्तथा ॥ 
। ६ ` तत्तश्च साभिसंस्कारां चित्ते स्वरसवाहिताम्‌ । 

| लभेतानभिसंस्कारात्‌ तदभ्यासात्‌ पुनर्यतिः ॥ 

स्तवक शामथ 

। भअभ्यासके ओर आगे बद्ने पर प्रीति भौर आह्ञाद भौ क्रमशः क्षीण होने 
ति ह गौर उपेक्षा का भाव जागृत होने गता है तथा चित्त आलम्बन में हदृता 


ध 


(५) चित्तदभन 


इस अवस्था मे विकल्पों एवं क्लेशो के दुष्परिणामों तथा समाधि के गुणो | 
करो जानकर चित्त को क्लेशो एवं विकल्पों से बचाकर समाधि में क्गाया जाता दै । 
वरिस वाद-१ परि संबाद-१ 
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२४२ | बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाध्‌ 


वंक स्थित होने लगता है । कायग्रश्रव्धि तथा चित्तप्रश्रन्धि क्रमशः उत्पन्न होतो ह || 
इस समय साधक की समाधि कामभूमि से सम्बद्धन होकर ध्यान भूमि के अन्तगतं 
हो जाती है मौर उस समय वास्तविक शमथकी प्राप्तिहोतीदहै। इसेही समायु | 
पचार-अचलप्रशरन्धि' कहते है, जो रूपधातु के अन्तगंत प्रथम ध्यान के सामन्तक'सषै 
सगृहीत होती है । इसी अवस्था मेँ 'योग' प्रारम्भ होता है । | 


सामन्तक तथा मौल 


उसके बाद मौर मागे अभ्यास करने पर प्रथम-ध्यान मौल की प्रापि हत्ती 
है। सामन्तक ओौर मौल ध्यान की दो अवस्थाएं है । सामन्तक ध्यानको वह्‌. 
अवस्था है, जब वह्‌ अपने से नीचेकीभमिके स्थूल क्लेशोंका प्रहाण करतादहै। ` 
क्लेशो के प्रहीण हो जाने पर जब सम्पूणं ध्यानाङ्ख प्रादुर्भूत होने लगते है, तब वह्‌ ` 


ध्यान के मौर की अवस्था होती है । मौल की प्राप्ति ध्यान की परिपूणंतादहे। 


आगे भौर मभ्यास करने पर उससे भी बहकर द्वितीय ध्यान कौ प्राप्तिहोती ` 
है, तथा उसके बाद तृतीय ध्यान गौर चतुथं ध्यान की अवस्था आतीदे। उन 
सभी ध्यानों के भी सामन्तक तथा मौरु दो-दो होते दै । इन्हे ध्यान समापत्तियो' | 
की संज्ञादी जात्तीहै। उनसे मौ आगे चार अरूपी समापत्तियों को भवस्थाएं | 


आती है । 


दस प्रकार समाधि सिद्धिया योगाभ्यासके कुल नौ स्तर होते ह। उपयुक्त 
चित्तस्थापन से नवमी चित्त-अवस्था (समाधान) तक वे कामधातुके अन्तगंतहै। 


उससे आगे की चार ध्यान समापत्ति्यां रूपधातु के अन्तगंत होती हँ मौर अरूप | 


समापत्तिर्यां अरूपधातु के अन्तगंत होती हैँ । इन सभी समापत्तियों की साधना-विधि, 
ध्यानों के अद्ध तथा मेद-प्रभेदों का निरूपण थोडे शब्दों में नहीं हो सकता हं । 


जिज्ञासुओों को अभिसमयालद्कार, महायानसूत्रालङ्कार, मध्यान्तविभाग तथा अभि" 
धमक आदि का अध्ययन करना चाहिए, जो योग तथा साधनाओं का विस्तृत 


प्रतिपादन करते है । 
छः अभिज्ञाएं 


रूपी समापत्तियों तथा अखूपी समापत्तयो मेँ से केवल रूपी समापत्तियों म 
ही मभिनज्ञा सिद्ध हो सकती है, अरूपी समापत्तियो में नहीं । चारो ध्यानं के मौल 
के अभ्याससे ही 'अभिज्ञाएं सिद्धकी जा सकती है । अभिज्ञाका अथं अभिमुख ` 
या विशिष्ट ज्ञान है, जो अपने विषय को प्रतयक्षरूपेण जानता है । अभिज्ञाकी संदा 


छः है ओौरये ज्ञान की विशेष शक्तया है । 
परिसंवाद-! 
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(१) पहली भभिज्ञा “दिव्यचक्षु" है, जिसके द्वारा अत्यन्त दूरवर्ती एवं अत्यन्त 
हप भी देखे जा सकते हैँ । 

। (र) दूसरी अभिज्ञा “दिव्यश्नोत्र" है, जिसके द्वारा अत्यन्त दूरस्थ एवं अत्यन्त 
शब्द भी सूने जा सकते है । 

। (३) तीसरो अभिज्ञा “परचित्तजञान" है, जो दूसरे प्राणियों के चित्तो को 
मे समथं होती है । 

3 (४) चौथी अभिज्ञा “पूवं निवासानुस्मृत्ति"' है, जिसके द्वारा अपने तथा दूसरों 
न त पूवं जन्मों को, उनके निवास स्थानोंको तथा वस्तुओं को जानाजा 
7 है । 

। (५) पांचवीं अभिज्ञा 'च्यु्युपपादज्ञान'' है जो प्राणियों की च्युति (मृत्यु) तथा 
त्ति को जानने मे समथं होती है । 

(६) छठी अभिज्ञा “कऋद्धि-भभिज्ञा"' है, जिसके दारा साधक विविधरूपो में 
तरित हो सकते है, यह समस्त ऋद्धिं कौ जननी है । इस प्रकार कौ ऋद्धिया 
¶ चमत्कार सप्री साधकों के एक समान नहीं हँ । जो साधकं प्रथम व्यान ही प्राप्त 
था उसके दारा ऋट्धियां सिद्ध की जाती है, तो वे ऋद्धिं उन ऋद्धियों से कम 
शाली होती है, जो द्वितीय ध्यान प्राप्त साधक को दवितीय ध्यान से प्राप्त होती 
उसी प्रकार द्वितीय से तृतीय अधिक शक्तिशारी है तथा उससे चतुथं ध्यान कौ 
दयां अधिक प्रभावशालो होती है । बौद्ध योगी के लिये ऋद्धिं तथा चामत्कारिक 
र्यां ल्य नहीं है, परन्तु उसके चयि साधनमात्र है । वे प्राप्य भव्य हँ । 


इहयना 


प्रथम ध्यान के सामन्तकसे लेकर 'भवाग्र मौक' तक की सभी समापत्तिर्यां 
किक समाधि है । अतः केवल उनके द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता हे । 
दमत में मोत्त की प्राप्ति के लिये नैरात्म्य ज्ञान अनिवायं है । उपर्युक्त शमथ आदि 
पत्तियों का आलम्बन नैरात्म्य को बना दिया जाय तो विपश्यना की अवस्था 
[ती है । विपदयना से संगृहीत साधना लोकोत्तर साधना होती है । 


चि मागं 


। बौद्ध साधक कोपाच मागं क्रमशः प्राप होति ह :- 
पहला मागं "सम्भार मागं'है, जो मुक्ति मागंकी प्रारम्भिक भवस्थाका 


ता है । दूसरा मागं रयोग मागं' है, जो नैरात्म्य-साक्षात्कार के समीपस्थ होता 


परिसंवाद -१ 
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# महायान भावना मार्भ, ये चार्‌ हं। पथम तथा दूसरे मार्ग कौ भवस्थाभो 


त ध्यान, समापत्तियां तथा अरूपो-धमापत्तियां प्राप्त हो ज्तौ है । 


८ । 
२ बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगस । 


े । इन दोनों मार्गो को "पृथग्जन मागं' कहते हैँ । क्योकि इनको अवस्था में गु 
वाले साधक पुथग्जन हुभा करते हैँ । पृथग्जन वह॒ व्यक्ति होताहै,जो ने त व 
प्रत्यक्षतः नहीं जानता है । उपयंक्त दोनों मार्गो मे स्थित व्यक्ति नैरत्म्यकोप ष 
रूप से जानता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानता है । पु 


तीसरा मागं "दशन माग" है, जो नैरात्म्य को प्रत्यक्ष रूप से जानत्ता है । उष 
1 


"त 
। (~ 88 र, 
. 


हरे कहा गया है कि विपद्यना ैराटम्यविषमक होती हे । नैराल्यदो 
का होता है । पुद्गलनेरातम्य तथा धमत रासम्य । श्रावकनय में केवल पुद्गल- 


समय नैरात्म्य का साक्षर निमागं > ४ 
साक्षात्कार होता है । दशंनमागंप्ास साधक से ठेकर वृद तकके विषयक विपद्यना होती है । परन्तु महायान मे शुन्यत विषयक-विपरयना 
महायान प्रयोगमागं के बाद जब शून्यता का निस्स्वभाव का साक्षा 


सभी व्यक्ति “आयंपुद्गल' कहकति हँ । 7 है 
| # टे) 

नैरासम्य गं | ४. 411 
8 ५६९१. 1 हीते ही मुक्ति नहीं मिलती है, अपितु भागे बहूतसे ` होता है, तो दशनमा कौ अवस्था आती दहै । उस समय शून्यता का त्रत्यल्न- 
४.4 ४ म त श का प्रहाण करना होता हं । भतः दशन ता है । तत्व के साक्षात्कारमात्र स मुक्ति नहं होती, अगि भौर मधिक 
क ५ ॥ ं (1 ^ है । जो भावनाहेयों का प्रहाण करता है। . यास करने होते है । अतः दशन मागं के पश्चात्‌ भावना मागे की अवस्था 
1 ^  वज्रोपम ४ घ है, जिसके दूसरे क्षणमें ही मोक्ष की प्राप्ति. । ै। दरामूमियों की प्राक्षिभी इसी मागंक्रममें होती है । भावना मागंका 
पत॒ साधक को अहत्‌ कहते ( । अहत्‌ अवस्था मे जो समाधिया , मागं "महायान वज्रोपम समाधिः कहलाती है, जिसके दूसरे क्षण मेही बुद्धत्व 

न-भावना आदि होती है, उनका नाम "अशोक्ष मागं" है, अशेक्षमागं वस्तुतः मागं ति होत्ती दै । 
नहीं है, अपितु वह्‌ फर है मौर साधना का रक्ष्य है । । [त न एवं पष्ठलब्धन्ञान 
पार = ठि टे 9 

मितायान-साधना का विशिष्ट उदक्य ॥ महायानी भार्यो का ज्ञान दो प्रकारका होता दै। परमाथ या सुल्यतता को 


पहले कहा गया है कि बोध साधना का लक्षय मुक्त ही है । मोच्त या निर्वाण रूपेण जानने वाला ज्ञान तथा सवुतिक वस्तुओं को जानने वाला ज्ञान । 
केदोप्रकारह। | ६. हे तथा दूसरा ज्ञान पृष्ठरब्धज्ञान कर्खाता 


| ज्ञान समाहित ज्ञान कहलाता टं 
पहला श्रावक निर्वाण है, जो केव सासवकर्मं तथा क्लेशावरण की निवृत्ति बुद्धावस्थासे पूवं क समाहित ज्ञान केवर परमाथं सत्य को जानते हवे 
मात्र है । दूसस महायान निर्वाण है, जौ ज्ञेयावरण का भी अभावहोताहै ओर ट आदि सांवृत्तिक पदार्थो को नही जानते । । उ ससे उठने पर साधक घट-पट 
साथ ही उस समय सवंज्ञज्ञानकी प्राप्ति होती है। उस प्रकारका निर्वाण भौर ध आदि सांवृततिक वस्तुभों को जानते है, जिन साधारण व्यक्ति जानते ह, 
सर्वज्ञान प्राप्त व्यक्ति बुद्ध कहलाता है । बुद्ध-मवस्था में सवंजञज्ञान भौर महाकरुणा हति साधक समस्त पदार्थो को मायावत्‌ जानते ह । इस पृष्ठलन्ध की मवस्था मेही 
अद्रय होते है, जिससे सकर जगत्‌ का कल्याण सम्पन्न होता है । यही बुद्धत्वं मदीया" [हि तिण, चिन्तन, मध्ययन तथा न मादि व्यावहारिकं कायं कते ह । 
साधना का लक्षय है, क्योकि महायानी समस्त प्राणियों को स्थायी सुख प्रदान करना ध सः 


चाहते हँ । 
महायान साधना का प्रारम्भ | 


महायान मागं का प्रारम्भ बोचिचित्तोत्पाद से होता है । बोधिचित्तोत्पाद प्रा 

व्यक्ति को ही महायानी कहते हैँ । महायान को समस्त साधना, व्यानभावना तथ 
मार्गाभ्यास बोधिचित्तोत्पाद से प्रेरित होते हे । ५ 

 बोधिचित्तोत्याद से सर्वज्ञता पर्यन्त विभिन्न अवस्थाभों के वर्गीकरण करने पर 

चार मागं होते ह । महायान सम्भार मागं, महायान अयोग मागं, महायान ददन ` 


ध सम्भार | 
 उपरकहा है कि महायान साधनाका उदय वुदधत्व की प्राति है । बुद्धकाय 
रकार काटै। यथा धमेकाय ओौर रूपीकाय । धमेकाय का हेतु परमाथं सत्य का 
है, जिसे “्ञानसम्भार' कहते हँ । खूपोकायका हेतु बोधिचित्तोत्पाद तथा 
[ररणा आदि है, जिन्हे 'पुण्यसम्भार' कहते हे । इस प्रकार प्रज्ञागत साधना एवं 
यगत साधना, ये दो साधना के अनिवायं भद्ध द। 

महायान की विविध साधना कौ अवस्थाभों मे बोधिसत्व को अनेक विशिष्ट 
7चिर्या, मृमिर्यां तथा ऋद्धि प्राप्त होती है, जो बृद्धत्व प्राप्त करने तथा अनन्त 
णियों के उद्धार के लिये भावश्यक हं । 

1 | ~ | | परिसंवाद-१ 
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तन्त्रयोग को विक्ञेषत। 


पारमितायान तथा तन्त्रयान दोनों साधनाभों के अन्तिम उहेदय 2 
कुछ भी भेद नही है। दोनों का लक्ष्य समान रूपसे बुद्धत्वही है तथा उ म 
स्वरूप आदि में भी (इन दोनों मे) कोई मेद नहीं है, किन्तु बुद्धस्वरूपी ` पदक 
प्राप्त करनेके उपायया साधना मे इन दोनों मे महान्‌ अन्तर है । नवे को 
गया हे कि बुद्धकाय दो होते हैँ । जिस प्रकार बुद्धकाय दो होते है, उसी प्रकार क | 
भसाधारणदहैतु भी दो प्रकारके होना स्वाभाविकं दहै। बोधिचित्तोत्पाद तथ न 
करुणा से परिगृहीत शून्यताज्ञान' धमंकाय का असाधारण हेतु है, तथा व ष क 
का सहकारी प्रत्यय हे । इस विषयमे भी दोनों यानोंका भ्त समान ह | न | 
रूपकाय के । असाधारण हेतु के विषय मे इन दोनों यानो में मौलिकं भेद है । च स्त 
मित्तायान में रूपकाय का असाधारण हेतु गम्भीर उपाय' न होकर बोधिचितोत्या 
एवं (छ) पारमितताणं मात्र हँ । तन्त्रयान में रूपकाय का असाधारण हेतु गम्भीर लै | 
विशिष्ट उपाय होता है । साधना की इस असमानता के कारण पारमितायान ॥ 
बुद्धत्व को प्रान्त मे अनेक जन्म ल्ग जात्ते हैँ । इस याने में एक जन्म में ही बृद्धतव | 
प्राप्त कर लेना असम्भव है । तन्त्रयान के द्वारा तीक्ष्णेन्द्रिय व्यक्तिषएकही नन्मे । 
या कुछ ही वर्षो में बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है । | 


गस्भीर साधना 


प्रतीत होते है । वस्तुओं के प्रति इस "साधारणता की भावना' ही देवमण्डल 
विरोधी है, जिसे हटाना परमावद्यक है । | 
तान्त्रिक साधना की ऊँचो अवस्था प्राप्त हीने पर 'देवमण्डल योग' तथा 
करा साक्षात्कार करने वालो प्रज्ञा अद्रेत या मभिन्न हो जाती ह भौर अन्त 
तविक धमंकाय तथा रूपकाय कौ प्रक्षि हो जाती ह । 
बौद्ध तन्त्र मे विविध देवमण्डल उपदिष्ट है । उनमें से किसी भी देवमण्डल 
भावना करके जब फलावस्था आती है, तो समस्त देवमण्डल योगका भी 
हो जात्ता है । बौद्ध तन्तरसाधना का उटेरय किसी देवता, जेसे -कारचक्र 
रनर आदि के पास पहुंचना अथवा जिस स्थान में वे रहते हं, उस स्थान के 
हवना आदि नहीं है । परन्तु कालचक्र के साधक का कालचनर के रूपमे 
त होना मौर वज्भेरव के साधकं का वज्रभैरव हो जाना हौ उसका उदश्य हे । 
#लचक्र मौर वज्रभैरव भादि बुध करे विभिन्न रूप है, जो विविध विनेयजनां के 
दिखाए गये हं । | 
एवं वायु का संशोधन 
यह एक सामान्य नियम है कि वायु द्वारा चित्त विषयों मे प्रक्षिप्त हुभा करता 
दि रक्तवाही, शुक्रवाही भौर वायुवाही नाड्यो को मर्माहत किया जाए तो 
नमे वायुका गमन रुक जाता ह। उसके कारण चित्त भी अस्थानों मे 
नहीं होगा, क्योकि उसके संचालक का ही दमन कर दिया गया है । इसलिये 
च कल्पनाएे समाप्हो जाती ह । अतः तन्त्र मे शरीर को मर्माहित करने वाला 


4 
*| 


ट उपाय तथा शुम्यता विषयक प्रज्ञा की युगल साधना की जाती है । इस प्रकार 
एवं वायु के संशोधन का बड़ा महत्व दे । 

। बोधिचित्तोत्पाद, महाकरुणा तथा षट्‌ पारमिता भादि समस्त उपाय भौ 
साधनी के लिये अनिवायं है । 

# इस प्रकार अधिरील शिक्षा पर अवकम्बित शमथ से लकर (तान्त्िकयो ग'पयंन्त 
स्त साधना, योग तथा उनके भेद-उपभेदों का दिग्दशंन करने का प्रयत्न किया गया 
जो बोद्ध योग शास्त्रं मे प्रतिपादित है । हम भारा करते है कि साधना तथा योगा- 
त इस मोतिक सत्ता के संघं के युगम भी लोगोंको स्थायी सुख प्रदान करेगे । 


0 


भपने इष्देव से योगको भावनाही गम्भीर साधन 
+ हे, जो रूपकायका 
उपादान हेतुहै। फर अवस्थामें जो रूपकाय की प्राप्ति होने वारी है, उसकी ` 


आकरतिर्यां एवं स्थान आदि की अपनी आ ्‌ 
करति एवं स्थान 
भावना की जात्ती है | + भादि से समानता कौ 


{ 
नुः देवमण्डलयोग' का अभ्यास ही रूपकाय का असाधारण 
तुह, न कि शून्यताज्ञान रूपकायका असाधारण हैतुहै। वहतो धम॑कायका 
मसाधारण हितु है । शुन्यतताज्ञान हूपकाय का सहकारी प्रत्यय है ओौर गम्भीर उपाय ` 


घमंकाय का सहकारी प्रत्यय है । इस तथ्य 
त | का प्रतिपादन वज्रपञ्चर के प्रथम परिच्छेद 
मे निम्नल्वित शब्दों मे किया है- | 
7 स्यान्नेवं बुद्धो भविष्यति । : एल ० जमस्प 
फलयोरन्यत्वादुपायः श्ुन्यता न हि॥ मे 

देवमण्डलयोग शमथ स्वरूप होता है द ॥ ॥ । श्रीछोगड्बमहोदय ने अपना निबन्ध बौद्ध साधना का संक्षेप मे परिचय कराने 

ती) क कती , ओर उसके साथ-साथ शुन्यता काज्ञि लिये परिश्रम पूवक लिखा है । विद्वान्‌ रेखक के इस पवित्र परिश्रमके ल्मे 
हम प्राणियों को भपना शरीर ओौर स्थान आदि समस्त पदाथं साधारण ` | 


को धन्यवाद देता हूं । 
परिसंवाद-१ 4 ¢ " 
ज परिसंवाद~१ 
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यद्यपि निबन्ध मे अनेक विषयों का समावेश हौ जाने से बहुत से स्थलों ए 
पर्याप चर्चा न हो सकी है, तथापि इस निबन्ध से जिज्ञासु पाठकों के मन ये संक्षेप 
मे चचित विषयों के ऊपर ओर भी अधिक जिज्ञासा एवं संशाय उत्पन्न हो सकते $ 
जो दोनोंही प्रक्षवान्‌ जनों को ग्रन्थों मे प्रवृत्तिके व्यिकारण होगे। यद्यपि 
लेखक महोदय ने बौद के त्रियानवादो तथा एकयानवादियो के सिद्धान्तो को कुछ भौ 
चर्चा न करके “बौद्धोका मोक्षही एक मात्र भन्तिम लक्ष्य है एेसा संकेत विक | 


तखसिद्धि 
॥ श्री एल. जमस्पल | 
। मानवनिमित वस्तुओं मे से लोगों को आश्चयं मौर रहस्य मे डालने वाली 


है । जहां तक त्रियानवादी का मतहै, इस कथन के ल्यि कोई विरोध नहीहै।. 
परन्तु एकयानवादी मतत के अनुसार इस कथन को युक्तियुक्त नहीं कहा जा सक्ता ` 
क्योकि उनके मत में मोक्ष प्राप्त होनेके बाद भी श्रावक भौर प्रत्येक बुद्ध दोनों को 
ही बुद्धत्व प्राप्त करने के निमित्त बोधिसत्व के मागं मे प्रविष्ट होकर प्रयत्न करना 
पड़ता है । इनके मत मे बोधिसत्वयान ही एक मात्र यान है भौर दूसरा नहीं। 
बोधिसत्त्व तो महाकरुणा के वश से अपनी अथंसिद्धि के ल्यि मोक्षको भी प्राप्य नहीं 
मानते । आयमेत्रेयनाथ ने कहा भी रै-प्रज्ञया न भवे स्थानं कृपया न शमे स्थितिः। ` 


नोद्धसाधना में शामथ, विपश्यना भौर योग इन तीनों का महृत्वपूणं स्थान 


है। इन तीनोके क्रममें ठलेखक महोदयने योगको प्रथम रखा ओरश्पथकी 4 
अवस्थासे योगका प्रारम्भ क्हाहै। इस क्रम भौर ज्मथावस्थासे हीयोगका 


प्रारम्भदोनोको ही हम नहीं मान सकतेहैं। योगको शमथ भौर विपश्यनाके 
भन्त मे रखना चाहिये, क्योकि श्मथ ओौर विपश्यना के युगनद्ध ध्यान का ही नाम 
योगदहै। इसील्यि योग की प्रापि के ल्ियि शमथ मौर विपद्यना को युगनद्ध होना 
चाहिए । विपश्यना प्राप्त हुए बिना केवर शमथ को अवस्था में योग बन हौ नहीं 
सकता । उसी को हम योग कहु सकते ह, जिससे क्लेशो का विनाश होता है । शमथ 
मोर छ. विपश्यना दोनो मे एक दूसरे से वियोग रहने पर किसी भी परिस्थितिमें 
लेशो का प्रहाण नहीं किया जा सकता । अतः क्लेशो कै प्रहाण के लिये सववंप्रथम 
शमथ का उत्पाद करना चाहिए, उसके पञ्चात्‌ विपर्यना का, त्ब ही दोनों का 
युगनद्ध योग परिधुणं हो सक्ता है । आचायं श्ान्तिदेव ने भी कहा है- 


शमथेन विपश्यनायुयुक्तः कुरते क्डेशविनाश्ञमित्यवेटय । 
शमथः प्रथमं गवेषणीयः स च रोके निरपेक्षयाभिरत्या ॥ 


इति शम्‌ 



























तया दो ही चीजें दिललाई देती है । वे दो चीजें क्रमशः यन्त्र भौर तन्त्र हं। 
यन्तर विज्ञान पर माधारित भौर तन्त्र विशवास पर आधारित होता है । 
का विर्वास टद्‌ है, उसका तन्त्र भी द्‌ हो सकता है । जिस प्रकार यन्त्रनिमाता 
ब तरह-तरह के यन्त्रो का तरह-तरह के कायं के लिए उपयोग करते है, हम देख 
ति है कि तान्त्रिक पुरुष शारीरिक पीड़ा के शमनसे लेकर मोक्ष आदि प्रकषंपयंन्त 
के लिये भी तन्त्र का उपयोग करते हैँ । भपने-भपने विर्वास के अनुसार इसका 
छन कुछ प्रमावभो दिलाया जा सकता हे । 


वज्रयानी इसी जन्म मेँ शीघ्रता से बुद्धत्व प्राप्त करने के च्यिहीतन्त्रका 
धोग करते है । तन्त्रयानी लोगो का विश्वास है कि स्वयं तथागत ने ही उत्कृष्ट 
धिसत्वो के लिये तन्त्र का उपदेश दिया था । परन्तु इसका स्थान भगव देशन 
क्र श्रोधान्यकटक, उद्यान, शम्भक गौर सुमेर शिखर भादि है। बादमे 
ध देश मे भी तान्त्रिक आचार्यो ने तन्त्र का विकास किया था । जिस समय तिब्बत 
बौद्धधमं का प्रवेश हो रहा था, उस समय भारत वषं मे तन्त्र का विकास पूणंरूप 
हो चुका था। संस्कृत मादि भारतीय भाषाओं से तिब्बतौ मे अनूदित कनु-ग्युर 
दवचन) गौर तन-ग्युर (शास्त्रटीका) के विशार साहित्य-संग्रहों मे अधिकतर 
हायानी ओौर वज्रयानियोँ के ग्रन्थ ही उपलब्व होते हँ । प्रस्तुत निबन्ध भी तन्‌-ग्युर 
उपलन्ध तत्वसिद्धप्रकरण का ही साराशानुवाद है, जिनके रेखक भआाचायं 
[न्तरक्षित थे† आचायं शान्तरक्षित के तत्वसंग्रह से भाप सब परिचित होगे, 


समे आचायं ने सांख्य आदि भारतीय सिद्धान्तो के तत्तव बहुत ही स्पष्ट रूप से 
गृहीत किये हँ । तत्वसंग्रह के अध्ययन से माचायं कौ अद्भुत विद्रता का ज्ञान 


ता है । आचायं शान्तरक्षित प्रकाण्ड दाशंनिक विद्वान्‌ ही नहीं थे, बल्कि विनयधर, 
चक गौरि बहुत बड़े धमं प्रचारक भी हए ये । वे भपनी ७५ वषं को भायुमं मी 


पके दुग॑म स्थानों को पार करके धमं प्रचार के लिये तिञ्ब्रत पहुचे थे । सवं- 


थम वहा बौद्ध विहार करी स्थापना करके तिन्बती जनों को विनय की दीक्षा देने 
का श्रेय माचायं शान्तरक्तितं को ही है । इसील्यि तिब्बत में आचायं शान्तरक्षित को 
ब्होपाध्याय बोधिसत्व के नामसे रोग जानते हं। आचायं शान्त रक्षित ने करई 


परिस 1३ -१ 
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्रन्थों कौ रचना की थी । उनमें सबसे अधिक प्रचलित ग्रन्थ मध्यमकालङ्ार्‌ ह| 
फिर भी तान्विक सिद्धान्तो को स्पष्ट करने के लिये तत्वसिद्धिप्रकरण बहुत उपयोगौ 
दै । इसीलिये प्रस्तुत लेख मे इसी ग्रन्थ के सारांश का तिब्बी से हिन्दी-अनुवाद्‌ 
करने का प्रयास किया गयाहै। सुनादहै कि किसी पुस्तकालय में इसका मूल प्त 
भी उपलब्ध है । परन्तु अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हभ है । आचायं उक्त 
प्रकरण में तन्त्रयानियों की मान्यतानों की सिद्धि के छ्यि अनेक युक्ति ओर भागों 
को प्रस्तुत करते हे। | 


से अत्यन्त विशिष्ट फल की उत्पत्ति की जाती है । इस प्रकार उत्तम जनों को 
1 चाद्धिए, क्योकि यह्‌ सामम्री से उत्पन्न होता है । शब्दमात्र से कोई चीज 
नहीं होतो । अतएव अन्य विशिष्ट कारणों से विशिष्ट फ की उत्पति होती 
नकि सवंज्ञत्व के हेतु-प्रत्यय की शक्ति अचिन्त्य होती है । र्हा पर "प 
है। जो विरिष्ट कारण हारा अभिसंस्छृत होता है, वह्‌ विशिष्ट फं को उत्पा- 
करता है । जैसे दूध में आद्रं किया हुमा भामरक आदि धुर 9 के रूप 
हवित होति है; रूप आदि भो विशिष्ट कारण दासो अभिसंस्कृत होते है । ~= 
[वहेत्‌ है । यहाँ पर विशिष्ट न्य कारण हारा अभिसंस्कृ मात्र के अनुबन्ध ॥ 
एः होता है । अभीष्ट वस्तु व्यापक जर अभिसंस्कार व्याप्य होता है । अतएव 
ञो विशिष्ट अन्य कारणो से अभिसंस्कृ स्वभाव होति है, वे अविकल कारण मौर 
घ्न होने पर विशिष्ट फल कौ उत्पत्ति करते ह । क्योकि वे उससे अनुबद्ध होते ` 
सो लिए व्याप्यव्यापकभावे सिद्ध होने पर व्यापक साध्य से व्याप्य ही हेतु होता 
जैसा कि व्यापक वृक्ष आदि की साध्यत्ता ने व्याप्य श्क्षा आदि हेतु होते हे । 
| हूप आदि विषयों से क्लेशो कौ उत्पत्ति होती है । इसो कारण ती आदि 
च दुगंति के निमित्त होते है । यह भौ का नहीं जा सकता है, क्योकि केवल 
र यात्र से केशों क उत्पत्ति नहीं होती है । क्टेशों की उत्पत्ति के लिये भात्मग्रह 
| आतमोयग्रह्‌ पूवंगामो होना चाहिये । जैसा कहा भो है - | 
| आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्‌ परिग्रहो । 

अनयोः सम्प्रतिबद्धाः सवे दोषाः प्रजायन्ते \ 
इसीलिये जिसकी आत्मदृष्टि होती है, उसी के लियिये सभो क्लेश होतिहै। 
रुष अनातमता मे अभ्यस्त होते ह, वे नैरास्म्यके रस का रसास्वादन करते है । 
लिये क्लेश नहीं होते । | 
। यदि विषय सर्वथा राग के कारण होति तो भशुचि आदि का आकार विपरोत 
ता । फिर भो अभ्यास को शक्ति से अशुचिग्रादौ ज्ञान कौ उलपत्ति होती है । अतएव 
्रारोप से इन विज्ञानो का निङ्चय होता है । ईस प्रकार विशिष्ट परिणत्ति से 
ष्ट फल का उत्पाद ही, कारण का स्वरूप जपि ४ नहीं मानते दह? एक 
। स््ीके शरीरमें भ्रत्रजित, कामी भोर कुक्कर तीनों र अलग-अकग विकल्प 
जन होति द । ये रूप मादि विषय विशिष्ट समारोप मौर विशिष्ट परिणति से त 
बन्धन के कारण नहीं बनते, क्योकि देय, दान ओर दाता कौ भनुपरम्मता ५ 
त्रिमण्डल परिशुद्ध होता है । अतएव मन्त आदि द्राया अभिसंस्छृत विशिश््ता ष 
पं आदि विषय अनुत्तर फर का उत्पाद करते है । जसे विष भादिका मन्त्रादि 


वच्रयानं नमस्कृत्य महासुखसुखाकरम्‌ । 

सम्मोहविनिवृ्थथं तत्त्वसिद्धिः समुच्यते ॥ 

जो पृथग्जन वज्रयान में कुक्षल मल के संस्कार का सश्चयनहीं करतेहैजो 
समारोपित वस्तु मेँ भभ्यस्त होते है, जिनकी बुद्धि विकल्परूपी वात्तसे श्रष्टहै, ¦ 
जिनका अपना मन कलियुग रूपी कदम से मलिन है, जो पृथग्जन संसाररूपी सागर ` 
से तैरना नहीं जानते है, जिनकी स्वनिर्मित अनेक विकल्पों द्वारा अपनी बुद्धि. 
कलङ्क है, जो संकटमय बन्धन रूपी कन्दरा में पत्तित है, दुर्बोधरूपी भूत द्वारा गृहीत । 
होने से जिनका अपना चित्त मथितहै, जो आचार्योके आचरित नहींहं ओरजो. 
परमाथं भावना के उपदेश से रहित है, उनके द्वारा अन्य मागं से श्रीमहासुखवच्त््त ` 
अनेक असंख्येय कल्पो मे अधिगम्य मौर वज्रयानोपाय से युक्त जनोंके द्वारादौ 
जन्म में बिना कठिनाई से साध्य होता है। चराचर सभी वस्तुभों का स्वरूप आदि | 
ओर अन्त रहित है । भाधाररहित अशेष सत्त्वो की रान्तति में उस महापुण्य के निमित्त 
अभिसमय के उपायभूत उत्तमोत्तम अशेष वच्यान के लक्षण को नहीं जानने ` 
वालों के अज्ञानरूपी तिमिर के निवारणके लियि युक्ति भौर आगमद्वाराथोडा 
कुछ कहना चाहिए । 


जब उपाय (करुणा) ओर प्रज्ञा (अनात्मादि ज्ञान) द्वारा गृहीत होने पर रूप 
आदि विषय सम्भोगमय बन जति है, तब वे विशिष्ट फल के प्रापक होते दहं। प्रक्षाः ` 
वान्‌ पुरुष को इसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए, क्योकि विशिष्ट सामग्रो ही विरिष्टं ` 
फल की उत्पादक होती है-यह सभी वादियों के प्रति समान रूपसे प्रसिद्ध है । जसे 
आमलक फल सामान्यतया कषायरस प्रतीत होता है, फिर उसी को दूष मे भिगोने ` 
भादि विशिष्ट कारणों के साथ संयोग होने पर वही (कषायरस) मधुररूपमें ज्ञात होता 
है । अतएव जिस प्रकार कारण के अन्य माकारों द्वारा अभिसंस्कृत फक हारा अन्य 
विशिष्ट फर की उत्पत्ति होती है- यह प्रत्यक्षसिद्ध है, उसी प्रकार रूपादि त्रिषय | 
योगी द्वारा महामुद्रा में उत्पादित करके तथा मन्त्र मौर मुद्रा से अधिष्ठित कर उस 
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द्वारा अभिसंस्कार करके उपयोग करने पर रसायन आदि फल का उत्पाद होता है| 
वही विष न्य साधारण रोगो के लियि मृत्यु का कारण होता है। इसी प्रकार व 
आदि विषय भी मन्त्र मौर मुद्रा दवारा अधिष्ठित होने पर अत्यन्त विरिष्टं फल | 


साक्षात्कार कराते है । एसा जानना चाहिये । 
अन्यत्र भी कहा गया है- 


राग, द्वेष गौर मोह ये तीनों विष होति हं। असमतासे से 
विष ही होते है, (समतापूवंक) अमृतत्त्व के छ्य सेवन करने पर ` चकै । 
ह । रत्नकूट मे भी- काश्यप, शहर की जो गन्दगी होतो है, वह इक्षु-क्षेत्र भौर | 
्रक्षा-षत्रो के ल्यिखादके रूपमे हितकारी होतीहै। उसी प्रकार बोधिसत्वका 
वेलेशा रूपी खाद सवंज्ञता के लिये हितकारी होता है । काश्यप, जिस प्रकार गौषध. | 
मौर मन्त्र द्वारा परिगृहीत विष से मरण नहीं होता, उसी प्रकारं प्रज्ञा भौर उपाय 
दारा परिगृहीत बोधिसत्व के केश रूपौ विष से विपरीत-जापत्ति नहीं होती- 4 


कहा है । 
भआचायं नागाजुनने भी कहटाहै- 


नाथ, तुमने क्लेश का वासनापयंन्त त्याग किया है, क्लेशमयता से ही तुमने 


अमृतत्व उपाजित क्या है। 
उपाक्पिरिपृच्छा में भी उक्त है- 


राग तो बोधिसत्त्वो के लिये सत्त्वं की महाथंतावश्च प्रवेशयोग्य है, वरयोकि । 


(बोधिसत्व) सत्त्वो के प्रति अनुराग करते हँ । 


सामग्रीके मेदसे फलमे भेद होता है। धमनैरात्म्यका ज्ञान होनेसे 
(बोधिसत्व) उन रूप आदि विष्यो म किसी भी तरह अभिनिविष्ट नहीं होते । 
(उनके लिये) अनुत्तर महासुखूपी फक की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य साध्य नहीं हं । 
इसी के ल्थि समयोगमें कहा है कि--स्वयं सवं बुद्ध भौर सवं वीर होते 


है । इसलिये देवयोग से अपना साध्य सिद्ध करना चाहिये । प्रतिबिम्बित विधि च 


योग उत्न्न नहीं होता । बोधिचित्त कै प्रति प्रयल करें, तो उससे योग का दशंन 
होता है। बोधिचित्तका व्याग करके तपस्या द्वारा मात्मा को पीडित नह 


करना चाहिए । सुखपूवंक ( बोधिचित्त ) का ग्रहृण करना चाहिये । बोधिचित ` 


के लिये स्नान भौर देवव्रत की आवश्यकता नहीं है । तपस्या की दुष्कर चच 


भी भआवहयक नहीं है । तपस्या भर त्रत क बिना ( 
सिद्ध किया जा सकता है । सुख भौर प्रीति द्वारा साध्य 


श 
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अगवान्‌ ने कहा है कि रूप मादि भौर उससे उत्पन्न सुख विह्ेष अवस्था मे 
फः के कारण होति है। उसी प्रकार स्पशं मौर उससे उत्पन्न सुख भी है । 
हृते है कि यह्‌ आगमविरुढ है । स्प शंकरी विशिष्टता के सम्यक्‌ सेवन से 
फल की प्राप्ति होती ही है, यहं बात जागम मे भी कही गई है। इसमे 
सेच है ? यह कह कि भागम्‌ मे निषेव द तो एेसा नहीं है । निषेध के विषय 
#ौर उपाय से मपरिगृहीत अविदयाग्रस्त विषय है । जिसे आत्मौयग्रह म अभि- 
होने के कारण परिणति का ज्ञान नहीं है, वह विषय सेवन से दुगंति को 
श्रज्ञा ओर उपायसे परिगृहीत विशिष्ट स्वभाव का फट ही विशिष्ट अनुभव 
~> प्रमाथं तस्व के ज्ञाता भल्पदोष के भी भागी नहीं हीति । भाश की 
षता से युक्त ोने से अनुत्तर फल को श्राति होती है । वयोकि तब चित्तकी 
ता नहीं रहती । अतएव आशय कौ विशेषता से पुण्य-अपुण्य के मेद का निश्चय 
शया है । वस्तु की यथास्थिति से पूण्य भोर गुण्य नहीं होते । यदेव ने भी 
बोधिसत्त्व क संकल्प द्वारा शुभ हो या अशुभ सब सुच ही होते दै, क्योकि 
7 मन वज्ञीभूत होता ह । अतएव विशेष संकल्प द्वारा कृत पण्य भोर अपुण्य से 
प आदि विषयो से भी विलिष्टफल की प्राप्ति दत्तौ है। अन्य लोगों को नही 
ते हुए भी इसे स्वीकार करना पड़ेगा । समयोगतन्तर मे कहा गया है- सब 
7शालक्षण ह । आकाश का कोड लक्षण नहीं होता । अशेष त्रिधातु मायासदहय है । 
$ रा सर्वत्र हृद्य भौर वेद्य है, फिर भी अवलम्बन नहीं है, उसी प्रकार सम्पूणं 
त्‌ का नियम है । इसी मुद्रा द्वारा योगी भूमित्रय का शोधन करें । जो संस्कारों के 
हार को विदत्‌ मौर गन्धवंनगर के समान देखता है, प्रजा उसके वशीभूत होती है । 
लिए कहीं भी अभिनिवेश का $ भी स्थान नहीं दै। इस प्रकार मायासह्य 
शष्ट वस्तुके भोग से जब कुछ फर समुत्पन्न या परिणत्त होता है, तब क्यो उसे 
¶# मानते है ? ये (त्रिधातु) स्वभावतः दु नहीं है, फिर भी इ्यलक्षणमात्र है । 
दि (रप आदि) ये (विषय) विरिष्टं भावना करी शक्ति से सुख ओर सौमनस्य 
दि विरिष्टं फल का उत्पाद करते है, तब इन रूप आदि (विषय) का अनुत्तर 
क की प्रापिके कारण बनने मं विरोघ कुछ भी नहीं है । लोकरोकोत्तरतन्तर मेभी 
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 सृुखसे सिद्ध की प्रापि होती दै। शारीरिक पीडा से सिद्धि नहीं होती । 
माविज सुख से बुदधतव प्राप होता हे । अनशन आदि तीव्र तपस्या से केवर शरीर 
डित होता है । पीडित शरीर स विक्षि्ठता होती है । विक्षिप्ता से सिदध दूर 
हती दै । हीन सत्वो को सिद परा नहीं होती । इसीलिय तपस्या उत्तम नहीं ह । 


परिवाद -१ 
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काय, वाक्‌ भौर चित्त सुस्थित होने से बोधि की प्राप्ति होतो रै । अः 
मकार मृत्यु को प्राप्त कर प्राणी निरिचत ही नरक में दग्ध होता है । $ 


चित्त स्फटिक मणि के समान प्रकृति-प्रभास्वर है । रूप आदि अभिसंस्का 


७ विशिष्टता से सुख ओर सौमनस्य के दायक होते हँ । प्रज्ञा गौर उपाय द्वारा परि. 
कर अभ्यास की शक्तिसे उनके द्वारा प्रकषंपयन्त स्वरूपको प्राप्न होत्तीहै। 
शत्प गौर कला आदि के समान प्रज्ञाद्वारा रूप आदि विषय के अभिसरं | | 
की विशिष्टता से, यौगिक ज्ञान द्वारा निरन्तर भावना के भभ्यासको शक्ति त र 
नित्य स्वरूप की प्रापि होती है, क्योकि वह्‌ प्रकषंपयंन्ताधिगत हे । सिट 
सुगतादि के समानहै। लोकमें भी काम, शोक, भय भौर उन्माद आदिक क 
१ से उत्पन्न सुख भौर सौमनस्य भो अभ्याससे होतेह । इसप्रकार सव ॥ 
ध परम विरिष्टता से युक्त होते ह । यह्‌ हेतु स्वभावविरुदधोपरन्धि है । दुःख . 
दि के विरुद्ध सुख भौर सौमनस्य के काक्षणिक फल होते ह । जब अभ्यास कौ गरि 4 
से साक्षात्कार के परमोत्कष की प्राप्ति होती है, तब इसके विरुद्ध दुःख भोर दौमं | 
भादिका निवारण होताहै। स्वगुणोका सञ्चयभी होताहै। अतएव सुख मौर | 
सौमनस्य आदि को अभ्यास द्वारा प्रतिष्ठित होना चाहिए । उसके विरुद्ध क भार के । 
लिये अवसर नहीं दिया जाना चाहिये । उदाहरण स्वरूप रीतरता आदि के विरु 
उष्णता आदि से संसगं होने पर शौतरुता भादि का मभाव हो जाताहै। वनि $ 
४ ही 6/4 पर परस्परविरुद दो (वस्तु) का अस्तित्व उपलब्ध नहीं है । इस त 
1 खोर दुःख दोनों का एक ही सन्तत्ति में किसी भी परिस्थिति मे युगपद्‌ ` 
भस्तित्व न होना चाहिए । क्योकि वे दोनों परस्पर विरुद्ध होते ह । अतः सुख भर | 
सौमनस्य के अभ्यास से दुःख आदि की सम्भावना किसी भो परिस्थिति मे नही होती ` 


४ भ ४: । उस विरुद्धोपलन्वि हेतु का स्वरूप भो नास्तित्व का बोध कराना 
५४११ द्‌ प्रकषपयन्तगमन का कारण विशिष्ट अभ्यासही होता है । प्रज्ञा, 
8 ४. समानं (उसमे भ्यास होता) है । यदि भावना द्वारा विशिष्टता 

पर पूनः उसका व्यावतंन माना जताहै, तो कत्स्नमूमि ञादिमं 


भ्‌ ४५ र [1 ं | 
0 त पहुचे हए । लोगोंकाभी उसो प्रकार व्यावत्तन होना चा्हिए। 
तु आप एसा मानते नहीं है । क्योकि प्रकषंपयंन्त गत जनों द्वारा आात्मस्वरूपता 


की प्राप्षि होती है। उससे उनका व्यावत्तन नहीं 

क, 5 नहीं होता । जिस दोषके हयाराव 

4 ५४ का भागी बनता है, वह्‌ (दोष) उसमे नहीं है । तदनन्तर दुःख लः 
हीं होता, वयोकि प्रकषंपयन्तगत मे उसकी सम्भावना नहीं रहती । अन्यथा मोक्ष कं 

पञ्चात्‌ भो संसार मानना पड़गा, जो उचित नहीं है । वादी भी मोन्न प्राप्त (पृद्गल) 
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म पुनज॑न्म सवा नहीं मानता, वरथोकि साधक उस समय आवरण की 
से विनिगेत गौर निरहेतुक होता है । जो (बोधिसत्व) परार्थं के लिये उत्पन्न होते 
#सारिक नहीं है, क्योकि वे केवर पूवं प्रणिधान आदि कौ शक्तिसे संसार 
है, वासना से नहीं । अतएव जिस प्रकार मोक्ष के अनन्तर संसार नहीं होता 
करार प्रकषंपयंन्त सुख के अनन्तर भी दुःखित चित्त उत्प् नहीं होता है, क्योकि 
चतत) स्फटिकः मणि के समान प्रकृतिप्रभास्वर होता हे । (बोधिसच्व) जिस वस्तु 
श्रित होते है, उसमें अभ्यास के बल से अत्यन्त उत्कृष्ट स्वरूप का साक्ना्कार 
ह | तब पुनः उससे उ्ावत्तंन नहीं होना घमंता है । कहा भो है- 

| मनुष्याणां मनः प्रीत यरि्मिन्‌ यस्मिन्‌ हि वस्तुनि । 

# तत्तत्स्वहूपता भूयात्‌ स्फटिकमणिषदृश्म्‌ ॥ 


॥ मातुलुङ्ग भादि के बज को लाक्षा से सिञ्चत (भावित) करने पर उससे 

र फर भी लाक्षा के समानदही (दखाई देता है, उसो प्रकरार चित्त भौ बाह्य स्प 
मे निश्चित होने पर सुख आदि से संयुक्त विदिष्ट प्रतीति का उत्पादन करता 
उसी की विलेषता से चित्त उसके सम्मुख होता है, क्योकि चित्त का उसमें 
छग होता है । जो (जिसमें अनुरक्त है, वह उसी मे दृद होता है, जेसा कि ददरघ्, 
ज ओर दाडिम मादि अन्य प्रकार के कारण से लिप्त होने पर अन्य प्रकार 
क का उत्पाद करते हं । उसी प्रकार चित्त भी स्पशं आदि से समुत्पन्न सुल ओर 
निस्य आदि कौ विशेषता से -तरोत्तर विशिष्ट फर को प्राप्त करता है । चित्त 
विपक्ष में अभिनिविष्ट नही होता है । उससे विपक्ष की उत्पत्ति नहीं होती । 

। रागक प्रति अशुचि, देष कै मति सेतो मौर मोहं क प्रति प्रतीत्यसमुतूपाद की 
नासे उन विषयों के प्रति ्रराग्य उतपन्न होत्ता है, वैराग्य से रयगकराप्रहण 
7 है, ककि वैराग्य रागका प्रतिपन्न होता है । इस प्रकार (प्रज्ञा ओर उपाय 
श) राग के अभ्पाससेभीरागकाप्रहमण किया जा सकता दहै) 

। , इसीलिये मूरतन्त्र मे कहा है कि-'“राग सवं वद्धो का निष्कलङ्किति ज्ञान है । 
राग ओर वैराग्य का प्रहाण करता है वहं सवंसुख का उत्पाद करता है। राग 
दि सस्वभाव अवद्य (दोष) नहीं ह्येते है । अन्यथा लोत्त-आापन्नमागं की प्राप्ति हो 
[ सकती है, क्योकि उसमें साधक राग आदि का त्याग बिना किये प्रविष्ट होता है । 
चान्‌ ने शीरूपरिवत्तं म मी कडा है कि ˆ बोधिसत्व दर इत ' से भी च्युतो 
कता है, जैसे-कोई कामुक स्त्री बोधिसत्छ के लिये प्राणत्याग करे तो काम- 
करके भी (उसका) प्राण बचाना चाहिए । इसी प्रकार किसी को महापाप 
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करते हुए देखकर उसके प्राणातिपात से (बोधिसत्त्व) को दुगंति कौ प्राप्ति नहीं । | 
बल्कि महापुण्य का उत्पाद होता है । यदि राग आदि सस्वभाव अवद्य हों ६ 


दुगंति के कारण क्यों नहीं बनते ? कंसे महापूण्य का उत्पाद होता है । 


अतः (राग आदि) सस्वभाव अवद्य नहीं है, किर भी पृद्ग को सन्तति 3 
विशिष्टता से गुण की विशेषता का उत्पाद करते ह । उदाहरणाथं केतकी पुष्प ॥ 
हस्ती दारा खाकर पचा लेते परं कस्तुरी सहश बन जाता है । वही पुष्प ञं 3 


ग्वे 
ष, # 1 * 






नवक्रभिक व्यवस्था 


साधारण हाथी द्वारा खाकर पचाए जाने पर अशुचिमय बन जाता है । इप प्रकारं ( शी खनपो त्सोनडस 


एक ही वस्तु का भिन्न-भिन्न परिणाम हो जाना पुष्पगत वैशिष्ट्य नहीं है । इस तरह 
राग आदि भी चित्त को विरोषता से विशुद्ध सन्तति वालो के लिये विशिष्ट फठकी 


उत्पत्ति कराते हैँ । 
कहा भो है- 


५ परिश्वाद-१ 


सञ्चुचिप्रतिमामिमां गहीत्वा जिनरतनप्रतिमां करोत्यनर्घाम्‌ 
रसजातमतीव वेधनीयं सुदृढं गृह्णत बोधिचित्तसं्ञम्‌ ॥ 


पुण्येन कायः सुखितः पाण्डित्येन मनः सुखि । 
तिष्ठन्‌ पराथं संसारे कृपालुः केन विद्यते ५ 

























। अद्यवादी, धमंस्वामो मुनीन्द्र ने विनेयजनों के धातु, इन्द्रिय भौर आश्य को 
ता के अनुरूप विविध प्रकार से धर्मामृत का उपदेश किया है। वे सभी विमुक्ति 
पाय ही है । समस्त मुक्ति मागं नौ यानो मे संगृहीत है । इनमे अधोयान उध्वं - 
म उत्तरोत्तर बढ़ने मे आश्रय देते ह । इसलिए आठ अधोयानों का यानो मे 
तन्त्रयान के “निष्यन्नक्रम' के उपाय के रूप मे उपयोग करकै तत्व कां साक्षात्‌ 
व करना चाहिए । यही समस्त सूत्रों ओर तन्त्रो का मार्मिक रहस्य है, जिसके 
घरीत युगनद्ध मागं द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करना भत्वन्त आसान है । भतः मँ आगमं 
्माशचथ लेकर संक्षेपमें इस बारे मे कछ करटुगा । 

। सामान्य रूप से यान का शब्दाथं मारोहण हे । इ सखये रत्नगुणसच्चयगाथा 
कहा गया दै -- 

क कारणं अयु प्रुच्यति बोधिथानो यत्रादहित्व स निवाय स्व॑सत्वान्‌ । 
आगकादादुल्य अयु यान महाविमानो सुखसोल्धक्षेमभिप्रायणु यानशे्ठो # 


इसके अनुसार अघो अधो मागं ऊध्वं ऊध्वं मार्गो पर्‌ पचाति है ओर अन्तिम 
की प्राप्ति कराते ह । जौ व्यक्ति को क्रमशः ऊपर उठाति है, वे मागंस्थ यान ह 
र जो गन्तव्य है, वह्‌ फलस्थ यान है । इनके अतिरिक्त भी अनेक भेद ओर क्रम 


्न्धिसंग्रह” मे कहा गया है 

। पारमाथक नीतां (सूत्र) यान तीन ही निश्चित निर्देश काहे) 

। ५ समुदयनामक, तपस्यावेदक ओर वशीकरण उपाययान ॥ 

। इस प्रकार बाहरी समुदयनामक तीन यान, आन्तरिक तपस्यावेदक तीन यान, 


। यानं की व्यवस्था मविपरीत तत्वदशंन, मागं कौ भावना भौर अन्तिम फल 
# प्राप्ति के माधार पर कीगयीदहै। 


परिसंबवाद-१ 
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ये गये ह । तिब्बत के प्राचोन “तरिङ्मा'' सम्ध्रदायके अनुसार नौ यान है। 


र गुह्यवरीकरण उपाययान तीन है । इस प्रकार कुल मिङाकर नौ यान होति है । 


॥ 


५ 





































, । 


२५८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय य अयेवस्थो | २५९ ` 
तसारी गौर युक्तयनुसारी । युकत्यनुा री व्यक्ति बौद्धशासन मं प्रविष्ट होकर 
का सम्यक्‌ पालन करते हूए, दूसरी करो शिक्षा देने मे व्यस्त रहते है । इसलिये 
हीर विदशंना कौ भावना नटी कर पाते ह । अतः चार फलों को प्राप्त नही 
तति ह । वे अपर जन्म में एसे स्थान पर उत्पन्न होते है, जहां बौढधमं भौर बुद्ध 
बहा पैदा होकर अन्य गुरु करो अपेश्चा किये बिना, इमशान में स्थित कङ्काल के 
च स्वयं प्रतीत्यसमुत्पाद = भावना करके, फलभूत प्रत्यकगवुद्धतव प्राप्त करते है 
हयविज्ञप्ति द्वारा अन्यो कौ निःशन्द धर्मोपदेश करते ह । 


हीनयान से सात्त विशेषणो से विशिष्ट महायान दो प्रकार का है-माध्यमिक्र 
ोगाचार । योगाचार मपने विज्ञानवाद दशन के अनुसार जड रूपस्कन्ध से 
पयंन्त समस्त भाजनलोक ओर स्वलोक के धर्मो का विज्ञान ही कर्ती होता 
रा अटेतुक उत्पाद नहीं होता - रेषा मानते है । उनके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ 
यविज्ञानों मे छः ्वृ्तिविज्ञानों हारा तीन प्रकार की वासनां स्थापित होती 
इनके कारण स्थान (भालयविज्ञान), शरीर (पञ्चेन्द्रिय) ओर अथं (रूपादिपञ्चक) 
्रतिभास होता है । यहं सब वासनाभों कौ परिपक्वता को हौ खोखा है । अतः 
जसे प्रतिभासित होते दै, वेसे हौ वे भसत्‌ है -एेसा मानते है । 


। माध्यमिकों के ग्रन्थ माध्यमिककारिका भौर मध्यमकाबतार के अनुसार 
( म युक्तिसे जसे रथ चक्रादि अवयवों से अत्तिरिक्त उपरुन्ध नहीं होता, उसो 
र पच्च स्कन्ध अवयवो मे मात्मा कौ उपलन्धि नहीं होतो । इससे पुद्गलात्मा क 
ह्वभावता सिद्ध होती है । पुद्गरनिःस्वभाव ओर पदमे रात्म्य एकाथंक हे । 
युतयो म से सर्वश्रेष्ठ श्रतीत्यमुलाद युक्ति द्वारा घरम॑नैरातम्य सिद्ध किया 
ता है! संसार भौर निर्वाण मे संगृहीत समस्त धर्मो का स्वभाव शून्य है, हैतुभो 
शा अनिमित है भौर फल अप्रणिहित है । इस प्रकार के तीन विमुक्तिद्रारो' से 
क्त, प्रपञ्चरहित शून्यता धर्मनैरास्म्य है । उक्तं दो शूल्यतताभों के निचय के पश्चात्‌ 
ति के रूप मे प्रतिभासित सवंघमं बिना परीक्षा किये पृथक्‌जनों को जैसे दिखलाई 
इते है, वेसे अविचाररमणोय है । विचार कृरने पर वे स्वभावरहित एवं शून्य सिदध 
नै ह । सभी धर प्रतिमासमानमात्र हे, जो प्रतिभासमान है, वे सभो शूरय है गौर 
 शन्यहै, वे प्रतिभासमान्नर ह । इस प्रकार की युक्तिसे भाभास जर दुन्यता कौ 
{भिन्नता या दो सत्यो को युगनद्धता निदिचत होती है । इसके भरतिरक्त स्थिति भौर 
[तिभास कौ अनुकूलता या प्रतिकूकता के _भाषार धर दो सत्यो की व्यवस्था तथा 
त पस्थ प्रजञामों की नित्यस्वभावरहितता सिदध होती है । इसलिये अपने 
व धर्मघातु या शून्यता से मभिन्न होते हृए. प्रतिभास की दृष्ट से उस ध्मधातु से 


इन मे से सवंप्रथम ““समुदयनामक यान'' या ˆ उपलक्षण हेतु यान" के तीन 
मेद है- श्रावक, प्रत्येकबुद्ध, मौर बोधिसत्वान । ये तीन यान सूत्रों में कहे गये ३। 
प्रथम उनके अभ्यास के बिना गम्भीर तान्त्रिक प्रज्ञा को उत्पत्ति असम्भव है । ततः 
सर्वप्रथम इन यानोके मार्गो करा अभ्यास करना चाहिए । | 

श्रावकयान का दशंन वस्तुभूत स्कन्धो, घातुओं ओौर आयतनो मे संगृह त 
चार माथंसत्यों का अनुलोम भौर विलोम के सही ठंग से विच्छेदन करता है । पाच 
स्कन्धो मँ एकस्वभाव ओर अनेकं स्वभाव आत्मा का अमाव युक्ति से निरिचत कर्‌ ष 
पुद्गल-नैरात्म्य प्रदशित करता है। ग्राह्य निरवयव भणुमात्र ओर ज्ञानकालिक 
उस्तितव मात्र के निश्चय से धमंतैरात्म्य सिद्ध होता है । इन दोनों नेरात्म्य का 
अधिगम करके भावना करने का तरीका इस प्रकार है । समस्त संसार को दुःखमय, 
समश्च कर इससे स्वयं अकेले मुक्ति की टद्‌ इच्छा वैराग्यचित्त है । इसका समुत्थान 
होने पर मागं में प्रवेशके हार भाः प्रतिमोक्षो मे से किसी एक का मच्छ तरह | 
पालन करना चाहिए । उक्त शोर शिक्षा के आधार पर चार श्रमणधर्मा गौर 


अव्येच्छता, सन्तोष भादि द्वादश धृतगुणों को ग्रहण करना चाहिए । इनके अर्तिारक्त 


भोजन में मात्रा का ज्ञान, रात्रिक पूवं याम ओौर परिम याम म न सोकर भावना . 
करना, तीन क्लेशो के प्रतिपक्षभृत अशुचि भौर चैत्री की भावना करना, विकल्प क 
्रतिपक्षमूत आनापान-स्मृति कौ मावना कर्न) मौर समाधि की सामग्नो सम्पन्न 
करके, चित्त कौ नौ अवस्थाभों कौ ्रतिकूलस्थिति को दुर करना मौर अनुक स्थिति 
कौ लाना चित्तेकाग्रता की प्राप्ति का साधन है। षोडशाकार चार आयंसत्योके . 
आकारवाली निविकल्प प्रज्ञा विदरना है । इन शमथ भौर विदशंना कौ युगल 
भावना से ३७ बोधिपाक्षिकधर्मो या पाच मार्गो की क्रमसः प्राप्ति होती है। इसका 
तात्कालिक फल सरोतापत्ति, सङृदागामी, अनागामी भौर स्थायी फल निर पधिलेष- 
निर्वाण है । | 

्रलेकबुद्धयान का दशंन रुगमग श्रावकयान के समानदहै। किन्तु इसको | 
विलेषता यह है कि इसके द्वारा निरंश ग्राह्याणु करी निःस्वभावत्ता का निश्चय करके | 
धर्मनैराव्म्य सिद्ध किया जाता दै । मागं से प्रवेश करनेका ढंग भी क्गभग श्रावक 
यान के समान है । इनक्रौ विशेषता यदहं है कि द्वादशाङ्खं प्रतीत्यसमुत्पाद की अनुलोम 
ओर प्रतिलोम भावना करके ने रात्म्यप्रञा दवारा भवमूक अविद्या का प्रहाण किर्या | 
जाता है । तदनन्तर फलभृत पाच ्रत्येकबुद्धमारगो की एक भाषन मे अधिगति करके 
खङ्गप्रत्येकबुद्ध भौर शुष्करप्रत्येकबुद्ध पद प्राप्त किये जाते हे । 

तेढान्तिक दष्ट वे वैमाषिक मौर सौत्रान्तिक सिद्धान्त श्रावक सिद्धान्त ह। । 
इनमें से सौत्रान्तिक सिद्धान्त ग्रहण करने वार तीक्षन्द्रय होते ह । इसके दो भेद ह~ ` 
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२६० | ५ ॥. च भ । | 

बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगस (व्यवस्था २६१ 
आदि भावना करके, अपूणं मन्त्र-विधि से फक को असिद्धि खमञ्ञकर 
[र स्नान करना, तीन बार वस्त बदलनी, पूजा भौर होम आदिमे कगे 
 तात्काकिकं फर कामविद्याधर, अन्तिम फर सोखहवें जीवन मे कायकूुल 


ज्ञ, वावनुरु गमिताभ ओर चित्तकुल मषौभ्य पद पराप्त होता है । 


 चर्यायान में प्रतिपादित दशन योगतन्त्र के समान है गौर चर्या क्रियातन्त्र 
न है । उसके साधक देवता अपने बन्धु के समान दिखते ह । वह्‌ सातवें जन्म 
हि प्राप्त करना चाहता है। चर्यातन्त्र के मागं में प्रवेश करने के लियिरपाच 

क्र लेना दै। वह्‌ पांच अभिषेक इस प्रकार ह--जर, मुकुट, वज, घण्टी ओर 
हमभिषेक । उसके बाद अक्षर, अक्षर प्रयोग आदि उत्पत्तिक्रम की भावना की 
ह । वह सनिमित्त योग है । उसके बाद निनिमित्त योग करना होता है । स्कन्ध, 
ज्लायतन मे सङ्गृहीत समस्त धर्मो की परीक्षा कर प्रवृत्ति, उत्थान ओर 
त से विरिष्टं परमाथिक बोधिचित्त की भावना, बाहरी भौर आन्तरिक चारः 
अद्धो से युक्त कायकी संकेत मुद्रा, वाक का संकेत अक्षर, चित्त का संकेत 

त्त ओर विमान आदि को आङम्बन बनाकर एकाग्रचित्त द्वारा जप करने 
ससे प्रेरित होकर स्वणं मे पारद मिकाने के समान स्वयं में देवो की शक्ति 
्रवतरण करना होता हे । इस तन्त की भावना से तात्कालिक फर रूपविद्याधर, 
विद्याधर ओौर अन्तिम फल चतु्कुर चित्तव ज्पद की प्राप्ति है। वह सातवे 
भे प्राप्त होति है । 

तर्त्रथान 

। योगतन्त्र में बाह्य काय ओर वाक्‌ कौ चर्यां सहकारीमात्र हे । मुष्यर्प से 
[की मावना करना होता है । उनकी दाशंनिक दृष्टि मे सवधम निष्प्रपञ्च है । 
क्रि ज्ञान का अधिष्ठान सांवृत्तिक परतिभासांश धमंधातुमण्डलीय देवता है । इसके 
{सार स्वथं भौर देवता दोना दो सत्यो के स्वरूप मे समान है--इस प्रकार निरुचय 
्ा जाता है । सवंधमं स्वचित्तविकरिपतमातर होने से जिस देवता को समाधिका 
लम्बन बनाया जाता है, उसकी भाश सिद्धि होती है । इसलिए देव के काय, 
्‌, चित्त ओर कमं की चतुमुद्राके रूपमे साधना की जाए, तो तीन जन्मो मे 
कुल बुद्ध की पदवी प्राप्त होती है । 

 योगतन्त्र मागमे प्रवेश पाने के लिये जक, मुकूट आदि पाच शिष्य-अभिषेक 
र तीन समयग्रहण भादि छः आचाथं-अभिषेक जने की जरूरत है। इसके बाद 
च अमिसम्बोधि, चार मुद्रा, चार प्रातिहायं के उपायनूत उत्पत्तिक्रम को भावना 
रै जाती है । घमंधातु मौर ज्ञान कै अद्यरूपी सम्पन्न क्रम की भावना कौ जाती है । 


परिसंवाद--१ 


संयोग या वियोग रहित काय भौर ज्ञान का अचिन्त्य प्रतिभास होता है। यहीं १ 
भौर तन्त्र के यान का सम्बन्ध स्थापित होता है । 4 
भावना 


क्म॑-कम॑ंफल, स्वपरपरिवत्तंन भौर हेतुभूत चार अप्रमाण मेत्री, करणा, मुदिता 
भौर उपेक्षा के मभ्यास से बोधिचित्त की उत्पत्ति होती दहै। इन [र एव 
प्राणियों के प्रति स्वमाता की भावना की जाती है तथा उन्हं बुद्धत्व प्राप्त करे 
अक्कुत्रिम अध्याय चित्त की उत्पत्ति होती है । इसके बाद, संवृत बोधिचित्त र | 
भावना की जाती है। महाथान मागंहारया बोधिप्रणिधि गौर बोधिप्रस्थान वित | 
संवरकी दो विधियोँमेंसे किसीएक विधिसे संवरलेना होताहै। उसके ब | 
अपने को चार अप्रमाणों भौर षड्‌ पारमिताओं की रित्तागों से िक्षित करना होता ` 
है । तदनन्तर शमथ ओर विपश्यना कौ युगनद्ध भावना द्वारा दो नैरात्म्य के साथ 
३७ बोधिपाक्षिक धर्मो की भावना की जाती है। फरुतः चार शेक्षय माग, ज्ञानकाय ॥ 
के गुण २१ अनास्रवज्ञान, सम्भोगकाय के ११२ गुण तथा लक्षण भौर भनुष्यज्ञन ओर 
निर्माणकाय के २७ कर्मो की प्राप्ति होती हे । 


तन्त्रयान 


फलभूत तान्त्रिकयान हतुभूत यानो से पाच विशेषणो से विशिष्ट है । उसके तोन 

भेद है-तीन बाह्यतन्त्र गौर तीन आन्तरिक तन्त्र तपस्यावेदक है । सवंप्रथम (क्रिया 

चर्यायान' में स्नान, शौच आदि बाह्य शारीरिक ओर वाचिकं क्रियाओं का प्रमुख 

ल्प से प्रतिपादन है । दाशंनिक दृष्टि से इस यान के अनुसार स्वाचत्त आदि समस्त 

सांसारिक भौर नैर्वाणिक धमं भाभास मौर शून्यताको हृष्ट से अमिन्न भौर तुल्य 

स्वभाव है । किन्तु संवृति में समस्त दोषों से रहित मौर गुणों से युक्त प्रभास्वर 
(्ञानसत्तवदेव' को स्वामी के रूपमे ओर स्वयंको दांसके रूपमे देखकर यदि 

उत्पत्तिक्रम र भावना भौर जप करे तो पारमाथिक समत्व ओौर सांवृत्तिक प्रतीत्य 
समत्पाद के अविपरीत प्रभाव से तात्कालिक ओर स्थायो "सिद्धि" प्राप्त हो सकती हं । 
इस प्रकार के विश्वास के साथ समस्त प्राणियों के ल्यि सोलहवें जन्म में त्रिक्रुलीय 
देवता का पद प्राप्त करने को इच्छासे मागंद्ारमें प्रवेश के च्य जरू भौर मुकुट 
का अभिषेक लेना होता है । उसके बाद शून्य, अक्षर, शब्द, रूप, मुद्रा गौर चि 
हन छः देवताओं की भावना उत्पत्तिक्रम मे आतो है । शब्द, चित्त भौर वस्तु मे 
परायण होकर 4 जप-तप करके, अग्निमें स्थित्त मन्त्रसे कन के चार कमं सिद्ध 
करना, शब्द मे स्थित मन्त्र से शमथ उत्पन्न करना, शब्दान्त ( मन्त्र ) से विमोक्ष 


` परिसं वाद-~१ 
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छ 


इससे तात्काछिक फलं मां ओर भमि को वुद्धि होती है ओर अन्तिम ३ 
# फर पुं 


स्कन्धो, पाच क्लेशो न 
, पाच लेशो, ओौर पांच इन्द्रियो की परिुद्धि मौर ज्ञानात्मकं पाच . 


बद्धो की प्राप्ति है । 


तीन आ ५ | 
विशिष्ट र्‌ ॥ तरिक योगतन्त्र--यह्‌ पूवाक्ति तीन तन्त्रयानों चे अनेक विक च 1 | 
वे कलशाभिषेकं ओर तीन उत्तम अभिषेक प्राप्त करके व्यक्ति क । च 
४४ ता । दन का ॥ से शुद्ध भौर हेयोपदेयरहित होना इनो मे 
| इसके साथ उत्पत्तिक्रम भौर सम्पन्न क्रम कौ युगनद्ध भावना % न | 

॥4 


चर्या- प | 
¢ 1 भोजन, वस्त्र जादि मे अच्छाई या बुराई, हेय या उपादेय की 
1 है तथा उनका समानरूप से उपयोग किया जा सकताहै।. 


फल- (4 

५ 0 "क 1 थक है । इसमें निदिषट दशन कौ विशेषता यह्‌ है कि | 
संगृहीत समस्त धर्मौ का सांवत्तिक प्रि । 4 
चित्त कीं लीरा है ओ नं वु प्रत्तिभास बुद्ध के काय भौर 

र समस्त प्राणियों के काय, वाक्‌ भौ गे 
है र चित्त मस्त बुद्धो के तीन 
वजन रि वि घु तोन ह 
५५७ * व ५५" पतिभासित भाजनलोक भोर सत्त्वलोक चार परिगुढि 
स्थत है । इस प्रकार अनाभोग महामण्डल निः " 
मौर अ गि 0 १, स्थिर, शाश्वत ` 
सत्‌ तीन विमोक्ष से युक्त हं \ समस्त धम्‌ स्वयं शुद्ध, रन्य भौर निष्प तथा ` 


॥। शुद्धरै। जो रतिभासित है, वह्‌ स्वभावतः शुल्य है । इसको अधिसंव्‌ तिसत्‌ 
(9 । स्वभावरहित । महामुद्राशुन्यता' को कोटि से अतिक्रान्त कोद धमं नही 
१. ^ प्रकार शुद्धज्ञान में प्रतिभासत धर्मो का सर्वाकारज्ञता द्वारा जेसे साक्षा्तार 
ताहै,वेसेहीवे संयोग भौर वियोग से शल्य, सूयं ओर उसको आभा की 
५ है । इसको अधिपारमाथिक सत्‌ कहते है। इस प्रकार दो सत्यां क 

ह ५ मं प्रतिभासित, प्रतिभास ओौर शन्यता का युगनद्ध स्वभाव महाधमंकाय 

; मन्न ज्ञात होता दै । इस प्रकार विषय ओर विषयी समस्त सांसारिक भौर 
ैर्वाणिक घर्मा कौ एकता से स्वभाव का अनुत्पाद सिद्ध होता है । युक्तयो द्वार 
६६३ अनिरुद्ध, अभिन्न मौर लक्षणरहित सिद्ध होते है । इससे ५६.४४ से युक्त 
४ ४ समस्त पणयो के चित्त मे स्थित तथागतगभं को 
१ ुद्ध कर समथं त्िक्रमिक योगद्वारा शोध्य तथागतगभंस्थित 

गु = है भोर ५ फलभूत धर्मो के रूप में मभिसम्बुद्ध पद सिद्ध होता दै । 
र रै मं बुद्धत्व प्राप्त करने की ईच्छा से मागं में प्रवेश के लिए १० बार्ह 

, ५ आन्तरिकं अभिषेकं ओर तोन गुह्याभिषेक प्राप्त करके चित्त करो परिपक्व 

॥ बनाया जाता है । उसके बाद तोन वज्विधियो द्वारा साधक व्यक्ति हेतुभूत हेस्क 


परस >।व- १ 


वि 
4 (न ; ४4 
त 
4 क 
१ 
१ 


लाती दै। उत्त साधना उ 
ह है उसके बाद अध्यवसित 


क्रिम भावना, मातुतन्त्र मे 
ह प्रयोग आदि दाया वज्रकाय 


[नाभोग मे क्रमिक प्रवे 


पि होती दै । 


(धना मध्यम प्रपञ्च को अधिमुक्ति वालों ६ 
मात्र से मण्डल भोर मण्डलीय देवों का उत्प 
¶ परिशुद्ध कौ जातौ है) षह विषयाभास 
क्रमः की भावन कही गई ह । इसकी साधन) दत्पतिक्रम में दृढता प्राप्त करने 
¶द की जाती है। जर स महस्य के उने के समान ज्ञान द्वारा क्षणिक स्मरण 
चर देवों की सम्पृणंता कौ भावन करते से उपपादुक उल्त्ति कौ वास परि- 
मास ओर शर्या सं प्रतिभासित गम्भीर 
(तिक्रम मे अधिक ददतः प्राप्त करने के बाद 


त्यत्तिक्रम के अन्तगंत है ओर वासना की शुद्धि के 


क्ली जाती है। इसे अनाभोग प्रति 
[त्तिक्रम कहते द । इसकी साधना उत 


को साधना है। इससे भूत 
छ ८ साचारण सिद्धिकी प्राक्त होती है । सके 
वञ्च मद्रा आदिसे वैपाकिक आयु का भचार 


(र अक्षर मण्डलीय महास भूमि 





*# 


छभूत वज्रधर के रू ने समुत्थित होता हं । इस 
[न ओर अष्टाङ्खोपेत परसन्तान 
^ सगरव्‌-स्दे क-वग्यंद्‌-वदेर्‌-दुस 
गी साधना कटी गर हे । जिससे अण्डज उः 
मिक साधना दे । पाच अभिसम्बोधि के उत्पाद 
#ि भातरना जरायुज उत्पत्ति की परिशुद्धि क 
क साथदेव कौ साधना या निमित्त उः 
[साकी जाती दहै, मूलमन्त्र के 
[द्‌ करके संस्वेदज उत्पत्ति की 
की असत्ता दास अधिगत 'माया- 


२६३ 


प्रकार पाच अद्धो से युक्त | 


के द्वारा सप्रपच्च उल्त्तिक्रम की भावना करने 
ने दर्शाया गया है । 'मायारद्र तन्त्र' में इस 
पत्ति की वासना शु होती है, 


की विधि के अनुसार उत्पत्ति- 


छिएकी जाती हे) सको मुखं 
पत्तिक्रम की भावना क है । 


सम्पन्न देव के निमित्त ओर कल्पना, अद्रयज्ञान मे 


हित करके सनिमित्त-सम्पल्क्रम्‌ करौ भावना कौ 
निष्ट चण्डारी आदि षड्‌ ध्म, अद्रयतन्तर मे कहै गये 


जाती है । पितृतन्त्र मे निर्दिष्ट 


करो मर्माहित करने पर नाडो, वायु भौर बिन्दु कम॑ण्य 


ह, "जागम अनुयोग यान के अनुसार दाशंनिक 
(माव निष््न्च, विबुद्ध समन्त 
स स्वयम्भू अनाभोग समन्तभद्रका मः 
महासुख सन्तान क मृलभूत बोधिचित्त का मण्डल 
क्रते के किए माम॑ मे प्रवेश 


की इच्छा, उपर्युक्त 


जाते ह । इससे प्रभास्वः ज्ञान ओर सहज ज्ञान क! साक्षात्कार निमित्त-सम्बन्त- 
अव की शुद्ध होती है, इन उपायोसे तात्कालिक 


अतिरिक्त महाशुन्य, करुणामय, 


£\ 


महाम॒द्रा सिद होती है । तदनन्त २ 
जञ करके अन्तिम फर जदुद्धभ्रान्तमर की शुद्धि दो्ती है 
ये अनाभोग २५ ध्मत्मक महावज्रघरः की 


हृष्टि से समस्त धर्मौ का प्राकृतिक 


द-आकाश धातु कां मण्डल है । अनिरोध का 
डल है । धमंधातु गौर जान का अदय 
है! उक्त तीन मण्डलीय भावनः 


तीन यानो के समान है । इसमे 


पारसंवाद-१ 


^ क व्क र 
+ >. ४ च च 
06 नन 
































५४ | बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगस 
रश पाने के लिए ३६ वर अभिषेक को प्राप्त करना होत्तादहै। मोटेरूपमे डन । 
भिषक का विवरण इस प्रकार है- १० बाह्य तान्त्रिक अभिषेक, अ वै 
भौतिक ४ ११, साधनेर्वर के १३ अभिषेक ओर गुह्यसम्पन्न भिक | 
इन अभिषेको द्वारा चित्त के परिपक्व होने पर निविकल्प समाधि भौर उ ट 
के उच्चारणमात्र से मण्डल ओर मण्डलीय देवताओं कौ परिपृणंता हो जाती । 
की भावना सद्भटित सनिमित्तक उत्पत्तिक्रम को भावनाहै। नादी वायु भौर व 
के मर्माहित करने से महासुख का साक्षात्कार करना सम्पन्नक्रम को भावना है ४ 
प्रकार की भावना करने पर तीन आभास में संक्रान्त वासनाभोंके हेतुभृत र 4 
भौर ग्राहक सङ्कल्प से विचकित अच्छा, बुरा, हेय भौर उपादेय भादि के वक | 
विविध प्रकार से प्रतिभासित भौर उनमें अध्यवसित भावरण की शुद्धि होती 
इससे पाच प्रकार के तात्कालिक फल की प्राप्ति होतीहै। सम्भार पं मे छन्द र 3 
चिन्तन, प्रयोगां मे महागोत्र का विभाजन, दरांनमागं मे महा-आदश्वासन ना । 
भावना ८४ मे महा-आागम प्राप्ति गौर अशेक्ष्य मागं में महाविक्रम सम्पन्न होत्ता है | । 
इन मार्गोकी प्राप्ति क्रमशः होती है। उसके बाद अन्तिम फल महासौख्य वजोपम । 
शरीर, प्रहाण भौर अधिगम में पारङ्गत पयंन्त बुद्ध को प्राप्ति होती दहै। 


“अतियोग'' या “महासम्पन्च'' तन्त्र में चतुथं अभिषेक का विशेषरूपसे ` 
उपदेश दिया गया है । उसको दानिक हृष्टि के अनुसार प्रतिभासित संसार भौर 
निर्वाण मे संगृहीत समस्त धमं, ज्ञान भौर रान्य के युगनद्ध रूप स्वयंभू महाज्ञान के 
स्वरूप में आदितः स्थित हें । मागंमें प्रवेश पाने के लिये सप्रपञ्च निष्प्र अति 
निष्प्र ओर परम निष्प्रपञ्च का अभिषेक प्राप्त करके चित्त को परिपक्व बनाया जाता 
है । शु से विक्रमाभिषेक भौर कमण्डलु-अभिषेक से बलपूवंक चित्त कौ वस्तु- 
स्थित्ति का परिचय कराया जाता है, फलतः आलसी भी अनायास मुक्त होने के लिये 
आदिम विच्छेददशंन की भावना करता है । साहसी सायास मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
अनाभोग स्कन्ध के आभास को साक्षात्‌ भावना करते-करते धममंताका साक्षात्कार 
करके अनुभव कौ वृद्धि, ज्ञान को प्रगति, धमंताके क्षयमें पारङ्गत होकर ष्टः 
विशेषणो से युक्त समन्त भद्रवुद्धपद प्राप्त करते हैँ । उस समय “महासङ्क्रान्त इन्द्र 
घनुष वज्रकाय को प्राप्ति होतो है। 


परिसंबाद-१ 


4 माचचिग्‌ रवडोन तिब्बत की प्रसिद्ध साधिकाहं। तिन्बती लोगों को इनके विषय मे 
 अलगसे कुछ बताने को जरूरत नहीं है । ये तिब्बती त्सोद्‌ सम्प्रदाय की स्थापिकारहै। 


न्ट 


५ "~ : "१" स ह्वी 4 "न ज्य , ८: न्व 


| द्‌ ५, पोः ७ र 

ब्रती सोद्‌-साधना [आ।सोतगे पदति] पर छः परज्ञापार 
। मितां का प्रमाव तथा तान्त्रिक योग-साधना 
॥ श्री सी० आर० रामा 

 (त्सोद्‌ का अथं शरीर मे अनात्म-प्रहण (आत्मग्रहण की समाप्ति) करना है ।) 

। साधक डाकिनी (माचिग लवडोन).स्वरूप गुरुजनों को प्रणाम करता है । 

्म्पद्‌ मनुष्यरत्न का जीवन पाना कठिन है । वही सानव-जीवन रूपौ रतन 

क को प्राप्त हमा है । मानव-जीवन भनित्य है । वह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो 

तारै। कुशारया अकशल कमं का फल कभी व्यथं नहीं जाता । उसी कारण 

नियो मे (सवं जगत्‌ मे) कहीं भो जन्म होने पर दुःख ओर पीड़ा मिरुतौ हे । 

भी उस कष्ट को सहन नहीं कर सकता । इसो कारण साधक कितना कुश कमं 
सकता है, यह्‌ देखकर साधना करना प्रथम कतंगव्य है । 

| | द्वितीय कक्तंव्य-शरण लेना (शरण मे जाना) । साधक को अपने सामने 
मान में इन्द्रधनुष तथा प्रकाशमण्डल मे सहासन पर पद्य तथा चन्द्रमा के भासन 
सवंतथागत स्वरूप माचिग्‌ लवडोन का ध्यान करना भआवदयक है । उसके 
ं मे बुद्धो, बोधिसत्वो, सद्धमं, आायंसंघ, इष्टदेवियो, डाकिनियों, धमंपालो, रक्ना- 
छो, समयपालों तथा घनदेवता की भी साधक स्मरण-साधना करता है । इन रोगो 
[शरण में साधक को जानादहै। ये खोग प्ताघक तथा सवं प्राणियों कौ गोर मन 
र चक्षु से देखते भौर उनका ध्यान रखते है । 

। बुद्ध, धमं मौर संघ इन तोनों को त्रिरलन कते है । ये तीनों सद्गुरु से भिन्न 
हीं है । वयोकि सद्गुरु का शरीर ही संघ है, वचन धर्मोपदेश ह भौर परम हृदय 


इनके सम्बन्व मे अधिक जानने कै लिए मेरे “अखिल भारतीय दशंन परिषद्‌ के तेरहवे ' 
अधिवेदान पर दिये गये भाषण विश्वमारती हिन्द पत्रिका १९६९-७० का तृतीय 


अङ्कु देखिये । 
परिसंवाद-१ 
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२६६ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां 


बुद्ध है । इसी कारण साधक उस सद्गुरु को प्रणाम करताहै ओर इष्टदेव तु 


धे ॥ 


डाकिनियों को भी प्रणाम करताहै। ये तीनों ही गुरसे अभिन्नहैं। सद्गुरु, गरुतो 


है ही, वे इष्टदेवता की प्राप्तिमे मागंदर्शन का काम करते हैं। वे सात डाकिनि 


गणपति हँ । साधक घमंकाय, सम्भोगकाय तथा निरमाणकाय को भी प्रणाम करता है| 


सद्गुरु धमकायस्वरूप, सम्भोगकायस्वरूप तथा निर्माणकायस्वरूप है इसीलिए 


साधक उन्हें प्रणाम करतार) 
जो संसार भौर निर्वाणके मल है, वे विशुद्ध ह । वह्‌ मल स्वयम्‌ हैँ । दहं 


धमकायस्वरूप है । उस मूल कोन क्सीने बनाया भौरन किसी ने उसका त्याग | 
किया । वह्‌ मूल सहज सिद्ध है । वह महा-मानन्द राज्ञी (महा-आनन्ददायक) है । वहौ | 
मृखविद्या (ज्ञान) के साथ संयुक्त है । इसी ज्ञानमें सद्गुरु भीदहै। उसज्नानको 
साधक माचिग्‌ क्वडोन स्वरूप मानता है । उस सद्गुरु तथा माचिग्‌ ल्वडोन ` 
को आदिकार से अभिन्न मानता दहै। इसी कारण साधक श्रद्धापूर्वकं उनकी शरण 


लेता है । 


स्वयं साधक तथा सवं प्राणियों के स्थानीय विघ्नतथा शारीरिक विघ्नसे ` 
लेकर साधक के पिता-मातता आदि ६ योनि तथा सवं जगत्‌ के सवं प्राणियोकेमागं ` 


दशंक तथा मागमे साथ देने वाके कल्याणमित्र आदिके रूपमे विदवास करके 
जब तक साधक का मन स्थिरनहो जाए भौर जब तक सद्धमं से सम्पूणं मन परि 
पूणं नहीं हो जाए, तब तक गुरुमण्डल की शरण में रहना चाहिए । 


शरणार्थी को प्रा्थना-हे मातः ! तुमको मनुष्य के रूप में देखता हू, ठेकिन 
तुम मनुष्य नहीं हो । ज्ञान-डाकिनी देवो हो । मँ (साधक) आपकी (माचिग्‌ रुवडीन 
की) शरण लेता हं । बुद्ध, धमं तथा संघकी भी शरण लेता हं । गुर, इष्टदेव ओर 


डाकिनियों की भी शरण लेता हूं । धममंकाय, सम्भोगकाय तथा निर्माणकायकी भो , 


रारण लेता हूं । (जब तक साधक का मन साधना में स्थिर नहींहौ जाता, तब तक 
दस प्रकार प्राथना करनी चरहिए) । 


अन्त मे साधक को एेसा आशीर्वाद मिलेगा कि.गुरुजनों के मण्डर से प्रकाश | 


माकर साधक तथा सवं प्राणियों मं प्रवेश करके उन्हें सव॑पाप से विशुद्ध कर देगा भौ 
वै रोग पक्षियों के सुण्ड के समान उड़कर देवलोक मे प्रवेश करेगे | 


तृतीय साघना-बोधिचित्त उत्पन्न करना है । सवंप्राणियों को आनन्द मिलना 
चाहिए । सवं्राणियौ को दुःख तथा दुःख के हेतु से दूर रहना चाहिए । सवं प्राणियों ` 


को आनन्दपूवंक रहना चाहिए । उन्हँ काम-क्रोधरहित गौर समभावसे र्ना 
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| सवं प्राणियों की सेवा के किए साधक के मन में बोधिचित्त उत्पन्न 
1हिए । 

चतुथं साघना--पुण्य सम्पन्न करना । इसमे साधारण ओर असाधारणदो 
&। साधारण मे 'मायंभद्रचर्या' में कहे अनुसार सात अङ्खों दारा पुण्य सम्पन्न 
है । सात अङ्ग इस प्रकारै 

। (१) गुरुमण्डलों को साष्टा्ग प्रणाम । 

। (र) पूजा । 

| ॥ (२) पाप के किए क्षमा मांगना । 

| (४) दूसरे रोग जो सद्धमं करते ह, उससे आनन्दित होना । 

। (५) सवं बुद्धो से धमंचक्र प्रवतंन के ल्यि प्राथना करना । 

(६) गुरुजनं के दीघंजोवन के ल्य प्राथना करना । 

(७) साधक ने जो पुण्य किया है, उसके द्वारा सवंप्राणियों के बुद्धत्वप्राप्ि के 
श्राथना करना । 


। बोधिचित्त धारण करना-सम्पूणं प्राणियों के अन्दर सवंतथागत्तसार 
गशतगर्भं) तिल में तेक के समान निहित रहता है । लेकिन आकाशगत छाया- 
कै कारण कुछ समय तक भवसागर में डूबता रहता है । इसे (जब कि हृदय में 
थागतसार विराजमान है) नहीं जानने के कारण अभी विना किसी अभिलाषा 
[धक का बोधिचित्त उत्पन्न करना प्रमुख कत्तव्य है । 


| । साधक सवं प्राणियों की महामाता प्रज्ञापारमिता) की भूमिको प्राप्त कर 
चाहता है । उसके लिये वह निर्लोभ योग-चित्त उत्पन्न करता हे । 


(अभिधमंकोश' तथा 'कारचक्रतन्त्र' के अनुसार भूमण्डल को पूजा करना । 


। पुण्य संकल्प का पालन करना-- सम्पूणं पृथ्वी के मेरुपवत से लेकर सब पवत 
रोवर से लेकर सम्पूणं जल, कल्पवृक्ष से लेकर सब वृक्ष इत्यादि जित्तने रत्न 

[रत्न है, साधक हृदय से उनकी पूजा करता है । यह्‌ बाह्य पूजा हे । 

। असाधारण पजा-साधक अपने शरीर को महारत्न तथा चिन्तामणि के समान 
ता है। असाधारण साधक अपने शरीरके पाच स्कन्ध, १८ घातु गौर १२ 
रतन इत्यादि मे जितने काम गुण हैँ अर्थात्‌ सम्पूणं शरीर का लोभ छोड़कर 
ज्नता पवक सद्गुरु को सर्मपित करता है । यह्‌ आन्तरिक पूजा ह । साधक 
#न (विद्या) से उत्पन्न बोधिचित्त, जो महागुण है, उसको भी समपित करता हं । 
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यह गुह्य पृजा है । साधक यह्‌ बाह्य, आन्तरिक भौर गुह्य पूजा माचिग्‌ छठ 
तथा महामाता स्वरूप सद्गुरु-मण्डल को समपित करता है । | 


मन जब तक स्थिरन दहो जाए तब तक इस प्रकार साधना करना आवश्यं 
है । इस प्रकार साधना करने के बाद गुरुमण्डल साधकके शरीरम रोनहोनेका 


विचार करता है । 


पञ्चम साधना- महामाता की साधना। ऊपर कहे अनुसार गुरुमण्डल के. 

साधक में जीन होने की शक्ति से शुन्यतास्वरूप सिंहासन पर पद्म मौर चन्द्रमाके | 
ऊपर स्वयं प्रज्ञा महामात्ता धमंकाय का स्वरूप धारण करती है । महामाता के शरीर ॑ 
का रंग सुनहरा है, चेहरा हसमुख है । चार हाथ भौर दोपैरहै, वे सिहासनपर 
आरूढ है । ध्यान के अन्तगं प्रथम हाथमे व्र, बाये हाथमे प्रज्ञापारमिताका | 
ग्रन्थ ओर दो हाथ ध्यान की मुद्रा में अवस्थित हैँ । उनके शरीर पर तेरह सम्भोग- 4 
काय का अल्खार सुशोभित है, यथा-पञ्चगोत्रक, मुकुट, पटाव, माला, अवहार, अद्खद 
अद्धंहार, भान्त योत्तर, कम्बु, पटाङ्कु, अङ्गुलीयकं । उनका शरीर प्रकाश से परिपणं | 
है । महामाता के मधं, कण्ठ भौर हृदय स्थान से ओम्‌ गः हू" नामक तीन अक्षर ` 


के प्रकाशित होने पर स्वयं महामाता के स्वरूपभूत ज्ञानसत्व का आह्वान होता हं । 


ज्ञानस्व को जःकार, हकार, वकार तथा होःकार ये चार क्रमाचुसार मेत्री रूपी | 


मङ्कश, करुणा रूपो रस्सी, आनन्द रूपी जंजीर तथा उपेक्षा रूपी घण्टीसे 
स्वयं महामाता के स्वरूप मे लीन करा देतेहै। सामने आकाश में पाच 
कूलदेवियां अभिषेक देती हँ । इन पाच कुल्देवियों का जक अभिषेक मन्त मे मुकुट 
स्वरूप बन जात्ता है । महामाता के हृदय स्थान पर सुवणं के भःकार कौ मन्त्रमाला 
घूमती है । उससे प्रकाशित होकर सारे संसार की दस दिशाणए देवक्षेत्र, पृथ्वी तथा 
प्राणी ओर अप्राणियों में रीनहो जाती हैँ) उसके द्वारा दृश्यमान वस्तुं देवताः 
स्वरूप, शब्द देवता के मन्त्रस्वरूप, मन के कल्प्-विकल्प आदि धमंस्वरूप बन जाति 
है । इस प्रकार ज्ञान द्वारा यह मन्त्र जप करना चादिए । 


मन्त्र--^तत्‌ या था गति गति परागति परासम गति बोधि स्वाहा' यहं मच | | 


साधक का मन स्थिर नहीं होने तक जपना चाहिए । उसके बाद ज्ञान-सत्व तथा 
समय-सत्व मौर शब्दमन्त्र इन्द्रधनुष के समान लुप्त हो जति ह ओर साधक का मन 
अवकम्बरहित ( विचाररहित ) भौर व॑चनरहित होकर स्वयं स्वरूपमें स्थिर 
हो जाता है। 4 


माचिग के गण-मण्डल का विवरण ( प्राथंना ओर आशीर्वाद ) तथा ४ 
साधना--महा-अधिष्ठान प्राप्त करना । साधक को आकाश में इन्द्रधनुष तथा प्रकाश 
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छ के मध्य सिंहासन का ध्यान करना चाहिए ॥ इसौ आसन पर सवं जिनो की 
ता स्वरूप मातरिग्‌ बकी डोनुमा का ध्यान करना चाहिए । उनके शरीर का 
तेजःस्वरूप है (यह वज्डा{किनीो कुल-संकेत है) । उनको तीन अखं है, त्रिकायका 
क्क । ये तीनों आंख भासमान की भोर देखती रहती है, अर्थात्‌ उनका दशन प्रजञा- 

्ा है । उनके दाहिने हाथ मे उम्‌ है । इसका अथं है आनन्द-शून्यता । बाएं 
तते घण्टी है, यह्‌ दष्टि-शून्यता का संकेत है । माचिग्‌ के दोनों पाव नृत्य की, मुद्रा 
हते दै । इसका अथं है सवं प्राणियों क किए उनका आनन्द-ज्ञान । उनके शरीर 
तेरह सम्भोगकाय के अलङ्कार सुशोभित हैँ । माचिग्‌ के मण्डल मे लाखो विदया- 
। बीरों तथा डाकिनियों का समूहं है । माचिग्‌ के मूधंऽस्थानमें स्फेदरंगका 
स्‌, कण्ठ स्थानें लाल रंगका “मः, हृदय ने नीक रंग काटः है। ये तीनों 
्रानुसार सवं जनों के काय-स्वरूप "ओम्‌," वाक्‌-स्वरूप “जः ओर चित्त-स्वरूप ह॑ 
हप में प्रकारित होकर माचिग्‌ के स्वयं स्थान से आह्वान करके माचिग्‌ कौ 
ना को साधक को कल्पना मे लीन करते है । 

^ जो विशुद्ध धातु हं (विशुद्ध चित्त) वहं प्रपञ्चरहित है । वह महामाता हे । 
व भाकारस्वरूप (शून्य) महामाता ने पृत्रस्वरूप साच के हृदय से पद्म उतपन्न 
या । उस पर सूयं ओर चन्द्रमा का सिंहासन तथा इन्द्रधनुष भौर प्रकाश । 

। मण्डलके मध्य में पिता-स्वरूप गुरुपरम्प स्वयं माचिग्‌ लबडोन के 
प | से वत्तंमान है । वे अत्यन्त सुन्दर मौर महा-भानन्ददाथक तथा तेजःपूणं है । 
सद्गुरु है । वे श्रदिस्कः-स्वरूप हं । सद्गुरु के स्प में सम्पूणं मण्डल के भाव 
रिपूणं हं । 

। साधक सम्पूणं संसार के लोकप्रिय पाच कामगुण (खूप, शब्द, गर्वः 
स बौर स्पा) दवारा माचिग्‌ कौ पूजा करता ह । अर्थात्‌ पाच कामगुण माचिग्‌ 
नो सर्मावित करता है । साघक प्राथंना करता है ` ह माचिग्‌ ! कृपा करके भेरी 
जञा स्वीकार कीजिए । मेँ आपके काय, वाक्‌ भौर चित्त की स्तुत्ति करके प्रणाम 
कररता हं । 

सभी साधनां मे इस संकेत को जानना चाहिए । साधक कं सामने का अथं है- साधक 
की साधनाकी सुविधा । आसमान शून्यता का प्रतीक दै। इन्द्रधनुष पच ज्ञान-रग का 
संकेत चिद्व दै। प्रकाश विद्या (प्रज्ञा, ज्ञान) का प्रतीक, सहासन मयरदहित होने का, 
पद्य विमरु भौर चन्द्रमा उपाय (पुरुषलक्षण) का तथा सूयं प्रज्ञा (नारी लक्षण) का 
प्रतीक है । 
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४. 
साधना [भआत्मोत्सगं पदति] * * २७१ 


के ल्यि प्रार्थना करता हँ । आज ही सृज्ञे एेसा आशीर्वाद प्रदान 
जासन पर ही मुके आशीर्वाद दो ।' 
क केवर मह से श्रद्धा ज्ञापित नहीं करता, बल्कि हृदय से सद्गुरु कौ 
ता है । साधक लों मे आनन्दाश्रु भरकर प्राथंना करता है । इस प्राथेना 
सद्गु अनुव्यञ्जन, उपव्यज्ञन, महातेज तथा महा-मानन्दस्वरूप शक्त 
है । गुरु का वचन ब्रह्मनाद के समान हकार संगीत सुनाता है भौर 
हेता है । सदगुरु का चित्त सवंजञस्वरूप, करणा तथा भादिज्ञान से परि- 
बद देता है । 
क्ति का आरीर्वाद पानके कारण साधकपत्रको जो दष्ट है, वड मूरतः 
त हो जाती है। उसका हदय भानन्दसे परिपूणं हो जाता है । चित्त 
| षरमविदया ज्ञान का प्रकाश हो जातादहै। इसी कारण साघक ज्योति- 
बन जाता है । 
साधक प्राथंना करता है कि वह निजंन स्थान, पवंत, नदी तथा रमशान भादि 
का जहाँ निवास हो, रसे स्थान पर रहने मं मयमीत न हो । साधक अपने 
हरीर को देव तथा मृत-परेतो को देने में या उन्हँं खिलाने में शरीर के 
कारके लोम या मासक्तिके वशीभूत न हो । चार भूत एक साथ नष्ट 
(= 7२ भूत ह - वलेश-मार, स्कन्ध-मार, यम-मार, देवपृत्र-मार) । संसार 
का संकल्प हृद्‌ हो । जब तक मन स्थिरन हो जाए तब तक इस प्रकार 
ते हृए साधना करनी चाहिए । 
॥ प्रकार प्राथंना करने से तीन स्थान (अर्थात्‌ काय-डाकिनी स्थान क्षेत्रजा, 
ती स्थान मन्त्र तथा चित्तडाकिनी स्थान सहजक्षेत्र) के वीर तथा 
सब एक-एक मे रीन होकर प्रधान गणपति महाडाकरिनी माचिग्‌ 
नै लीन हो जाते दै। साधक माचिग्‌ लबडोन को सव॑विद्याओं का 
नि कर ल्बडोन के ललाट में श्वेत रंगका जम्‌ कष्ठ में 
का आः", हृदय स्थान पर नीर रंगके रः का ध्यान करताहै। 


२७. वोद एवं जन्य मारतोय वौ | 
देवी-मण्डल से आज्ञर्वाद पाने के लिए प्राथना | । | 
साधक सोचता है कि उसके सामने विध्न करने वाले शत्र लोकि! | 


देवता, भूत आदि अलौकिक है, इसलिए उन प्राणियों को, एक साथ ए 
श्रद्धासहित प्राथेना करता हे । | 
गरपरभ्परा से प्राथंना-साघक को डमरू बजाकर प्राथंना करनी चाहिए | 
पराथनामन्त्र- तुषित अकनिष्ठ स्थान में धमंधातु-प्रासाद (मण्डल) है । | 4 
महामाता प्रज्ञापारमिता विराजती हैँ । वे सवश्रेष्ठ आशीर्वाद देने वाली ह, मै उन 
प्राथना करता हूं । आप मुञ्चे आशीर्वाद दीजिए । गृघ्रकूट पवंत पर भगवान्‌ शाक 
मुनि है, मे उनकी भी प्राथंना करता हूं । उनको प्रज्ञापारमिता का ज्ञान महामा 
से मिखारहै, आप मुके आशीर्वाद दीजिए} मुचलिन्दपवेत के मञ्जुश्री-विह | 
सिंहासन पर मञ्जु-वाक्‌-नाद-वागीश्वर रहते हँ । मे उनको भो प्राथना कर ह 
आप मृज्ञे आशीर्वाद दीजिए । चित्त के विभु स्थान में डाकिनी आयंतारा की प्राथ 
करता हूं । भारत की ज्लोपड में रहने वाले महान्‌ भाचायं आयंदेव को भी प्राथ 
करता हँ । ऊपरी तिब्बत के "तिगरी किखोन' मठ में फाचिग्‌ तम्पा ग्याकर' की भ 
प्रणाम करता हूं । 'जङ्गरी खर मर के आश्चम में 'लादूव डोलूमा' की प्राथंना करत 
हे । खम के “खंग दोग' मठ के 'डोमफन-लिम्पा' कौ प्राथेना करता हूं । अपने हृद 
स्थान में रहने वाले परम गुरु को प्रणाष करता हूं । 4 


~~ ` ~ = 


इस प्रकार प्राथंना करने से सब गुरूपरम्परा का हदय कृपापुणं होकर साधष 
से लेकर सवं प्राणियों के शरीर को वे देवीमण्डल के कायस्वरूप आशीर्वाद देते ह 
सवं प्राणियों के वाक्‌ को देवीमण्डल के वाक्‌-स्वरूप भौर सवे प्राणियों के हृदय 
देवीमण्डल के चित्तस्वरूप आशोर्वाद देते है । साधक फिर प्राथंना करता है 
“सवं प्राणियों क महङ्कार को समाप्त करने के लिये आशीर्वाद दो । देत भाव (में भर 
तुम का भेद) को समाप्त करने का आशीर्वाद दो । आजन्म ज्ञान (शून्यता) प्र 
करने का आशोर्वाद दो । यथा्थंस्थिति को जानने का भाशीर्वाद दो । स्वयं गृ 
दशन का आशीर्वाद दो । मै सब समय गृहत्याग करके अभयपूणं स्थान मे र | 
ठेसा आशीर्वाद दो । मेँ त्सोद्‌ साघना (प्रज्ञापारमिता को साघना) का सम्पूणं ऋ 
प्राप्त करके देव तथा भूत आदि सवं प्राणियों के हित के लिए कायं कर सक्‌, ८4 
आशीर्वाद प्रदान करो । आत्मग्रहण को समाप्त करके अनात्मज्ञान के लिए जा 
दो । संसार से निराश होकर अनित्य तथा मरण धर्मो का तत्त्वज्ञान प्राप्त कर सवृ, ८ 
आशीर्वाद मुञ्ञे दो । मेरी साधना में विध्न भौर भ्रम न उत्पन्न हो, एसा भि 
दो । साधक से केकर सवं प्राणियों का हृदय शून्यता तथा महाकर्णा से परपूण € 


छलाट से उवेत प्रकाश बाहर होकर साधक से लेकर सवं प्राणियों के 
विष्ट हो जाता है । फलतः साधक से लेकर सवं प्राणियों के शरीर द्वारा 
पाप शुद्ध हो जाता है । माचिग्‌ कौ काया का आशीर्वाद मिले, इस बातत पर 
बाहिए्‌ । स्थिर होने के बाद साधक को फिर फट्‌ कहना चाहिए । उससे 
कण्ठ स्थानसे लाक प्रकाशा बाहर होकर साधक तथा सवं प्राणियों के 
ऋ हो जाता है। उससे साधक तथा सवं प्राणियों के वाक्‌ दवारा किया 


(ग 
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य न स्थिर हो जानेसे साधक को फट्‌ कहना चाहिए । फट्‌ कहने से 
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त्सोद्‌ साधना [आत्मोत्सगं पदति" २७३ 


। चित्त यदि बाहर कहीं नहीं है तो साधक के सिरसे पाव तक कहींभीहै 

हं ? यदि चित्त शरीरें भी नहीं मिरे तो वह्‌ अनात्म-शुन्यता है कि नहीं ? इस 

र आार-बार विचार करना चाहिए । 

` विदेष साधना--यदि विषय ( बाह्य संसार) के या चित्त (विषयी) के 
वमे स्थिरतान मिलेतोभी साधक क पासं विषय ( ग्राह्य ) भौर विषयी 
क) दोनों पर विचार करने वाली एक बुद्धि है । साधक बुद्धि द्वारा बाह्य भौर 
र ग्राह्य ओर ग्राह्यक दोनों में चित्त कह है -इस पर विचार करता ट 
| ह चित्त अनात्मरैया तहीं, इस बात परं भी विचार करता है। उसे बुद्धि 
राह ओर ग्राहक दोना मे भन्तर है या नही, इस बात पर विचार करना चाहिए । 
मे यह भी पत्तान चले तो उस समय के ज्ञान (तात्काछिक ज्ञान) या पूवं- 
क ज्ञान (विकल्प ज्ञान) का चिन्तन नहीं करना चाहिए तथा भविष्यकाकिक ज्ञान 
प) की चिन्ता कोभी मन चरे लाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । उस समय 
क को विभिन्न विषयों की भर मन को चञ्चल नहीं होने देकर वतंमान ज्ञान मे 
क्ति स्वरूप को स्वयं-स्थित अवस्था मे रखना चाहिए । उस समय उसको जानने 

र एक ज्ञान है, उसका नाम ह वि्या-जञान । यह मालूम हो जाने पर विद्याज्ञान 

हव भाव प्रकाशित होता हे । जब साधक को चित्त, बुद्धि ज्ञान तथा विदयाज्ञान की 

ज्ञानकारी हो जाती है, उस स्थिति मे साधक करो जब तक मन स्थिरन हो जाए 

तकं ध्यान करना आवद्यक दहै । साधक के मन में दुःख-आनन्द भादि जो नाना 

र की वेदनां होती द, वह विज्ञान का स्वभाव है, एेसा समञ्लना चाहिए । 

दषंण के प्रतिबिम्ब जैसा है । उस विषय पर नाना नका ` की चिन्ता नहीं करनी 
हिए । साधक के मन का अनुभव, बुद्धि, मन, चित्त तथा विचयाज्ञान सब अद्रेत है 
त्‌ विभिन्न नहीं है । संसार से मुक्ति पाने के च्य विद्या-आदि परम ज्ञान पर 
न देना अतति आवद्यक है । वहं विद्या्ञान किसी ने नहीं बनाया । वह. अनादि 
ओर अनन्त ज्ञान है, स्वाभाविक है, प्रकास्वर। है (अर्थात्‌ स्पष्ट है) 
ज्ञान कभो विस्मृत नहीं होता है, उसका कोर भी ग्राह्य विषय नित्य, शार्वत, 
व, जौर सिद्ध नहीं है। उसको ्रहण करने वाला विषयी चित्त नित्य 
हीं है4 सारे संसारके जितने विकल्प ( परिकल्पित ) ह, ये सब भादि काल से 
र विदयाज्ञान के ऊपर प्रतिबिम्ब के समान सम्पन्न ह । विदयाज्ञान भशा मौर 
कोच से रदित है । ज्ञान हो जाने से विद्ाज्ञान पहचान लिया गया है । नानां प्रकार 
# विकल्प विद्या-्ञान से ही उलन्न हति है भौर समाप्ति भी विद्याज्ञान में ही होती है, 


सा विरवास होना चाहिए । 


0 


२७२ | 
बौद्ध एवं अन्य मारतीय योगस, 
र | 


हुमा पाप शुद्ध होता है । माचिग्‌ के वाक्‌ का आशोर्वाद मिले, इस बात 
रखना चाहिए 1 स्थिर होनेके बाद साघकको फिर फट्‌ कहना चा ४ क 
४४449 के हदय स्थान के हू-कारसेनीरुरंग का प्रकाश निकल कर = भव + 
प्राणियों के हृदय में प्रवेश करता है । उससे साधक तथा सवं प्राणियों के चित 
किया हुभा पाप विशुद्ध दहो जाता है । माचिग्‌ के चित्त का आशीर्वाद मिटे- षः । 
ध्यान रखना चाहिए । साधक को फिर एक फट्‌ कहना चाहिए, उससे ` वे 
लान-डाकिनी.स्वशूप माचिग्‌ क्बको डोलमा प्रकाशस्वरूप बन कर साधक के मृध ग 
मे लीन हो जात्तौ हैँ । उससे साधक के काय, वाक्‌ भौर चित्त तथा माचिग्‌ का क 
वाक्‌ भौर चित्त अद्रेत होकर अचिन्त्य रूप से रहं सके, एेसा ध्यान करना चाहिए ॥ | 
महामाता को पहचानना--जो साधक तीक्ष्ण बुद्धि वाला भौर श्चद्धावान्‌ भक्त ` 
तथा साधना के लिये इच्छक हो गौर विशेषूप से महामाता या प्रज्ञापारमिताया 
महासम्पन्नकाजो दशंनदहै, उसका ज्ञान प्राप्त करने का इच्छकहो, सवंप्रथमव | 4 
साधक मनोरम, सुन्दर तथा निजंन स्थान पर जाकर अपने लये तथा सवभ्राणियों न 
लिये बोधिचित्त उत्पन्न करे । साधक को मनुष्यजीवनरूपी रत्न प्राप्त हुभा हे, उसका 
बार-बार मिलना कठिन है । यह्‌ जीवन अनित्य है । इसो बात का तार चिन्तन 
0५ चाहिए । क्योकि जिसने सारे संसार को अनित्य माना, किन्तु अपने जीवन को 
भनित्य नहीं माना, वह्‌ धमं मे कभी भी प्रवेश नहीं कर सकेगा । अनित्य का ज्ञान पूणं 
होने पर साधक का मन संसारसे विरक्त हो जाताहै, फलतः सवं प्राणियों के हित 
के लिये बोधि प्राप्तकरनेकी इच्छा पूणं होती है। साधक अब अपने काय, वाक्‌ 
तथा चित्त को बोधिचित्तस्वभाव के अभिनिवेश से बन्धन मेन डङे। सं रके 
बाहर के मिह पत्प्रर, पवंत, चदान, वृक्ष, पानी तथा ग्रह्‌ जादिको मी मनुष्य 
नित्य मान लेता है । रेकिन ये नित्य नहीं ह । संसारम रहने वारे मनुष्य, जानवर 
आदि सवं प्राणी भी मनुष्य कौ परिकल्पनामात्र हँ । इस बातत को पूणं रूप से जात 
लेने के बाद साधक को विशेष चिन्तन करना चाहिए ।! यदि संसार को परिकल्पित 
करने वाला चित्त नितव्य-अनित्यका विचार करतादहै, तो इस परिकल्पना करने 
वाङ चित्त का स्वभाव अनित्यहै या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए । इसके 
बाद चित्त के रूप-रंग ओर आकार पर्‌ विचार करना चाहिए । यदि चित्तके रूप 
भौर संग का पताचल्जाएतोवहरूपगौर स्गवक्यादहै, इसपर विचार करना 
चाहिए । यदि ५ इसका उत्तर मिल जाए, तो चित्तके प्रथमतः उत्पत्ति स्थान 
तथा वत्तंमान में वह कहां स्थित है ओर भविष्यमें कहां जाने वाखाहै इस बात 
पर विचार करना चाहिए ओर चित्त करटा (संसारके मिदटी इत्यादि भौर मनुष्य 
भादि प्राणियों मे) पर स्थित है-इस पर विचार करना चाहिए | 


परिसंवाद-१ 


} 
चै 
॥ 


परिसंवाद-१ 
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२७४ बौद्ध एवं अन्य मारतीय यो गस । । 


स्वयं विद्या-ज्ञान स्वसहश है, वह स्वच्छ है, अनिर है भौर जपरिगृहीत है । 
वहू स्वच्छ भौर अपरिगृहीत-जञान है । उसी विद्याज्ञान की विस्तृत उन्नति होती है। 
वह्‌ मपरिवत्तित होती है । विद्याज्ञान सारे धमं (संसार भौर निर्वाण) में नक 


है । वह्‌ अवर्णनीय है । वह्‌ बुद्धि से परे है । विद्याज्ञान मे सब धमं विोन हो जाते 
है अर्थात्‌ विषय ओर विषथी या ग्राह्य भौर ग्राहक दोनों अद्वैत हो जाते हँ । साधक ` 
जब एेसी अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसका साधना को भावरशयकता नहीं रह ` 
जाती । साधक को स्वयं सिद्धि द्वाया मर महामुद्रा समन्तभद्रविद्या भादि प 4 
से साक्षात्कार हो जातादै। उस समय बरतो (मरने के बाद दसरा जन्म लेनेकौ 
अवस्था तक के बीच के काल को बरतो कहते है) धमंधातुमें ही लीनहो जाताहै। 


उसके बाद वह सवं प्राणियों का हित करने वाका, महात्मा हो जात्ता ह । 


इस अवस्था मे तीन विशेष आसन के बारे में बत्तायाजा रहा है। मुक्ता 4 
माला तस्त्र मे कहा गयारहै कि सिंह, हाथो तथा छषिके रूपमें साघकको ` 
रहना चाहिए । इसके अनुसार सिंहासन पहले भाता है । यह धमेकाय आसन है। 
दोनों पाव का तलुभआ आपस मे जुड़ जाता है । उससे चित्त को चञ्चल करने वाली 
वायु को वशीभूत करलेताहै। शरीरको सीधा रखने से विशुद्ध वायु के चलनेमें 


कोई बाधा नहीं रहती । सिर को तीन बार दाहिनी ओर भौर तीन बार बायीं ओर 
५ कर्‌ नीचा करके कण्ठनाी को दबाने से विकल्पन्ञान (चिन्ता) बन्द हो जाते ह । 
दोनों हाथों की मुद बाघ कर दोनों पावके तलुभों के बीचमें रखने से चार धातु 


समान हो जाति हँ । दूसरा निद्रित हाथी के समान आसन है। यह सम्भोगकायका 


आसन है । दोनों घुटने छाती में जोड़ देने चाहिए । उससे शरीर मे आनन्द-उष्णता 
की वृद्धि होती है । धातुओं की भो वृद्धि होती है । दोनों केहन ज मीन पर टेकने से 
मातु-वायु, पितु-वायु ओौर क्लीव लिगवायु समान हो जाते ह । दोनों गालो को दोनो 
हाथों के बीच में रखने से स्थूर वायु बन्द हो जाती हे । पाव की अंगुलियों को जमीन 


की ओर मोडने से (्थिङ्‌-पा) निमग्न मौर (गोद्‌-पा) ओौद्धत्य दोनों समान एवं ज्ञान्त 


हो जाति है । तीसरा है ऋषि-आासन । यह्‌ नि्माणकाय भासन है। घुटनों को पेट 
से सटाकर वैठने से नाडी तथा वायु समान एवं दोषरहित हो जति है । पैर के तलवी 
को जमीन पर रखने से शारीरिक जल-धातु कौ अधिक शक्ति (रक्तचाप आदि दोष। 
नष्ट हो जाती है । मेरुदण्ड सीधा रखने से शारोरिक धातु तथा चित्त घमं (विद्या- 
ज्ञान) की ओर उन्मुख होता है । घुटनों को छाती से ्गाकर बैठने से शारीरिक 
अग्िधातु तथा वायु-घातु कौ प्रज्ञा-ल्ञान-ञ्वाला परकारित होती है। नामि के अन्दर 
रे निचले भाग के पेट का हिस्सा मेरुदण्ड तक ॒खींचने से विकल्प-चिन्ता बन्द ही 
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है । दोनों हाथ विपरीत दिशा मे ले जाकर केली को घुटनों पर रखने से 
रिकि ताप-दोष (पित्त, कफ) दूर हो जाति ह । हाथ को विपरीत दिशामेंले 
र दोनों ओर की काल के तीचे का हिस्सा दबाने से शीत-दोष दुर हो जाता ह । 
हाथों को विपरीत दिशा में ले जाकर अंगूठे क पास की दोनों उगरी दोनो 
के नीचे खड़ी रवनेःसे लीत-ताप समान हो जति । ओौर भौ ३२३ भासन 
जासन जो भी हो अधिक कडा नहीं करना चाहिए भौर न अधिक टीला 
7 चाहिए । । 
| चार मार के नन्धन को काटना या मुक्त होना 

। (१) 'थोग्‌-छस्‌-बृदुद्‌' सप्रतिहतत । अथात्‌ जो विषय है शत्रु, मित्र भादि, उनसे 
मौर राग आदि होति है । जिनका सूप आख से देखा जा सकता है तथा शब्द 
न) सुना जा सकता है, इसी प्रकार रस, गन्ध अर स्प के कारण मन में अच्छे 
गे विचार आते 8, उससे अच्छे के प्रति आशा, खरा के प्रति भय आादि दृद 
बास उत्पन्न होते है । उसको थोग्‌-छम्‌-वदुद' कहते है, अर्थात्‌ विद्या हारा 
बयो नाना प्रकार करी वेदना पाता है । सुन्दर रूप तथा मधुर शब्द, पुगन्त आदि 
य मे अनुराग भौर कुरूपता भादि के प्रति विराग, शत्रु के बारे में सुनने तथा 
रेण मात्र से क्रोचित होना, सम्बन्धी तथा मित्रों के प्रति अनुराग को थोग्‌-छस्‌- 
द्‌" कहते दै । अर्थात्‌ विषय के कारण विषयी मै जो भाव प्रकट होते दै, उनको “ोग्‌- 
्बदुद्‌' कहते है । ये साघना मं विध्न करते ह । उस समय साघक को फट्‌. शब्द 
क्रर आशा सथा संकोच आदि को बन्द कर देना चाहिए ओर महामाता प्र्ञ- 
रमिता धमंधातु-शून्यता प्रकाश-शून्यता क, सहज भाव से ध्यान करने से ोग्‌- 
सू-बदुद' समाप्त हो जति हं । 

 ोग्‌-मद्‌-बृदृदु' बाह्य विषय तथा कारण नहीं होने पर भी मन में क्रोष 


ना, उदास होना या अत्यन्त आनन्दित होना या अत्यधिक भयभीत होना इत्यादि 
ख-दुःख तथा ऊंच-नीच के जो विकल्प उत्पन्न होते है, उनमे आशा तथा संकोच 
[ बन्धन होने से उनको ोग्‌-मेद्‌-बद्द्‌ कहते ह । इससे साधना में विघ्न उत्पत्त 


| उस समय साधक को फट्‌ शद कहना चाहिए । विकल्प को 


- रत बन्द करके ध्यान करने से साधक कौ उन्नति होती है । प्रपञ्चरहित विदयाज्ञान 
स्वभाव का ध्यान करने से 'थोग-मेद्‌-ब्‌दुद्‌' समाप्त हौ जति है। 


दगञ्‌-सृप्र-बूदृद्‌' आनन्द-उत्सव-महङ्खार्‌ । सा? मपने गुर तथा दूसरों से 


डा है । साधक धमंपरम्परा मे दूसरों से ऊँचा है । जीविका की वस्तुएँ पर्याप्त तथा 
न्थ साघकों से अधिक है। दूसरे साधको से धमंसाधना में अधिक उन्नति हुई है 
तथा गुरु ओर धमं मे साधक का यश बढ़ स्ट है । 


परिसं बाद-१ 
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लेकिन साधक के ज्ञान केद्वारा भूत-परेतों तथा साधक को एक समय मुक्ति मिल 
ह । 
साघकको अपने आसन पर बैठकर वैरोचन सप्तधमं-जासन (शारीरिक मुद्रा) 

छ करना चाहिए  साघक का मन्न ट- 

। गुरुको, प्रणाम । एक मात मां ल्बडोन को प्रणाम । महामाता (प्रज्ञा 

शमिता) मुन आशीर्वाद दो । इस मन्त्र को अनेक बार उच्चारित करना चाहिए । 

॥ भि माचिग्‌ सबडोन को प्रणाम करता हूं । माचिग्‌ रूबडोन मानव सूप ° रण 

ती है, लेकिन मानवी नहीं है । वे ज्ञान डाकिनी ही है। माचिग्‌ लबडोन बिना 

सी प्रकार की अनुरागसाघनां के सवं प्राणियों को विभु-दान देती है (धर्मोपदेश 
# है) । मुदे तथा अपने मन्य िष्यों को आलीर्वाद दीजिए । माचिग्‌ लबडोन को 

{कार आदि ज्ञान (जो ज्ञान सवं गुणों का जन्मदाता है) प्राप है । माचिग्‌ कभी 
रु को विनष्ट नहीं करतौ (जदिज्ञान प्राप्त करने कै बाद किसी नियम को 
ङः नहीं करती), उसी कारण मुन ओर अपने शिष्यो को आशीर्वाद दीजिए । 

घने (माचिग्‌ लबडोन ने) अनुत्पाद (शुन्यता) को प्राप्त कर ल्या है। 
पने ( माचिग्‌ रबडोन ते) अनुत्पाद-शुन्यतास्वल्प की अहंता को प्राप्त 
लिया है । मुञ्चे तथा अपने रिष्यों क आशीर्वाद दीजिए । आप ( माचिग्‌ 
ब्रडोन) कायं तथा कारण कै अद्ेत को जानने वाली है, इसी कारण बिना 
धास के साधना करती है । मक्षे ओर भपने लिष्यों को आशीर्वाद दीजिए । बाप 
चग्‌ रबडोन) भचल समाधि को प्राप्त कर चुकी है 1 भाप अचल समाधिम 
थर साधना करती द । मृन्ञे भौर अयने हिष्भों को आबीर्वाद दोजिए । माचिग्‌ 
स्वभाव-तथता को प्राप्त कर चुको है । आप अनात्म-स्वह्प प्रज्ञा-लान की योगिनी 
| मृजेः तथा पने शिष्यो को आशीर्वाद दीजिए । 

॥ माचिग्‌ लबडोन प्रतिपक्ष-हष्टि क चात है, इसी कारण अभिलाषा से मुक्त 
|| समस्त-साघना करने से भवलम्ब अयता विषय से मुक्त है । अनुत्पन्न ज्ञान से 
वै संसारसे मुक्त रं। वे बिना विकल्प के चर्या करती हं । इसी कारण भयरहित 
ह हे माचिग्‌ रबडोन, मुज्ञ भौर हिष्यों को आजीर्वाद दीजिए । 

| नवम साधना--परा-प्रवेश । साधक को इस प्रकार साधना करनी चाहिए क्रि 
सके पास अह्‌ है, वह्‌ भातमगरदण न कर सके । यह्‌ आदि काल से माया ज्म के 
साथ हमारे मन मे रहता है । इस आत्म-ग्रहःः को बिना परिग्रह्‌ के समाप्त कर देना 
चाहिए । आत्मा ने लार्च करके इसी शरीर के ल्यि इच्छा कौ थी । उस इच्छा को 
श्रम मान कर लाल्च को समन्त कर देना चाहिए । देव तथा भूत, अच्छे भौर 


| परिसंवाद- १ 


इस प्रकार के अहङ्कार से जो आनन्द मिरता हे, वहं साधना में विध्न डाखता 
है । इसी को "गब्‌-टो-दुद्‌' कहते है साधक को फट्‌ कहकर उस अहं ्कार-विकल्प 
ग्रहण न करके विद्याज्ञान मे छीन रहना चाहिए । चु 

“स जोम्‌.ब्येद्‌-ब्‌दुद्‌' साधक जब ध्यान मं रहता है, उस समय जो दूसरे विकल्प. 
ज्ञान उत्पन्न होते है, उसका प्र्हण करना ही स्‌नोम्‌-ब्येद्‌-बदुद्‌ है, तन साघना मं ४. 
विध्न उत्पन्न होता है । उस समय साधक को फट्‌ कहकर विकस्पज्ञान को स्वयं द्र ` 
कर देना चाहिए ओर महामाता प्रज्ञापारमिता ओर शुन्यता की भोर ध्यान देना 4 
चाहिए, उससे साधना में उन्नति होती हे । $ 

४ खाना, उठना-वबेठना भौर साधना आदि करते समय अच्छे-बुरे , 
विचारो को फट्‌ शब्द कहकर माया-श्नन के विकल्पों को शीघ्रही बन्द कर ` 
देना चाहिए । विद्ा-शूल्यता का ध्यान करना चाहिए । उन्म भनुग्रहं तथा $ 
अनुराग नहीं करना चाहिए । सदा विशुद्ध, अ्रपञ्च, महामाता, रन्यता केरूपका 
ध्यान करना चाहिए । 

'थोग्‌-ब्‌ चस्‌-वृ दुद्‌" विषय कौ मभिलाषा को दूर करना, ोग्‌-मेद्‌-बदद्‌ 
विषयी की अभिलाषा को दूर करना, ` द्गञ्‌-सृप्रो-बूदुद्‌" अह ङ्कारस्वरूप भान्द 
को दूर करना ओर “सृनोमू-व्येद्‌-व्‌दुद्‌ है आत्मविकल्प कौ चिन्ता को दूर करना। 
उसके कारण पहले के तीन चौथे “सूमोम्‌-ब्येद्‌-बूढृद्‌ के अन्तगंत आति है । इसी कारण 
चौये का त्याग करने से सब दूर हो जतेहं। 

अब साधकको ज्ञान होना चादिएकि संसार मौर वस्तु (भाव) शून्यता 
स्वप है । अब तक सहज महाभूत, सहज अविद्या ने धोखा देकर पाँच क्लेश के 
बन्धन मे डाला । उसके उपादान (कारण) दुःखं के विघ्नसे दबे रहे । 

साधकं के लिए अब संसार तथा निर्वाण लक्षण-रहित है । संसार भौर 
निर्वाण का संकल्प समाप हो गया। अच्छे का ग्रहण ओर बुरे का त्याग भी नही 
रहा । निर्वाण-प्राप्षि को आशा अौर नरकमे जानेका भयमभी साधकं के मनसे 
चला गयां । एेसा इसलिए होता है कि साधकं को विद्या-ज्ञान की प्रापि हो चुकी दै। 

वह्‌ निमंल है, धर्मकाय-स्वरूप है तथा भयरहित दे । न 
साधक प्रार्थना करता है कि वह्‌ अब एक स्थान १९ नहीं रहकर निजन- 
स्थान पव॑त, नदौ के किनारे या दमशान आदि विभिन्न स्थानमें रहने का तिक्चय 
कर सके । बिना किसी युक्ति या उदेश्य के घमंमहामाता (्रज्ञापारमिता) के अभि. 
प्राय को निङ्चयपूवंक जानना चाहिए । वहं साधक अनिदिचत्त कमं करने वाके भूत. 
रतो का मागं-दश्॑न करेगा । सांसारिकं दृष्टि से इस मागं की व्याख्या करना कटिन 
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ध्यान करना चाहिए । साधक देव-मार को समाप्त कर देता ह । वह्‌ भपने चित्त 
(विद्या-ज्ञान) को भाकाशशन्यता में प्रवेश करा देता है । देव-मार के कारण मनुष्य 
संसार की वस्तुओं के प्रति लोभीहो जाताहै भौर अपने शरीरके प्रति भो उसे 
मोह हो जाता है । इसी कारण देव-मार को भौ अनित्य-शून्यता स्वरूप मे पहचान 
लेना चाहिए, फरुतः विषय-वस्तु (देव-मार) शृन्यस्वरूप हौ जति हँ । देव-मार का 
सम्पकं मनसेहै। यहाँ मनका अथं है विद्याज्ञान। जो मनसे काम (इच्छा) को 
निकाल देता है, वह्‌ देव-मार को समाप्त करता है । 
साधक अपनी चित्तविद्या का आकाश में प्रवेश करा कर शृन्यतास्वरूप धमं 
धातु या ज्ञानघातु मे मिला देता है । उससे समयशत्रु (यमराज मार) को समाप्त 
कर देताहै। विद्याज्ञान के धमंधातु में प्रवेश करने से धमंधातु जब शून्यता ह, तब 
विद्याज्ञान भी अरूप (अप्राणी) ही है । उसके शून्यता में विलीन होने से यमराज के 
दूत किसको मारेगे ? विद्या-ज्ञान शुन्यतास्वभाव मे डाकिनी का ख्प धारण कर रता 
है । डाकिनी के दाहिने हाथ मे कतिका ओर बारे हाथमे कपा है। डाकिनी 
साधकके शरीर को टुकंडे-टुकडे करके कपाल में डाक देती है, उससे स्कन्धमार 
नष्ट हो जाता है। स्कन्ध राकशिको कहते ह। रूपस्कन्ध, वेदना-स्कन्धः 
संस्कार-स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध भौर विज्ञान-स्कन्ध एक साथ मिलकर स्कन्ध 
कहलाते हँ । डाकिनी द्वारा रूपस्कन्ध को नष्ट कर देने से वेदना भी नष्ट हो जाती 
है। भेरा शरीर' इस प्रकार की संज्ञा नष्ट हो जाती है भौर भेरा शरीर एसे संस्कार 
आदि का विचार भी नहीं रहता । विद्याज्ञान तो पहले ही धमं-धातु में रीन र 
चुका है । इसी कारण विज्ञान-स्कन्ध समाप्त हौ जाता है । क्योकि विज्ञान-स्कन्ध विदा- 
ज्ञानकाएकरूपदटै। इसी कारण विज्ञान-स्कन्ध काएेसेही लोप हो जाताह। 
साधक क्लेदा-मार को भी समाप्त करने के ल्यि शरीर की पूजा तथा दक्षिणा 
देता है । इस प्रकार निविकल्प ज्ञान द्वारा चार मायो को समाप्त कर दिया जाता हे । 


दसवीं साघना- शरीर को अम॒तस्वरूप मानकर पूजा करना । साधक "ओम्‌ 


मः हुः इन तोन अक्षरों को उच्चारित करता है । पहले कदा जा चुका है किं विद्य 
वरिसंवाद-१ 
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बुरे, मित्र ओर शत्रु आदिजो दैत विचारदहै, ये ओ विकल्पमात्रहं। इसद्रेतको 
भी अद्वैत शून्यता के स्वभाव में विलीन कर देना चाहिए । अप्रपन्च स्व-विदया-ज्ञान ` 
ही एक मात्र विन्दु (शून्यता) स्वरूप है । यह माचिग्‌ ख्बडोन के कृपापूणं हृदय ¦ 
(आत्मा) में प्रविष्ट हो जाए । फट्‌ कहकर आानन्द-शून्यता स्वभाव का ध्यान करना | 
चाहिए । दूसरा फट्‌ कहकर विद्या-शन्यतास्वरूप मे ध्यान करना चाहिए ` 
तीसरा फट्‌ कहकर प्रकाशरून्यता महाविद्या-ज्ञान का ध्यान करना चाहिए । जहां । 
तक आकाश है, वहां तक विद्याज्ञान विभुदहै। उसी अप्रपच्च शृन्यतास्वरूपका 
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ती त्सोद्‌ साधना [आत्मोत्सगे पति] ' 


डाकिनीका रूप धारण करके बाय हाथके कपारमें शरीरके टुकड-टुकडे 
ं डाक देता है । साधक के भोम्‌' शब्द उच्चारित करने से (मोम्‌ का अथं घमं- 
है भौर सवं तथागत के चित्त से उसक्रा अद्रेत है) सवं तथागत की शक्ति तथा 
#र्वाद अमृत नीर र ङ्ख के प्रकाश-स्वरूप कपा मं प्रवेश करके वस्तु को अमृत 
[देता है । (अ कहने से (अः सम्भोग-काय स्वरूप है ) सवंतथागत के वाक्‌ 
सका अद्वैत है । सवं तथागत की वाक्‌ शक्ति तथा आशीर्वाद अमृत लाल रंग के 
॥हास्वरूप कपाल मे प्रवेश करके, कपाल में जितनी वस्तु है, सबको ममृतस्वरूप 
देते । (हः कहने से (हं निर्माणकाय है । सवं तथागत के निर्माणकाय से 
कन है) सवं तथागत की निर्माणकाय कौ शक्ति तथा आशीर्वाद अमृत ह कार 
पसे नील रंगके प्रकाशस्वरूप कपा मे प्रविष्ट होने से कपाल की वस्तु 
स्वरूप हो जाती है। सवं तथागत के काय, वाक्‌ भौर चित्त की शक्ति 
बरतस्वशूप कपाल में प्रविष्ट होने से कपा की सम्पूणं वस्तु अमृतस्वरूप हो 
ह | जन तक यह्‌ विचार हृद्‌ नहीं होता, तब तक साघक भम्‌ अः हृ" का भप 
ता रहता है । उसके बाद साधक हा हो ही! का उच्चारण करता है । हा शब्द 
शक्ति से पूजा छेते वाले जितने देव-देविर्यां है, उतनी वस्तु प्राप्त हो जाती है । 
कहने से पूजा के लिये जितने को आवश्यकता होती है, उतने उपस्थित हो जाते 
॥ "ही' कहने से (हीं ज्ञान-डाकिनी का बीजमन्त्र है) डाकिनी तथा पुजारिनी सब 
[न-डाकिनी स्वरूप बन जाती है । यह ज्ञान जब तक पूणं नहीं हो जाता, साधक 
[हो ही" मन्त्र जपता रहता है । 11 
किसको किसको देना है - गुरुपरम्परा, महासाधकों, विद्याधरो, सवं बुद्ध, 
† बोधिसत्व, आर्था, हरक आदि चारया छ तान्विक इष्टदेव मण्डल तथा तीन 
धान के (आकाशगामी, भूगामी तथा पात्तालगामी) देव-देवियो को भाह्वानं करके 
[धक अपने पापरहित तथा विशुद्ध अमृततस्वरूप शरीर की पूजा देता है, उससे 
देवी, भूत-प्रेत आदि सवं प्राणी पुण्यसम्पन्न हो महामाता प्रज्ञापारमिता का ज्ञान 
पि करके, महामाता प्रज्ञापारमिता की साधना करके महामुक्ति प्राप्त करते है, साधक 
हर मौर भीतर के धमंपार, पितु-देव, मातृ-देव, मद्वेत-देव, तुषितस्थानरूप 
वलोक में रहने वाले महाकाल तथा गौरी ओद सत्तर नाथ की पूजा करता 
। सको गणनाथ अतिथियों कौ पूजा कहते है । इस पूजा को ग्रहण करने वाले ` 
प स्वरूप हँ । 
। गुरुपरम्परा, आगमपरम्परा, साधनापरग्परा, अभिषेकपरम्परा, लिखित 
्पदेशपरम्परा, व्याख्यान श्रुतिपरम्परा तथा छः अन्य परम्पराओं क पूजा कौ जाती 
है । इष्ट देवमण्डल, वीरो, डाकिन्यो, जिनपुत्र तथा धर्मरक्ष भादि उत्तम मतिथियों 
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ती त्सोद्‌ साधना [आत्मोत्सगं पद्धति |" ८ २८१ 
समान हो गयां है । अरूप (मन) रूप धारण करने वाले सम्पूणं भूत-प्रेत को 
[ भोगस्वरूप शरीर दान कर देता है । 
 छोकायत्त भौर लौकिक हरक (भतनाथ) तथा मृत-प्रेत, जो मास मक्षण 
चाहते है, रक्त पान करना चाहते ह, साधकं उनका आह्वान इस प्रकार करता 
अपने स्वभावानुसार शुद्ध रूप ।दिखाति हुए, क्रदवचन बोलते हए यह भआभो 
पूवं जन्म का ऋण मेरे पास बाकीहै, वेलोगभी कुरूप ओर कुवचन 
हृए भामो । 
4 साधक सोचता है-भै तो महायोगी हँ भौर महासम्पन्न योगी हं । इसी 
मेरे पास संसार गौर निर्वाण दोनों अद्रेत (समान) है। इसी कारण सब 
र तथा निर्वाण एक हो ज्ञान मे विकोन हौ जाते है । मेरे छियि अच्छा-बुरा 
निरादा, क्रोध-मैत्री, लज्जा इत्यादि में कोई अन्तर नहीं है । आप लोग जिस 
चाहे, मेरे शरीर का उसी रूप मेँ ग्रहण करं । मे अपने अमृतस्वरूप शरीर 


करता हू्‌। 
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की पूजा की जाती है । महादेव, ब्रह्मा, षडानन, इन्द्र, चतुराश महा राज, दश दिक्षा 
माठ महूदिवियो, आठ महानाग, आठ महाग्रह, अद्राइस नक्षत्र, नौ भयदाता आरि 
गणनाथ देवताओं कौ पूजा की जाती है । इस स्थान पर रहने वाले भूपति, देव, राक्षस ` 
मादि आठ तथा प्रत्येकं बार साधक के मात्ता-पित्ता होने वाले प्राणियों की साधक ` 
पूजा करता है । जो पहले भा नहीं सके, जो दुबल भूत-प्रेत आदि है, उन सबकौ ` 
साधक पूजा करता है। वह कहता है मेरी इस पूजा से भायंगण प्रसन्न होते है । 
उससे सवं प्राणियों को क्लेशावृति तथा ज्ञेयावृत्ति दोनों विशुद्ध होती हैँ तथा पुष्य ` 
सम्पूणं होता है । उससे महामाता के हृदय मे विमुक्ति होती है । 

बाह्य पुजा को वस्तु-(१) शरीर के चमडे को साधक भूमण्डक मानक्ता ` 
है । मेरुदण्ड को मेर पवत भौर सिर को विजयग्रहु मान लेता है । इसमें राजा इन 
का निवास हे। दोनों हाथ ओौर दोनों पादो को चार महाद्रीप मानल्ताहै। दोनों 1 
आंखों को सूयं भौर चन्द्र॒ मान लेता है । चित्त को कल्पवृक्ष भान लेता है । रक्तको 


समुद्र मान लेता है । इस प्रकार शरोर को भूमण्डल के रूप में देखता है । 
आप रोग जितना मांस खाना चाहते है, खाइये । जितना रक्त-पान करना 


(२) साधक अपने शरीर के चमडे पर शरीर की सम्पूणं वस्तु को पांच काम- ध 
गुण (रूप, रस, गन्ध, स्पशं भौर शब्द), सप्तराज सम्पत्ति (चक्र, मणि, स्त्रीरलन, (शि 2 है, पान कीजिये । मेने मब तक अपने शरोरके प्रति जो माया (ममता) कीह 


गृहुपत्तिरत्न, हस्तिरत्न, घोड़ा मौर सेनापति रतन), गाठ मङ्गल वस्तु (सरसो, वेल, उसका त्याग करता हूं मौर अपना शरीर आप लोगों के भोग के लिये प्रस्तुत किये 
दूर्वा, सिदूर, गोरोचन, दही, दपंण गौर शंख), भाठ विजय लक्षण (छर, हं | यदि भाप लोग उसको ग्रहण नहीं कर सक तो यह्‌ आप लोगों का दोषदहै। 
मछली, कुम्भ, पट, श्रीवस्तु, शंख, पताका ओर चक्र ) गौर उत्तम-उत्तम सांसाखि नै समस्त दान नहीं कर सका तो यह मेरादोषहै। पूजा के समय जो विध्न 
वस्तु द्वारा बुद्ध, बोधिसत्त्व कौ पूजा करता है भौर तुषित स्थान प्र रहने वाले नाथ बाधा भये उसको मै साधन-मागं मान केता हूं । मेरे ऊपर जो पुराना ऋण माप 
तथा आर्यो कौ पूजा करता है । उन लोगों को सन्तुष्ट करके उनके मन मे बोधिचित्त ` 1 का हो, वह मिट जाए ओर मेरे पापक विशुद्धिहो जाए। 
उत्पन्न करना चाहिए । 4  “सप्तजीवन ब्राह्मण का शरीर जैसे अमृतहो गयाथा, उसी प्रकार मेरा 
साधक अपने शरीर, स्कन्ध तथा धातु को भोग के रूप मे प्रस्तुत करता है । ` | जिनं देखा, सुना भौर भोग किया उन लोगों का मन क्रोध, लालच जादि 
जेसे बाह्य पूजा की ` वस्तु, मान्तरिक पूजा कौ वस्तु आदि अचिन्तनीय भोग वस्तु से मुक्त होकर परम-सवंज्ञ के पद की प्राप्ति करे । 
सब अत्तिथियों को (पूजा ग्रहण करने वालों को) जो जिस वस्तुको ग्रहण करता । अशक्तो को निमन्त्रण-जो लोग पूजा के समय भोग ग्रहण करने नहीं आ सके 
चाहता है, वह उनको इच्छानुसार सम्पृणं आज्ञा पूणं होने तक पूजा देते रहते ह । रिक रूप से दुब, सुदूर निवासी, समय पालन करने वाले इत्यादि) वे तथा 
आन्तरिक पूजा - माठ विज्ञानं को विशुद्ध (शल्य) करके मयरहित रूपम मय हठात्‌ आने वाके अतिथि, जिनकी शक्ति कम है, जो दरिद्र ह, उन रोगों को 
ग्रहृण करता है । बाहर मौर भीतर (संसार) की सभी वस्तुभों कौ इच्छा को शन्यता जो चाहिए वैसे इस शरीर का दान करता हँ । हे अत्तिथिगण । भाप अपने-अपने 
मे समाप्त कर देता है । इस प्रकार कौ पूजा सवंशरेष्ठ पूजा मानी जाती है । ` वसे मुक्त हो, स्थायी भनन्द की प्राप्ति करें भौर अन्त मेंपरम शान्ति प्राप्त करे। 
भतपरेतों का आह्वान - साधक अपने शरीर की ममता को त्याग देता है भौर 4  सरवेशवेष्ठ दान-हे देव-देवियों भौर मृत-प्रेतो, सुनो । सवतथागतमृल या 
शरीर का चमडा बिठा देता है । सम्पूणं शरीर के ट्कडे-टकडे करके चमडे पर डल ५ आप लोगों के हृदय में है, वही विद्या-ज्ञान या बुद्धतत्तव है ओर दूसरा कोर 
देता है । साधक मन मे सोच लेता है कि मांस पव॑त के समान होगयाहै बरस है । अपने मनके भ्रमसे स्वयं ज्ञान आच्छादित हो गया है, इसीलिष 
परिसंवाद- 
३६ 
































२८२ कद रव 4 
| दध एवं अन्य मारतीय योगस 


बदधज्ञान का दशंन नहीं हो पाता । जेसे सूयं से आई हुई किरण सूयं से भि 

है, उसी प्रकार बुद्धज्ञानस्वरूप विद्याज्ञान ओर अविद्या (मायाया अन ः 
भिन्न है । इन ८ दोनों में से एकका ज्ञान होनेसे ही मुक्तिहो ः | 
सवं विद्या-ज्ञान मे रीन हो जाएगा ।' यह्‌ आदिज्ञान प्रपञ्चरहित है । संसा न 
निर्वाण अभिन्न है। संसार ओर निर्वाण का स्वभाव शन्यता है, स्वयं ज्ञान ह = 4 ॥ 
देवता ओर भत गद्रेत है गौरसमरसहं। ( | ४ | 


भारतीय तन्त्र-विद्या का अध्ययन 
महामहोपाध्याय डा गोपीनाथ कविराज 


1 कुछ वर्षो पूवं तक अन्य अनेक भारतीय विद्यामों के समान तन्न विद्या भी 
सी दो गई धी । वेद, भाषाशास्त आदि के समान तन्त्रविद्या को भी जनता के 
्ै अभिनव रूप मे उपस्थापित करने का पुरुप शरेय पार्चात्य विद्वानों को ही 
ज्ञाना चाहिए । जिस प्रकार वेद का अरम्मिक रवार, प्रकाशन, उसको महत्ता 
शव भर में प्रख्यापन आदि कायं मैक्सम्‌लर प्रभुति पाश्चात्य पण्डितो ने किया, 
प्रकार तन्त्रशास्त्र का आधुनिक समयमे सर्वप्रथम मर्मोद्घाटन मौर आलोचन 
हत्रपात सर जान उडरफ नामक मनीषी ने किया । प्राचीन माचायंगण वेदक 
[तान्विक उभयविध श्रुति का प्रामाण्य अङ्धोकार करते थे । वतमान समय मे जो 
् घान कायं चल रहा है, उससे यहं पता चलता है कि विश्लाल तान्त्रिक साहित्य 
ौ तक प्रकादित हौ पड़ा हे । प्रकाशन पहले से अधिक हुमा ह' किन्तु समुचित 
[डन मभी तक नहीं हो पाया है । कार्मारः, मैसूर, मद्रास, बंगदेश, बम्बई, पूना, 
डनेरी, तिस्पति, ्रीरंगम्‌, बड़ीदा आदि स्थानों मे सवत्र अचुसन्वान्‌ = यं च 
है, नतन ग्रन्थ भी प्राप्तो रहेदै। तन्त्रशास्त्र विषयक इस पूरे कायंके 
नाबद्ध रूप से एक केन्द्रीय निर्दशन मे सञ्चालन की परम आावस्यकता है । 


ग्यारहवीं साधना--'जिसने मुके कष्ट दिया है अर्थात्‌ शत्रु से लेकर सवं .4 
५ इ सव प्राणियों 

की सम्पूणं पापवृत्ति तथा दुःख मुके प्राप्त होना चाहिए । मेरा (साधक का) सुख, ` 
आनन्द मेरे शत्रुसे केकर सवं प्राणियों को मिल जाना चाहिए । 


अन्तिम साधना-इस साधना के बाद अच्छे-बुरे, माशा-निराशा का त्याग 
करना, चार मार आदि तथा ग्राह्य-ग्राहूक, विशेष्य-विज्ेषण का त्याग करना चाहिए | | 
सदा शन्यतास्वरूप विद्याज्ञान के स्वभाव मे रहना चाहिए । जब ।रग्‌ निन्‌-रगो द्‌- 
लदेम्‌-गचोद्‌ साधना करते-करते खगचारो बन गए, उत्त समय यही ्राथना करते 
तथा आशीर्वाद देते हृए वे आकाश में विलोन हौ गये । 


॥ कारी ज्ञान का प्रचान केन्द्र माना जाता है, यह्‌ बातत सत्य है । काडी अति- 
चोन कालंसे तान्त्रिक स।धना का भो प्रधान पोठस्थान र्हा है । भगवान्‌ रङ्करा- | ` 
के वैदिक मौर तान्त्रिक उभयविध मागं पथप्रदशंक रहे है । भारत के विभिन्न 
त्रीं मे नानाप्रकार के त।न्तरिक सम्प्रदायो के विकसित होने पर भी काशो मे प्रायः 
# सम्प्रदायो केः विशिष्ट आचार्यो की उपस्थिति भौर उन परस्परओं के क्रमिक 
कराच का इतिहास उपरुन्ध होतः है । तान्त्रिक वाङ्मय में अनेक राखाभओं का 
हास हुआ है । दक्षिण तें वैखानस, पाञ्चरात्र आदि वेष्णव आगमो का, शेव- 
धान्त, कालामुख, वोरद्ैव आदि हेवागमों का, परिचिम मे गुजरात, राजस्थान 
दि में पाशुपत आगम का, उत्तर में कादमीर मे प्रत्यभिज्ञा, स्पन्द, कौर, क्रम 
दि रोव ओर शाक्त तन्त्रो का, नेपार में शेव, शाक्त ओर बौद्ध तन्त्रं का, पूवं मे 
देश, आसाम भौर उड़ीसा में शेव, शाक्त, बौद्ध ओर वैष्णव तन्त्रो का अनवरत 


वैकास होता रहा है। अब समय भागया है कि आज जो कुछ तान्त्रिक वाङ्मय 


परिसंवाद-१ 
वरि संवाद-१. 

































२८४ 


समुपलब्ध ह, उसका आलोचना, प्रत्यालोचना पूवक टतिहासिक दृष्टिकोण से 1 
दीलन मौर प्रकाशन किया जाए एवं उसके साधना के दृष्टिकोण को नवोन पसि 1 


तियों के अनुरूप अभिनव रूप में उपस्थित किया जाए । 


मैने अपनी योगतन्त्र विभाग को अध्यक्षता के पाच वषंके कायंकालमें 


विभागस्थ अध्यापक, अनुसन्धाता भौर छात्रों के सहयोग से एेतिहासिक ओर ताच्विक 


आलोचना का कायं आरम्भ क्ियाहै ओरसाथही साथ ग्रन्थ प्रकाशन का भो। 
एतिहासिक अध्ययन से पता चरता है किं गत एक सहस्राब्दी अथवा उससे भी पुवं 
कालसे काशौ में समय-समय पर प्रमुख तान्त्रिक आचार्यो का प्रादुर्भाव होता रहा 
है । उनमें सरस्वती तीथं, राघव भट, सर्वानन्द परमहंस, विद्यानन्दनाथ, महीधर 
भट, नीलकण्ठ, प्रेमनिधि पन्त, भास्कर राय, शङ्कुरानन्दनाथ, माधघवानन्दनाथ 
कषेमानन्द, सुभगानन्द, काडीनाथ भट आदि के नाम उल्लेख्य हे । | 


तस्तवरशास्त्र मे लौकिक एवं पारमाथिक सभी प्रकार के विज्ञान को चर्व हुई 
है । भगवान्‌ शङ्कराचायं के प्रसिद्ध ग्रन्थ सौन्दयल्हुरी के एक इलोक में चतुष्षष्टि 
तन्त्रो की चर्चा हुई है । इन चतुष्षष्टि तन्त्रो को गणना विभिन्न सम्प्रदायो में विभिन्न 
प्रकारसे हुई है । प्राचीन काल मे समयाचार मौर कोलाचारकासमानरूपसे प्रचार 
थां । इसके अत्तिरिक्त ओर भी छोटे-छोटे सम्प्रदाय थे, जिनके ग्रन्थो मे नाना प्रकार 
की अलौकिक प्रक्रियाओंका विवरण मिलताहै। सौन्दयंलहुरी की लक्ष्मोधर को 
टीका देखने योग्य है । परमाथं के समान हो खौकिकं विषय में भी तन्त्रो का अनुदान 
कम नहीं है । आयुवेद चिकित्सा प्रणालो में रसचिकित्सा सर्वात्मना तान्त्रिक वाङ्मय 
की देन है । तन्त्रशास्त्र मे आध्यात्मिक गम्भीर तत्त्वशकर आलोकित हुए हँ । मैन 
 बद्धभाषा में लिखित अपने ग्रन्थ तान्त्रिक साधना ओर सिद्धान्त मे इस विषय की 
विशद आलोचना करने का प्रयत्न किया है । वतंमान दाशंनिके तत्त्व चिन्तन तब तक 
परिपृणंता को प्राप्त नहीं कर सकेगा, जब तक कि उसमें तन्त्रशास्त्र की विभिन्न 
प्रकार की तत्त्वचिन्तन प्रक्रियां के द्वारा परीक्षित मौकिकि विचारो का समावेश 
नहीं किया जाता । देत, द्वेताद्रेत ओर अद्रेत हृष्िकोण से विस्तारित आध्यात्मिक 
तत्वचिन्तन प्रक्रिया का रहस्य आगम शास्त्रों मे निहित है । इस चिन्तन धारामे 
बौद्ध ओौर {जेन सम्प्रदायने भी समधिक योगदान कियाथा, यह्‌ एेतिहासिकगण 
जानते है । प्राचीन कारु में खी द्वितीय शतक से द्वादश शतक तकं विरुद्ध मतां मे 
बौद्धमत का ही मुख्य स्थान रहा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । न्याय, वेशेषिक, 
पातञ्चल योग, पृवंमीमांसा तथा वेदान्त प्रस्थान की समकालीन दाशेनिक विचार 
धाराओं की आलोचना करने से यह्‌ बातत स्पष्ट हो जातो है । नागाजुंन, वसुबन्ध, 


। 
परिसवाद-१ 


बोद्ध एवं अन्य मारतीय योगसाधनां ' 


9 

य॒ तन्त्र विद्या का अध्ययन 
ग, धमंकोत्ति भादि सुप्रसिद्ध आचार्योका नाम कौन नहीं जानत्ता । सौगत 
[कै चार प्रस्थानों का परिचप किसे नहीं है । यह बात सत्य है, किन्तु साथहो 
री सत्य है कि बौद्धदशंन एवं धमं का परिचय प्रायः लोगो को नहो है । पृवंकाल 
इसका ज्ञान सब लोगों को नहीं था। इस दृष्टस वतंमान समय की स्थिति 
भी शोचनीय है। इसका प्रधान कारण बौद्धो के प्रामा५िक ग्रन्थों का अभाव 
न्यो के उपलब्ध होने पर भी दूसरा कारण है - व्यक्तिगत कुसंस्कारो के कारण 
य आलोचन का अम।व। 

। ऊपर वित्त पृरी परिस्थिति पर विचार करने पर यही प्रतीत होता है कि 
उदेश्यों की पूति के लिए सर्वप्रथम तान्त्रिक वाङ्मय के उत्कृष्ट ग्रन्थो का प्रकाशन, 
¦ मेरे विचार से इके बिना भारतीय व्रिद्या का 


२२८५ 


लोचन, अध्ययन भावश्यक है । 
व अप्रकाशित रहेगा । 

। साधारण जीवके लिए साधकके रूपमे तन्त्रशास्त्र की प्रक्रियाविशेष से 
त्व क मागं में प्रवेश पाने का विस्तृत विवरण तान्त्रिक दाशंनिक ग्रन्थो मे अति- 
र ह्पेण मिलता है । अति निम्न अधिकारो से अति उच्च अधिकारी तक सभी 
है समान ङ्पसे लाभान्वित हो सकते है । किसो भी दृष्टि से देखा जाए तान्त्रिक 
थं का आविष्कार, उनक्रा आखोचन-प्रकाशन एवं सद्गुर के निदशानुसार अच्प्रयन 
न्त आवश्यक है । इसमें जिस वस्तु को प्राप्ति की आश्ारहै, वह ब्रह्माण्ड में 
यत्र कुत्रापि सम्भव नहीं है । 

। वतमान जगत्‌ कौ जो स्थिति है, उसमे पता चलता है कि तन्त्रशास्त्र मे 
रित रहस्यपूणं प्रक्रिया तथा साधना को ठेकान्तिक उपयोगित्ता इस समय ह । 
कि अधिकाधिक प्रचार से तान्त्रिक साधना मे उत्पन्न भ्रान्तिजाल हट जाएगा भौर 
तः सत्यपथ.में बुद्धिमान्‌ जीव का चित्त लग जाएगा । ज्ञान ओर विज्ञान दोनों कौ 
रौ तान्त्रिक रीति से जिस प्रकार सम्मव है, वह भारतीय वाडमय की अन्य किसी 
खा से सम्भव नहीं है । हमको यह स्मरण रखना हं कि तान्त्रिक साधना का परम 
श्य जीव को अनन्त शक्तियों से विभूषित करके महेश्वर पद अथवा परत्रमातृत्व ५ 
तिषठित्‌-करना जोर उस मागं के क्रमिक विकास को बतलाना है । 

। मँ मन्त में समस्त जीवों को मङ्गलकामना करता हज भगवाय्‌ महेश्वर को 
[मन कर इस प्रवचन को समाप्त करता हं । इति शिवम्‌ । 


क 
= 


परिसषंवाद-१. 





कोट ओर बोद्ध तन्त्र मेँ बिन्दुसिदधि 


डां० एन० एच ० चन्द्रशेखर स्वामी 


भारतीय योग एवं साधना साहित्यमें तन्त्र का विशेष स्थान दै। इसमे ` 


साधना का पूणं विवरण एवं विज्ञान का स्पष्टतया प्रतिपादन किया गया है । इतना 
ही नहीं, बौद्ध, जेनादि सम्प्रदायके योग भो तन्त्र का आश्रय लिए है| 


तान्त्रिक साघना मे बिन्दुसिद्धि एक विशेष प्रकारकायोगहै। हव्योगी 
सम्प्रदाय ने वच्रोरी प्रक्रिया द्वारा बिन्दु को सिद्धि बताईहै।* हव्योग के ग्रन्थों 
मे तीन चाञ्चल्य धर्मी तत्त्वों का उल्लेख है-(१) प्राण, (र) मन ओर (३) बिन्दु । 
बिन्दु का मथंशुक्र है। नाथयोग में बिन्दु को मधोगति कालाग्नि कही गरईहै। 
इस मत मे बिन्दु को ऊध्वंगामी करने का विधान है। इसको काराग्निरुद्रौकरणः 
योग कहा जाता है । जिस प्रकार बिन्दु के अधःपतन के देवता विषहूर, नन्दिनीवृत्ति 
के देवता काम गौर स्थिरीभावके देवता निरञ्जनदहै, उसी प्रकार ऊध्वं गमनके 
देवता कालाग्निर्द्रहै। हव्योगमें प्राणायाम पर जोरदिया गयादहै। प्राण के 
स्वायत्तीकरण से बिन्दु मे स्थिरता अतीदहै। इसकी स्थिरतासे बिन्दु सिद्ध किये 
हए व्यक्ति मे अनन्त प्रकार को विभृतियों का स्फुरण होता है । 


वैष्णवों मे विशेषतया सहजिया भौर गौड़ोय सम्प्रदाय में भो बिन्दु शोधन, 
बिन्दु स्थिरीकरण भौर बिन्दुके ऊर्घ्वीकरण पर विशेष जोर दिया गया दहै । इनका 
कथन है कि प्रकृति पुरुष से मिलना चाहतो है भौर पुरुष पकृति से । वस्तुतः यहं 
दोनों अपणं हं । अतएव संसार मे सब अभावग्रस्त है । प्रत्येक ` व्यक्ति अपनो प्रकृति 
का बाहुर्‌ अन्वेषण कर रहा है। अत्तएव अभावग्रस्त है । जब भाव द्वारा स्वरूपगत 
प्रकृतिपुरुष का मिलन होता दहै तो भीतर पूणंता का उदयहोताहै ओर भावम 
पृणता आ जात्ती है । दोनों का मिकन महामिलन है । इस महामिलन को अवस्था का 
प्राप्त करने के लिए स्थूल प्रकृति के आलम्बन से भाव द्वारा स्थिरचित्त होकर पूण 
स्थित्ति को प्राप्त करना ही परमपद को प्राप्ति है। 


प्रस्तुत निबन्धे मे कौल ओौर बोद्धोमे सिद्धिके स्वरूप पर प्रकारा डालना 


है । बिन्दुसिद्धि की प्रक्रिया अत्िगुप्त एवं प्राचोन है । यह योगियों के समाखोचन का 
विषय है । यह्‌ केवल दाशंनिक ष्टि से परिचर्चा का विषय नहीं है । मत्तएव दीक्षा 





१. उक्वस्वमावो यः पिण्डे सः स्यात्‌ कालागिनरुद्रकः । (३-५ सिद्धसिद्धान्तसं ग्रह) । 
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ओर बौद्ध तन्व मे विन्दुसिदि २८७ 
इसका अधिकारी भी नहीं बना जा सकता । क्रियारूपेण इस मागमे 
वर हए बिना इसका महत्व समन्ञ में नहीं मा सकता । पञ्चमकार को वोद्ध 
शण ओर कौर योगिगण अपने-अपने द्ध से प्रस्तुत करते हँ । मेथुन जिसे 
¡जाता है, यह अन्तिम मकारहै। यहस्पष्टहैकिसुष्टिके मृलमें एक स्वरूप 
[नकर अनन्त अथवा नाना बनता है। अतएव तान्त्रिकों का कथन कि काम 
वरा इच्छाशक्ति मर मे कामकरास्वरूप है । विरह भौर मिलन हो अमावात्मक 
का मूल कारण है । 


। कौलचर्या भोग अथवा वासनामूक्क न होकर योगस्वरूप है । यह्‌ ठोक है 
वासना अर्थात्‌ इन्द्रिय एवं विषय के संयोग द्वारा मनुष्य को तृप्ति नहीं हौ सकती 
र यह भीसत्यहै कि जिस प्रकार अग्निम घृत डालने पर वहु शान्तन हाकर 
६ प्रज्वलति हो जातीहै, इसी प्रकार इन्द्रिय ओौर विषयके भोगसे शान्तन 
तृष्णा बढ़ती जाती है । इन्द्रिय ओर विषयभोग से तृप्ति भी सम्भव नहीं हे । 
बात को हम अस्वोकार भी नहीं कर सकते, क्योकि संसार विषयभोग मे रत है । 
ही मैतिकता का भावरण डालकर इनके आकषण को दुपाने का प्रयत्न किया 
ए, किन्तु इस सत्य का सवंथा अपलाप नहीं कियाजा सकता भौर यह्‌ एक 
वैज्ञानिक सत्य भी है। संयम द्वारा निग्रह करने को प्रणाली पातञ्जर योगम 
॥ मनका सहज स्वभावहै कि जिसको हम करने से रोकते है, वहु मन में एक 
कार का सुप्त संस्कार डाक देता है । वह्‌ कालान्तर में पुनः उभड़ जाता है । यह्‌ 
न की स्थिति है) तान्त्रिक योगी इस मनोवेज्ञानिक रहस्य को अच्छी तरह 
क्षते थे । 


ह्योगियों को वजोरी वेज्ञानिक प्रतीत होने पर भी मनोवेज्ञानिक नहीं हे । 
याम द्वाराशुक्रकावेग क्षणभरके लिए रोकाजा सकटाहै। इससे मनमें 
वत्तंन माना कठिन है । यह अत्यन्त स्वाभाविकदहै कि मनके आवेग के सामने 
ररीर की रोक टिक नहीं सक्तो है । क्यो कि मन का गठन भाव एवं संस्कारद्वारा 
है । इस बात का अनुभव कौल एवं बोद्ध बिन्दुसिद्ध योगी यथाथतया समञ्लते 
। अतएव इन्होंने प्राणायाम के महत्त्व को समञ्ते हृए मन की शक्तिके तरफ भी 
यार करिया भौर इन सिद्ध पुरुषों ने यह मो बनुभव किया किं मनुष्य जिस प्रकार ` 
रानी मे तैरना सीखता है, उसी प्रकार इन्द्रिय के स्तर पर रहकर विषयभोग की 
वेद्या भी सीख सकता है । अतएव इन्होने भोग में योग की प्रणाली मपनाई । 
न्त्रक साहित्य मे बिन्दु शब्द अनन्त अथं में व्यवहृत है । बिन्दु एक केन्द्र है । 
बिन्दु ज्ञानस्वरूप है । 'वेत्तोति बिन्दुः" । मूलतः सृष्टिघारा में सूयं बिन्दु भौर चन्द्र 


परिसबाद-१ 
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है । बिन्दु मूलतः शिव-शक्ति स्वरूप है । जिसमें अव्यक्तरूपेण समस्त 
कला, बिन्दु ओर इसका स्फुरण ही निसर्गं कहलाता है । 


तन्त्र साहित्य में योग भौर दाशंनिक दृष्टिसे बिन्दुकी नाना प्रकार की 4 
व्याख्या की जातो है । यन्तर रचना में बिन्दु एक केन्द्र शक्ति है, जो त्रिकोणात्मक ` | 
भर्थात्‌ इच्छा, ज्ञान गौर क्रियारूपा है । अथवा अम्बा, ज्येष्ठा एवं रौद्री स व 
धारण करलेता है । इसका अथं यहु हुभा कि त्रिशक्ति का अव्यक्त स्वरूप बिन्दु है । $ 
इसके व्यक्त भौर अव्यक्त दो स्वरूप हँ । इसे महाशक्ति अथवा महाबोधिसत्तव या वज. | 


सत्त्व भी कहु सक्ते हँ । बिन्दु शिव स्वल्प है भौर त्रिकोण शक्ति रूप है । यही बौद 
तन्त्र में रज्ञा अथवा वज्रस्तव के नाम से प्रसिद्ध है। बिन्दु स्थिर स्वरूप है। यह्‌ 


शिवस्वरूप है । योनि मथवा त्रिकोण शक्ति स्वरूप है । बिन्दु अस्पन्दावस्थामे है ` 
भौर रेखा स्पन्दस्वरूप है । जगत्‌ के मूल में मो यहो है । यह सत्य स्वरूप है । यह ` 


व्यापक एवं देशकालातीत है । इसकी प्रापि हो बिन्दुसिद्धि है । इसको प्राप्त करना 
ही स्वातन्त्र्य का स्फुरण कहूलाता है । 
इस बिन्दुसद्धिको प्राप्त करने का अथं है अनन्त प्रकार की शक्तियोंका 
उल्लास । यही परम पद है । इस अवस्था का उदय प्रज्ञापारमिता है । अथवा परम 
` शिवत्व प्राप्न है । 
कौल योगी इस स्वरूप को अनुत्तर स्वरूप कहते हँ । कौल मत में बिन्दु के 
ऊर्ध्वीकरण को अनन्त प्रक्रिया है । प्रकृत्ि-पुरुष के मिलन के समय साधक चित्त भौर 
प्राण को एकाग्र कनके कन्दमूमि के सद्धुाच-विकासक्रमसे रक्तिका उन्मेष साव- 
धानी से करे । यह्‌ युगरू क्रिया तब तक करते रहं, जब तक उक्त शक्ति का ऊर्ध्वीकरण 
नहो । कन्दभूमि से स्फुरित इस शक्ति से खेचरो मुद्रा प्राप्त होत्ता है । यह बिन्दु शक्ति 
दादशान्त तकं प्रसरित हो जाती है । यहो परमशिव भूमि है । इसक्रे परमश्िवस्वरूप 
तक्र भाने के बाद पुनः इसका मृराधार तक सिञ्चन करना चाहिए । यहु परम अमृत 
है । इस प्रकार बिन्दु को भोज मेँ परिवतित कर समस्त चक्रों मे आप्लावितं करना 
है । इससे स्पष्ट हुमा कि शुक्र बिन्दु को व्यापक ओजःशक्ति मेँ परिवर्तित करने पर 


१. आचाय अमिनव गप्ठ, भास्कराचायं इत्यादि प्रमुख आचायं हैँ । 


परात्रिशिका, तन्त्रालोक २९ आर्भिक मे, कौलावलो इत्यादि ग्रन्थों में कौल प्रक्रिया 
का विवरण है । 


२. नेत्रतन्तर (७।३१-३२) 1 


५।२९.ब्‌}५~ १ 


बौद्ध एवं अन्ये मारतीय योगर. 


बिन्दु इन दोनों के परस्पर मिलने से सृष्टि होती है । मनके पटल पर प्रति भ्व 
होनेवाला स्वरूप चित्त-बिन्दु है । अनन्तं कलाओं को समष्टि भो विन कन 
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पञ्च है| । 


र बौद्ध तन्त्र में बिन्दुसिद्धि 


२८९ 
वस्था प्राप्त होती है । यह ॒स्पन्दात्मक आनन्दशक्ति स्वरूप है। मस्त देह में 
रकार की राक्ति ओौर तेज का अनुभव होता हे । 


` बोद्ध आचार्यो के अनुसार वाम ओर दक्षिण नाड्यां रखना एवं रसना कही 
| है । ये दोनों नाड्यां प्रज्ञा ओौर उपाय से सम्बन्ध रखती हँ मौर पृथक्‌ रूपेण 
एवं उपाय को स्फुरित करती हैँ । यही संसारी दश्चा है । नादियों मे ऊध्वं ओर 
'वायुसञ्चार होता है। इनमे एक प्रकारको शक्ति है। वामनाडीका रक्तसे 
न्ध भोर दक्षिणका शुक्रसे सम्बन्धहै। जब तक श्वासप्रश्वास इत दोनों 
यों मे चलता है तब तक मन में विकल्प अनियन्वरित रूप से चरते है । इनमें 
(विकल्पों को सावधानो से देखा जाए तो सहज हौ उवासरश्वास नियन्त हो 
हे । मन को स्थिरताको ऊानेके लिएएक क्रम यह दहै कि मातृकाओं को मन 
तर पर उच्चारण करना । स्वरों का लना मे मौर व्यज्ञनों का रसना मे ध्यान 
ता चाहिए । इस अभ्यास के फरस्वल्प विकल्पों पर नियन्त्रण मा जत्ता हे । 
शरीर के ऊध्वं केन्द्रको तरफ गति का बोध होता है तो तीसरी नाड़ी का अनु- 
होता है । यह भवधूतो नाम से प्रसिद्ध है । यह्‌ प्रज्ञा भौर उपाय के संयोजन कौ 
वायक है । नाभि, हृदय, कण्ठ ओर सहस्रार मे मवधूती नाडी निरन्तर प्रवाहित 
ती रहती है । इनमे चार कमुल हँ अथवा चार शक्तिवृत्त है,जो कि राक्तिस्तरके 
दशंक ह । इनमें चार प्रकारका आनन्दं है--( १) आनन्द (२) परमानन्द 
३ ) विरमानन्द भौर ( ४) सहजानन्द ` । 
 -जननेन्द्रिय में तीन नायां मिक्ती ह । ललना ओर रसना अधोवत्तिनी है । 
बरधती ऊध्वंवत्तिनी है । इन तीनों के केन्द्र मे बोधिचित्त है । इसी जगह शक्र हे । 
ह बोधिवित्त ब्रह्मरन्ध्र मेँ महासुख ओर सोम रूप है । जब ललना गौर रसना 
यन्त्रित हो जाती दहै तो इवास-प्रश्वास शान्त हो जाता है, तब दोनों प्रवाह 
यन्त्रित हो जाते है । इनके शान्त होने से बोधिचित्त का उदय होता है । अग्नि, 
धं गौर चन्द्रके मिलनसे जो अग्नि प्रदोप्त होती दहै, वह चाण्डा है । जब यह्‌ 
प्त होती है तो वैरातम्य कहलाती है । इसके भौर भी कई नाम ह । यह्‌ जब उध्वं- 
[हिन होती है तो इसको चाण्डाली कहते है, जब यह ब्रह्मरन्ध्र मे पटच जाती ह 
ौ इसको हं" कहते ह । तव यह्‌ अवधूती द्वारा क्षरित होती है गौर सम्भरणं शरीर 
व्याप्त होती है। दूसरे शब्दों मे मूकाधार मे “अ' ओर सहस्रारमे हं" है। इन 
नो को मिलान से गहं होता है । यह परमानन्द है । नाभिचक्र मे अ" बोधिचित्त 
१. सेकोदेर १० २६। 
, हेवजतन्त्र प्रथममाग १० ३८ । 
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९ बौद्ध एव अन्यं भारतीय २ ओर बौद्ध तन्त्र में बिन्दुसिदधि ३९१ 
~ वासना योग्यो का लक्ष्य नहीं है । अत ९ करौरु ओर बौद्ध तान्त्रिक 
भं सस्त्रीक दीक्षाका विधान है । यह मागं गुरुणम्य है । अतत एव संस्कारपूत 
द्वारा यह्‌ क्रिया प्रारम्भ होती है । बाह्य आलम्बन केवर वत्तियों का अध्ययन 
ैके लिए है। करौराचार्यो ने वीरमावसम्पन्न योगि को इस मागं कौ अनुमति 
| बिन्दुसिदधि प्रक्रिया से वीर साधक को दिव्य भाव प्रात करने को कहा गया 
यह एक दष्ट से योमो-योगिनी की क्रीडा है । वासना क! अनुभव केवर कल्पना 
| नहीं हो सकता । साधा रणतया संसारी जीवों का प्रकृतिपुरुष मिलन बिन्दु 
र क्रिवा बिन्दुपात के किए हे । किन्तु योगियो का मिलन बिन्दु को स्थिर करने 
छृए होता है । संसारी जीव वृत्त मे सुख का अनुभव करता दै । वहं रूप! रस, 
दि के अधीन है ओौर उनमें इसलिए उद्युक्त होता है कि उसमे वह्‌ सुख का 
[मिव कर सके । वहं वृत्ति के सुख से अमिमूत है । अतएव वह पूनः 9. उसी 
्ा मे आसक्ति प्रगट कर्ता है भौर पुनःपुनः बहिर्मुख भौर अभावात्मक संकल्प- 
हो जातादै। परिणामतः उसका सब व्यवहार वासनाम॒र्क हौ जाता ट 
व वृत्तियों मे स्थित स्वरूपशक्ति का बोध नहीं हीता हे । बिन्दुसाधक प्रारम्भिक 
स्था मे गुरुके निर्देशानुसार इ वत मे चता है । वह भीतर कै भदुभव को 
ठ रलकर चलता है । वह भाव, प्राणक्रिया अर नाडयो का ज्ञान प्राप्त करके 
ह की चज्चरुता को रोकता हे । यह्‌ बिद्‌ जिस नाड़ी से अधोमुख प्रवहनशील है, 
 साघना द्वारा ऊरध्व॑मुखी हो जाता हे । दसम साधक के अनुभव भौर प्रगति पर 
के पथ का निणंय किया जात) है । यद्यपि उभयमताचार्य॑गण की क्रिया मे 
तर होने पर भी स्तरगत अनुभवमे साम्य है । साधक अवस्था मे प्रकृतिस्पलं से 
पन्न अनुभव एवं प्रवृत्तियों के अनुसन्धान ने एकवाक्यता है । इतना होने पर भो 
येक का भावगत वैरिष्य विलक्षण हे । बिन्द्सिद्धि अथवा स्थूरं शुक्र का पतन 
होने देना-यह अप्राकृतिक लगने पर भी तान्त्रिक विज्ञान का परम सत्य 
॥ अधोमुख प्रवृत्ति पृथिवी तत्त्व ओर जल तत्व की प्रधानता के कार होती है । 
मारे शरीर में कामोद्रक से उत्पन्न होने वारी उष्णत। करे कारण बिन्द्पात होता 
| अर्थात्‌ यह कामजनितत उष्णतां शरीरस्थित शुक्र को वोयंवाही नाडी तक छाती 
ह । नामि के अधः अति ही रुक्र बनता है । इस शुक्र मे पञ्चतत्त्व है । 


† 


भी है भौर नैरात्म्यभी है । इस जगह प्रकृति मौर पुरुष दोनों है । यह सहसार कै 
बोधिचित्त का मिलन कराता है । बोधिचित्त एक हृष्टि से स्वयं शुक्र है । अथ च? 8 
प्रज्ञा ओर उपायका परिणाम भो है। इसका चार प्रकार के कामसे समक । 
तथा बुद्धकाय, सम्भोगकाय, घरम॑काय ओर निर्माणकाय से सम्बन्ध दै । धु 


बिन्दु तीन प्रकारके है। कारण, सू एवं स्थूल । कारण बिन्दु आलमाके । 
अग्यक्त स्वरूप मे कमं एवं संस्कार क आवृत करके जाति, आयु मौर भोग का 
नियामक है । फरुतः आत्मा मोदित हो जतो है। जेसे समुद्र की तरङ्खित अवस्थां 
मे बिन्दु का पुथक्‌ अस्तित्व है, उसी प्रकार यह आत्परूपौ बिन्दु अपनी सत्ताका 
पृथक्‌ बोध कर लेता दै । यह पार्थवयरूपो सूक्ष्म सीमा को स्वयं उत्पन्न कर देता ह । 
इसका मल अथवा स्कन्द नाम से उल्लेख किया जाता है । मानसिक स्तर के बिन्दु ` 
को सूक्ष्मे बिन्दु कहा जाता है । यह्‌ बिन्दु अनन्त संस्कार भौर कमं इत्यादिको ` 
लेकर है । इसमें अनन्त अभावात्मक एवं भावात्मक संस्कार है। इस स्तर पर मन 
= अनन्त रदिमर्या हं, जो इन्द्रिय स्तर पर खरती है । इनका खे नाडयो के | 
माध्यम से होता है ओर इनका स्थुल स्वल्प र्तः संचारकेसाथदहै। रक्तका चरम्‌ 
तत्तव शुक्र है । यह्‌ शूक्र स्थूल बिन्दु कहलात्ता है । यह्‌ स्थूर बिन्दु समस्त शरीरमे | 
देता रहता है 1 इसका शरीर के साथ सम्बन्न है । इसी शुक्र भौर रज से बाह्य 
सृष्टि होती है । यहं एक दृष्टि से शरीर का सर्वो्कृष्ट सार है । 


बिन्दु सिद्धिके योगियो का कथन है कि संसार अथवा मनकी बहिमंख 
अवस्था का मूक कारण बिन्दु की चञ्चरुता है इस बिन्दुं के कारण मन की चञ्चलता 
है । विषय-वासना का मूल उद्गम बिन्दुपात है । बिन्दु का सम्बन्ध जिस प्रकार म्न 
के साथ है, उसी प्रकार प्राण के साथ है। चञ्चल पारदके समान रहने वाला विन्दु 
जब तक स्थिर नहीं होता, तब तक मन की स्थिरता नहीं भ सकती । मन क 
स्थैयं से बिन्दु मे स्थिरता भती दै । योगौ अपनी साधना के अनुसार मन, प्रा भौर 
बिन्दु को परस्पर कारण मानते हं । (कसी-किही का कथन है कि मन के स्थैय के 
कारण प्राण मे ओर बिन्दु में स्थेयं भाता है। कृ भी हो एक की स्थिरता सेदो. 
सहज शान्त हो जाति है । मन में स्थिरता लाने के लिए नाना प्रकार के उपाय 
ओर श्राणके स्थैयंकेङ्एिमी। प्राण नौर मन दोनों बिन्दु कौ स्थिरता के लए 
सहायक है । तन्त्रालोक मे दूतीयाग दूतीसाधना मे मानसिक दूती को कल्पना करके 
बिन्दु साधना करने का व्णंन है । साधारणतया कौल ओर तान्त्रिक बौद्धो मे स्थूरं 
प्रकृति का आश्रय करके बिन्दु सिद्धि को जाती है । यह सबसे वैज्ञानिक प्रतीत होती 
है। यह्‌ रक्ष मे रखना चाहिए कि बिन्दु-साधना एक योगदहै न कि भोग । 


। जब तक अप्‌ भौर पुथ्वी प्रधान है, तब तक उनमे अधोमुख वृत्ति है । प्राण 
क मध्यम से पञ्चत्व के रहस्य का अवृता, करने के पश्चात्‌ शरीर स्थित पच्च 
व का रहस्य प्रगट होता है गौर नाडियों का रहस्य समक्चमें आतादहै। योगो 
्ीलावत्‌ इस क्रिया द्वारा स्थूल शुक्त बिन्दु शुद्ध करक प्रथमतः मधः पतन को रोकता 


स 5 
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; ओर बौद्ध तन्त्र मे बिन्दुसिद्धि ^. 2९४ 
२ णी : पे० श्रौ बहुकनाथशास्त्री खिस्ते | 

।  डा० एन० एच० चन्द्रदोखर स्वामी जी द्वारा लिखित उपरिनिदिष्ट निबन्ध के 
बन्ध मे एक संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत कीजा रहीदहै। विषय कौ गम्भीरता तथा 
= अल्पज्ञा के कारण समोक्षाकार अपनी सम्भावित नदियों के ल्य पहले ही 
याचना कतव्य समक्षता है । 

सर्वप्रथम वक्तव्य यहु है कि प्रस्तुत विषय चर्चाका विषय न होकर साधना 
1 है, अततः वाङ्मयी चर्चा उपलक्षणात्मिका ही होगो, न किं पदाथंस्पिनी । साथ 
(अनेकधा शब्दों से विवृत हौने पर भी उसकी निगृढता एवं गुरूपदेशमात्रगम्यता 
कोई अन्तर न आएगा । ॑ | 
निबन्ध केक ने स्वयं स्वीकार कियाद कि केवल दाशंनिक चर्चां का यह्‌ 
षय नहीं है गरन तो अदीक्षित को इषमं अधिकार ही। हम इस सीमा रेखा 
{र कते हए शाखारन्धतो न्याय से देखने का प्रयास करेगे । 


। बौदधसम्प्रदाय, हठयोग, कौरमागं इन तानो की तुलना करते हृए लेखक ने 
बिन्दसिद्धि की समीक्षा की दह । हठयोग को अवेक्षासे बौद्ध गौर कौल पद्धति की 
च्चा का संकेत किया गया है । बद्ध भौर कौर सम्प्रदाय में प्रत्यक्ष को महत्व 
हीं दिया गया है, प्रत्युत करणेन्द्रियो को स्व रसवाहिनी संवित्‌शक्ति को उदहीप्त कर 
र्णाहभाव या शक्ति या ्रज्ञपारमिता कौ प्राप्तिका मागं निर्देहितत किया गया हे । 
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है । इसका नामान्तर बिन्दु-स्थिरीकरण है । जब बिन्दु में पृथ्वो एवं प्‌ का अंश ्‌ 
कम होता है तब वह्‌ स्थिर होतादहै। प्राण वायु हारा इसमे स्थिरता आतो ै। 4 
कामाग्नि अर्थात्‌ अग्नि तत्व की उष्णत्ता से ये दोनों (पृथ्वी, जक) शुष्क हो जाति ह 
ओर भोज में परिणति हो जाते है । प्रारम्भिकं अवस्था में अग्नि मौर अप्‌ का सेढ. 
चरता है । जब तक इस कामाग्नि का लोक-टीक उपयोग नहीं करने आत्ता हे, पुनः $ 
पूनः भीतर अप्‌ तत्तव द्वारा कामवृत्ति को शान्त किया जाता दे । चिन्तु यह 4 
साधकावस्था में होता है । जब ठीक कामाग्नि का स्वरूप समक्ष मेञआ जातारै, तब 
इस अग्नि को प्रज्वलित रखकर शुक्र के पञ्चमृतों को परिशुद्ध करके बिन्दु को उष्वं 
किया जाता है । शुक्र के तेजःस्वरूप बनते ही बिन्दु का ऊध्वंञ्वलन प्रारम्भ होता 
है । तव बिन्द्‌ की सृष्ष्म शक्ति स्पन्द शक्ति बनती है । साधक अवस्था मे जब तक 
यह्‌ सहज नहीं बन्ती, तब तक बाह्य प्रकृति का मालम्बन च्या जाता दै । फलतः 
सपने में रहने वाछी शक्ति संकल्प हारा क्रिया करने लगती है । यह्‌ स्थर बिन्दु का 
ओजूपेण रूपान्तरण है । यही बिन्दुसिद्धि का लक्ष्य है । इसको बुद्धकल्प अथवा 
ईडव रकल्प अवस्था कहा जाता है । | 


इस स्थिति में बिन्द्सिद्ध योगी अपने शरीरस्थित्त स्पन्द रूप मे रहने वालो 
शक्ति को निरन्तर खेरत्ता है । इसी स्तर पर उसमे करुणा का उदय होता है । यही 
बौद्धो कौ करुणापुण्डरीक अवस्था है । यदौ कौलों केप्रेमकी जागुति है । समस्त स्थूल 
सृष्टि का आकषंण समाप्तहौ जाता है । यही अखण्ड ब्रह्मचयं की प्रतिष्ठा है । नित्य 
आन्तरिक शिव-शक्ति मिलन अथवा सामरस्य चरता है । जब अन्तःस्थित प्रकृति- 
पुरुष का नित्य मिलन होता दै, तब शरीर में सहज ओज का स्फुरण होने लगता ह । 
इससे अमरत्व की प्राप्ति होती ह । 


सारांश यह्‌ दहै कि बाह्य प्रकृतिपुरुष के मिलन से सहज कुण्डलिनी को 
जागुत्ति होती है । सुषुम्ना मथवा अवधती मागं से वह्‌ क्रमशः नामिचक्रका भेदन 
करक सहखार तक चरी जाती है । तदनन्तर शरीर मे ऊर्वं प्रवाह अथवा शुक्र के 
उध्वं सञ्चार से सब तततव शुद्ध होकर चैतन्य रूप से प्रवाहित होने लगते ह । क्रमशः 
कामाग्नि के प्रेममयहो जाने से योगी का इच्छित संकल्प ओज द्वारा समस्त वायु- 
मण्डल में प्रसरित हो जातारहै। इससे योगी मे सहज करुणा ओर प्रेमका उदय 
होता है । इससे काम प्रेम भौर करुणा मँ परिणत होता है । विद्व के मृं मे रहने 
वाली मजःशक्ति बिन्दसिद्ध योगो में क्रियाशो होती है । योगी समस्त प्राणियों के 
हित की कामना करता है मौर सहज करुणा हारा जगत्‌ कल्याण काय॑में रतदही 
जाता है । यह मनुष्य की पूणं ता है । यह्‌ दिव्य स्वरूप हे । 


परिसंवाद-१ 


। वस्तुतः ्ैदिकसिद्धान्त के ही मृलमृत तत्त्वो से प्रसृत होकर संसार की सभी 
ताधनाएं विभिन्न धाराओं में साधको मे यथासम््रदाय परिगुहीत हुई है । 'भग्नीषो- 
ब्नात्मकं जगत्‌" सिद्धान्त के अनुसार दिव-शक्तिरूप जगत्‌ साधना का केन्द्र रहा है, 
गत्‌ सिसक्षा ही काम है, सिसृक्षा पदाथं वन्ध्य है । 

निन्दुं अविभागदज्ापन्न परमतचव का प्रतोक है । क्रम, विषयभेद, स्थानभेदं 
जादिके कारण "बिन्दु को सूक्ष्मतम से केकर स्थूलतम हृष्टि से विभक्त 
किया जा सकता है । म्राह्य-ग्राहकभाव समस्त भाव से बिन्दु में व्यवस्थित रहता है, 
हिन्दु ओर त्रिकोण का अविनाभाव सम्बन्न है । लेखक ने प्रस्तुत निवन्ध में शुक्र 
। बिन्दु को व्यापक भोजःशक्ति ने परिर्ात्तत करने के सम्बन्ध मे लिला हे, परन्तु यहं 
प्रकिया सवथा दुलभ है तथा-- 

(सहस्राणां स्हसेषु कोई कदाचित्‌ इसके जानने या बताने में समर्थं होगा । 
। अतः इस सम्बन्ध में गुरु के सम्यङ्‌ निदे के अभाव मे अधःपतन भौर उन्मादः 
# आदि अपायी हो सकते हं। | 

। परिसंवाय-१ 
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रहस्य साधनाभों मे अधिकारीका पूरा विचार आवश्यक होता है, अन्यथां 


'व्यारीवदनचुम्बनम्‌' का परिणाम प्राप्त होगा । तन्त्रो का निर्देश भी है-- 


पारम्पर्यविहीना ये ज्ञानमात्रेण गविताः । 
तेषां समयलरोपेन विकूवंन्ति मरीचयः ॥ 


इस साधनाके ल्यि मन भौर पवनके प्रयत्न हारा निरोध करने को 
स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, वह्‌ गुरुकृपा बिना नहीं हो सकती । आचायं जयरथ ने 
कुर प्रक्रियाको (राकाष्ठाप्राप्त निविकल्पदशाधिशायितया' कह कर अधिकारी का 
विहेषण कर दिया है । 


स्वात्मानुभूतिसिद्धचे विषयस्प्ौ न लौल्यभावनया । 
पडुभावनाविमूक्तः स ह्यभियुक्तो महामे ॥ 


इत्यादि उद्धरणों के द्वारा आचायं जयरथ ते तन्त्रालोक टीका मे विषय कौ 
गुरुता स्पष्ट को है । 


कामकलाविलास आदि ग्रन्थों मे इसी मृकतत्तव की विशेष दाशंनिक समीक्षा 
की गई दहै, कि बहुना, मन्त्रमात्र शक्तिही वतमान है, परन्तु उसकी ज्ञानभूमि ही 
साधक को प्राप्त होती है, अतः सम्प्रदायकेद्वारा भक्तिपरिपूत होकर ही साधक इस 
दरार के अन्दर प्रवेश का अधिकारी होता है, यह सवंदा स्मरणीय है । यद्यपि आपाततः 
विभिन्न धाराओं मे साम्य प्रतिभासित होता है, किन्तु पद्धतिमेद से प्रत्येक साधना 
अपना अलग वैशिष्ट्य रखती हे । 

“अपत्नीको वा एष अयजमानः' इस वैदिक उक्ति के साथ ही (जादाय योषितं 
कूर्यात्‌ अच॑नं यजनं हृतम्‌' इस तान्त्रिक उक्त का साम्य मालूम होने पर भी प्रक्रिय- 
गत भेद कै कारण दोनों स्वतन्त्र है । अतः अधिकार तथा परम्परा को देखते हए 
तस्व की सिद्धि भी अनेकधा शास्त्रों ने प्रदशित की है । प्रस्तुत निबन्धलेखक ने 
बिन्दुतत्व पर संक्षिप्त परन्तु व्यापक प्रकाश डालने का प्रयास किया दै, मतः वे 

धन्यवाद के पात्र है। 


परिसंवाद-१ 

























बौद्धयोग ओर दोवयोग 
 डं° श्रोजयधारी सिह 


। प्रस्तुत निबन्ध में "योग शब्द का प्रयोग योगदशंन विशेष के अथंमेंन होकर 
शीता प्रतिपादित 'कमंसु कौशलम्‌ अर्थ॑में ही किया गया है, जिसका तात्य है 
सांख्य अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान का प्रयोगा । किन्तु तत्वज्ञान ओर उसके प्रयोगो के बोच 
सीमा-रेखा इतनी पतली है, विशेषतः भावनात्मक कमं की भूमिका में, जो स्वयं 
४ वात्‌ ने "एकं सांख्यं च योगं च' कहकर दोनों को एक ही बतलाया । स्वतः 
ल्यापक अथं में बौद्धयोग से लक्षित होता हे वहं साधना-मागं, जिस पर चलकर कोई 
लोद्ध यति निर्वाण-पद प्राप्त कर सकता है । र. 


। बौद्ध दशन में बहुत सी बातंरेसी भी है, जिनका सम्बन्ध बौद्धयोग से अधिक 
त होकर बौद्ध तकं अथवा बौद्ध ततत्वमोमांसा से अधिक है । उन बातों की चर्चा यहा 
समीचीन नहीं जान पडती है । 


| दूसरी बात्त यह्‌ है कि करकाय निबन्ध के सिलसिले मे 'शेवयोग' पद से 
। रक्त है वह्‌ योग अथवा कुशल कमं जो साधकं की आत्मा को निमंरु बनाकर उसे 
। शिवसमाधि में अर्थात्‌ परमशिवत्वपद-प्राप्ति मे साक्षात्‌ रूप मे सहायता करता है । 
कहने की आवरयकता नहीं, शेव उपासनाक्रम या साधनाक्न मे शक्ति की सत्ता 
निर्णीत है गौर शक्तिमान्‌ (शिवरूप) बनने के लिए साधक को शक्ति का आविष्करण 
। करना ही पडता है 1 वह्भिरूप मे आत्मा को ढालनेके ल्िएुतो दाहकता के साथ 
। तादात्म्य अनिवायं ही होगा; एेसा कहा जा सक्ता है । वीर शेव मत, कारमीरी शेव 
। मत, दोनों से कुछ एषा ही संकेत मर्ता है । भतः जैसे म० म० श्रौकविराज जी 
का भी कहना दै, शेव साधना जौर शक्ति साधना की सीमा-रेखा इतनी पतली है कि 
। ठनो को एक मानने भे कुछ भी क्षति नदीं । किन्तु, प्रस्तुत निबन्व मे "शेव ही शद 
। प्रयुक्त हमा दै, कारण, शिव ओर्‌ बुद्ध दोनों को भावनां समानान्तरप्राय ह| शेव 
। या शाक्त अपना अन्तिम लक्ष्य शिवत्वप्राप्ति मानता है अथवा शिव को भपना गुर 
। मानकर साधना करता है ओर इसी तरह बौद्ध अपना अन्तिम लक्ष्य बुदधत्व प्राप्ति, 
 अर्हंतवभ्राप्ि मानता है भौर साथ-साथ बुद्ध को अपना गुरु मानता हे । भतः बौद्धयोग 
। के साथ दोवयोग शब्द ही समानान्तर इ ते प्रतिपादित करना समुचित माना 
गया हे । 


 परिसंबाद-१ 
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विषय में डूबने से पहले एक यह भी कथय निवेदनीय मालृम पड़ता 


यौगिक क्रियाओं के विस्तृत अध्ययन से या श्राघान्येन व्यपदेशः' सूत्र के 
उन्हें शेवयोग मेही स्थान दिया जाता है, जैसे कुण्डलिनी योग का, 
रूप में ख्ययोग भी माना जाता है । 


अन्त मे आमुख रूपमे यह्‌ भो कहना आवर्यक है कि प्रस्तुत निबन्ध का 


उदेश्य राजयोग, हठयोग, लययोग आदि योग के विभिन्न स्वरूपो का क्रम से प्रिषय 
प्रस्फुटीकरण न होकर केवल उन समानताभोंका या कुछ ज्वलन्त मसमानताभो 
का अनुसन्धान मात्र है, जो मुख्यतया बौद्ध ओर शैव योगक्रमों के बीच पाई जातत 
-ह1 हा, विषय की रुचिक्रारिता को दृष्टि से एेत्तिहासिक क्रम से ही बौद्ध-योग-विषयक 
मान्यतताभों का उल्लेख करना उचित मालृम पड़ता है । परवर्ती बौद्धयोग पर विद. 
षतः व्यान योग~पटर पर विस्तृत विचार के लिए त्तो प्रस्तुत लेखक का | शोध- 
प्रबन्ध (हाल ही में प्रकाशित), “बौद्ध गान में तान्त्रिक सिद्धान्त", उपलब्ध दहै ही । 
भत; ज्ञनाजन कौ दृष्टि से लेखक ने प्रस्तुत निबन्ध मेँ मौलिक बौद्धदशंन मेही 
योग-सिद्धान्तो के अनुसन्धान को प्रधानतया सीमित्त रखा है ओर उत्तरकाटीन 
विचारो का सारांश कुछ संक्षिप्त रूप में ही उन्होने अपने शोध-प्रबन्ध से ठेकर सन्तोष 
लाभम कियाहै। 


मोलिक्य बोद्धयोग 


मोलिक्य बौद्धयोग से अभिप्रेत दै बुद्ध के जोवनकार में उनसे अङ्खोकृत योग- 
प्रक्रिया अर्थात्‌ चित्तवृत्ति के निरोध की प्रणाली अथवा उनके वरचनों पर या उनके 
सम्बन्ध वृत्तान्तो पर अवलम्बित मुख्यतया स्थविरवादी दशन में भौर गौण रूप में 
कुछ अन्य दशंनों में, बौद्ध मतो में प्रचलित योग-पद्धति । 

स्वयं बुद्ध शब्दतः योग को अधिक मान्यता देते थे या नहीं, यह सन्दिग्ध है । 
एक प्रसङ्ख माया है तदनुसार उनको योग कौ परम्परागत प्रणो से सन्तोष नीं 
मिला-मालार कालामके पास गया। आलार काछामने मुक्षे योगको कु 
` विधियां ब्तलाई, फिर भी यह्‌ घमंन निर्वेदके ल्एिहै,न वैराग्यके ल्प, न 
निरोध के लिए, न सम्बोधि के लिए ओौरन निर्वाण के किए । आकिञ्चन्यायतन तक 


उत्पन्न होने के किए यहहै, सोमँ राजकुमार उस धमं को अपर्याप्त मान उस धमं से 
उदास हो चरू दिया "2 
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बौद्ध एवं अन्य भारतीय 
योग को बहुत सी मान्यताएं एेसीह जो वैष्णवयोगमें भी अङ्गीकृत । वै ५ 


भाधार प्र्‌ . 
जिसको व्यापक ` 


योग ओर शेवयोग २९७ 
यह ध्येय है दो विषय--(१) भगवान्‌ बुद्ध के मनमें योगका लक्षण स्पूट 
-“योगरिचत्वृत्तिनि रोधः", जिस दिला मे कम से कम भाकिचन्यायतन के स्तर 
की शिक्षा तो उन्हे मवश्य मिली थी ओर (२) उनके मुल से अभिज्ञा' शब्द के 
चारण से हमें भावी प्रत्यभिज्ञादशंन का अनुमान तो कम से कम अवश्य मिता हे 
र ेसी कल्पना को जा सकती है कि शवो की दाशंनिक परम्परा में समानान्तर 
¡ से शक्त्याविष्करणद्वारेण अथवा अन्य किसी माध्यम से मात्मज्ञान को प्रणाली 
धवा सामरस्य की भावना प्रचलित अवश्य थी । यद्यपि ओपनिषदिक परम्परा से 
तिरिक्त बौद्धेतर भारतीय दर्शनों के प्रागबद्धकारीन प्रमाण स्फुट रूप मे उपलब्ध 
हीं है, लेकिन आलार कालाम का सांस्यवादो होना भौर साथ-साथ योगी होना, 
रतः उनकी अपनी पृष्ठमूमि का संकेत माना जा सकता है । कुछ भीहो, सामरस्य 
 ममंतो है विमशंमात्र, अहन्तापरामशंमात्र, जो दूसरे शन्द में प्रत्यभिज्ञाया 
भिज्ञासे लक्षित अगर नहीं तो कम से कम व्यञ्जित भवस्य है । 


फिर रही बुद्ध कौ उदक रामपुत्तसे शिक्षा को बात । उनसे बुद्ध को नेव- 
पं यतन की शिक्षा मिली । कहने को भावश्यकता नहीं, उक्त योग से भले ही 
इन्हे सन्तोष नहीं मिला हो, किन्तु इस योग को सूक्ष्मता असरिदग्ध थी, कारण, इस 
दशा मे जगत्‌ अल्पतर बनते-बनते समाप्त हो जाता है ओौर इसो कारण से फिर उक्त 
्ीगायतन को संक्षेप मे भवाग्र को स्थिति से अभिहित किया जाता है । इस सत्य से 
किर हमे दो सत्यो का अनुमान मिलता है-- (१) बद ने यौगिक प्रक्रिया को मदद से 
्ञागतिक प्रपञ्च की असारता को अनुभूत क्रिया भौर (र) शेव योगि का चिति- 
्ा्ञात्कार इसी क्रम से क्रमशः ऊपर उठता जाता है, चित्त विकसित हौ चिति- 
ट हो जाता है मथवा चैत्य सद्कुचित हौ चित्त-पदारूढ्‌ हो जाताहै, जेसाभी 
कहा जाए, चित्तविकास से नैसगिक रूप मे जगत्‌ की, बहिरङ्ध अनुभूतियों की सूक्ष्म- 
सृष्ट्मतर-सृक््मतम दशा व्यञ्जित हो जातो है । शेव साधक समस्त जगत्‌ को भपने 
शरीर मे सिमेटकर उसका बाह्य अस्तित्व समाप्त कर उसे अपने सूक्ष्म शरीरम 
अन्तभृक्त सा करदेता है, यही तो है प्रत्यभिज्ञा को यौगिक प्रक्रिया का रहस्य । 


। , बुद्ध की जीवनी में ऊरुविल्व की घटनाओं का बड़ा ही महत्त्व दै । इसी स्थान 
` पर उन्हे कौण्डिन्य आदि पाच परिव्राजक मिले । गौत्तम ने कठिन तपस्या प्रारम्भ 
करीं । त्रिपिटक मे उनका रोमहषण वणन आयाहै। इतना ही नहीं, बुद्धका 
। कहना है, तब मुन्ञे यो हुभा--““क्यो न मे इवासरटित ध्यान करू । सो मने राज- 
। कुमार, मुख भौर नासिका से सवास का भआाना-जाना रोक दिया । तब राजकुमार, 
। मेरे मुख ओर नाधिका से आखवास-परश्वास के रुक जाने पर कानके दद्र स निकः 
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द्य ग ओर शोवयोगं ¦ '. 
री कहत ह, वेसा ही तृतीय ध्यान करो प्राप्त कर विहुरने खगा । फिर सुख ओर 
के प्रहाण से, सौमनस्य भौर दौम॑नस्य के पहले ही भस्त हो जाने से, अदुःख, 
ख, उपेक्षा-स्मृति कौ परिशुद्धतारूप चतुथं ध्यान को प्राप्त कर विहूरने खगा }" 
तम के इस विवरण में न केवर हमं वातज्चर्योग का उद्गम मिक्ता है, पितु वे 
उसी को दुहराते है "संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः अथवा “स्मृतिपरिशुद्धौ 
हपशन्येवाथंमात्रनिर्मासा निित्का अथवा “एतयैव सविचारा निविचारा च 
विषया व्याख्याताः" इन सूत्रों से, साथ ही प्रीतिसुख तथा विहार कौ चर्वासे, हमे 
छम रीति से रोव तान्त्रिक योग का संकेत भी मिरु जाता है, जहाँ साधक पर्शक्त्याल्म- 
यूल संयोगानन्दनिभरः मात्र नहीं रहता है, प्रवयुत समस्त माणव मल का उत्सगं 
₹ साक्षात्‌ शिवरूपत्व लाभ करता है-बौद्ध-शेवो मे भन्तर इतना हीदहै। भस्तु, 
का ध्यानयोग अपनी स्वतन्त्र सत्ता रख) है गौर इस योग का भावनात्त्‌र 
षण्‌ आगे प्रतिपाद्य सिद्धान्तो से स्पटतर हो जाएगा । 

। इसमें कु भी सन्देह नही, बुदधका लक््यथा प्राणोको दुःखो उद्धूत 
रना । इस साधना ने उन्हे बाधाओोंका मी सामना करना पडा, कई प्रन उन 
प्रासद्धिक करने के लिये पूछे जाति थे- कुछ बेढब प्रशन पे जाते थे, जिन्हें वे स्थाप- 
य कहकर, -पेक्षित कर, मौनावलम्बन किया करते थे, बुद्ध.अपने विचारों को समाज 
र ल।दना नहीं चाहते थे, प्रत्युत वे सावधान थे, कहीं हष्टिकोण का पूर्वाग्रह्‌ न रहने 
ए । फिर भी वे उपदेश देना उचित समक्चते थे, कारण, “इस जगत्‌ मे कछ अलप 
क वाले प्राणी भीर्है, जो घमंन सुनने के कारण विनष्ट हो जाएंगे । इस भावना स 
हे उन्होने चित्त के समार्दित, परिशुद्ध, पयंवदात, उपक्लेश रदित, मृदुभूत जौर 
थर हो जाने पर, पूवं जन्मों को स्मृति के ज्ञान के लिये चित्त को न्ुकाया, प्राणियो 
| जन्म-मरण के ज्ञान के लिये चित्त को शुकाया, भावों क क्यज्ञान के लिये चित्त को 
कराया भौर फर अपने अनुभवो को, चिन्तनं को भिक्षु के हृदय में भर देने की 
[दिश को, जो उपदेश त्रिपिटक के रूप मे भौर पोछे के साहित्य मे उदुधुत संदेश 
हप मे अभी भी सुरक्षित ह । भागे उन्हीं उपदेशों के आधार पर सूचना तथा 
[कस प्रस्तुत को जा रही है । 

ध्यम प्रतिपदा-बोधिपक्षीय धमं 

। कह्ने को आवश्यकता नहीं, बुद्ध चित्त को मध्यस्थित्ति मे रखना प्रयोजनोय 
धमञ्षते थे भर वस्तुतः इसी कारण से उनके धमं का साराश था--“मध्यमा प्रतिपदा 


२९८ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


रती हवाभों का बहुत अधिक शब्द होने लगा । इस सन्दभेसे एक बोर हम । | 
प्राणायामयोग कां प्रमाण मिल्ताहै गौर दूसरी ओर फिर नादसाधन का मस्फटं 4 
संकेत भो ओौर कहने को आवश्यकता नही, शेष योगी इन साधनों को निजी सम्पत्ति 
समस्ते ह । आगे फिर उनके अत्पाहारादि के वणन मिरते हैँ । जिनमें सबसे अधिकं 4 
उल्छेवनीय है वज्रसमाधि भौर उसके ब से मार को पहचानना । मार (काम्‌) को ् 
पहचानना, इससे बदुकर विमं का लक्षण क्या हो सकता है? मायाकेचक्रमेपड 
कर प्राणी अपने वास्तविक रूप को, चिद्घन रूप को भूरकर हीतोमारकेजालमे 
फंसता है, जिससे सत्य कौ स्मृति का, स्वतः बुद्धि-विवेक का विनाशहो जाताहै, ` 
गीता के प्रसिद्ध श्छोक का भी यही ममं है- | 






“सङ्धात्‌ सज्जायते कामः, कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते । 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृति-विश्रमः 
स्मृतिश्चंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाज्ञात्‌ प्रणश्यति ॥' 


यहाँ ध्यान देने को बात है कि सभी वासनां के मूक में, विषय-सम्पक से 
उत्पन्न संस्कारोके मूकमे कामकी स्थितिहै। इस काम को पहुचाने से स्वतः 
कम॑-चक्र का वियमहो जाएगा। अतः जसे ऊपर कहा गया है, विमशंशक्ति का 
पहला लक्षण काम की पहचान होगा । यतः काम ही जगदूत्पत्तिस्थितिर्य के मूल मे 4 
है ओर अहन्तापरामशं (विमशं) से इस पर भी अधिकार हो जाता है। साधकं यह 
सोचने कगत्ता है कि मुञ्च पर किसी का अधिकार हीं दै, में छत्रिम नहीं ह, अकरुत्रिम 
हं, जेसा कि विमशंपद से लक्षित है “जगदुत्पत्तिस्थितिल्यहेतुभूताङत्रिमाहं भाव 
पराम विमलः" समस्त सृष्टि का हेतुभूत मे हु, मे स्वयं अङृत्रिम हं, यही तो विमशं 
भावना हुई । ऊपर के वृत्तान्त से जो वज्र-समाधि की सूचना मिक्ती है, उसे हम 
लेव शब्दावली में कसे प्रकट कर सकते है, वह वज्यान के इतिहास से भागे 
स्पष्ट हो जाएगा । 


वजरसमाधि कगाकर बुद्ध ने चार ध्यानों का अनुभव किया । नै सवितक, 
सविचार, विवेक से उत्पन्न प्रोतिसुख वाले प्रथम ध्यान को प्राक्त कर विहूरने गा । 
पिर वितकं मौर विचार शान्त होने पर भीतरी शान्ति, चित्त की एकाग्रता, अवितकं, 
अविचार, समाधि से उत्पन्न प्रोतिसुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहरते कगा । 
प्राति से भी विरक्त गौर उपेक्षक हौ विहरता हना स्मृतिमान्‌, अनुमववान्‌ हो काया 
से सुख को भी अनुभव करता हना, जिसको कि आयं लोग उपेक्षकः, स्मृतिमान्‌, सुख 


~ -~~~=-~------~ 


, द्र०--श्रीमद्भूग । 
१. द° - श्रीमद्भगवद्गीता ! १. कुलाणेवतन्त्र उल्लास + दोक ११२ । 
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र लंवयोग | 0, 
चर्तानुपर्यना तो बौदध-लेव दोनों के लिए समान रूप से मान्य है, प्रत्युत 
किए अनिवायं भी है । बिना चित्त को चित्त समन्ञे (उसकी व्यावहारिक 
र्चा जाए) सम्भव कंसे ? बौद्ध का रष्ष्य ना वित्त को शस्यमात्र में परिणत्त 
वी का लक्ष्य है चित्त को चेतन-पदाख्ढ क चिति के साथ अन्तर्गता 
कर (अन्तर्धा शक्तिके भा विष्करण द्वारा) अपने को शिवरूप में परिणत 
णवा परमशिवत्व लाम करना । दोनों क लिए वित्तानुपदयना अनिवायं ही 
के उच्छेद के लिए, निर्वाण के लिए अथवा क्त के ष । 

 छेकि त चित्तानुपर्यना का प्रयोजन बौद्धो की दृष्टि मे, सूरतः वेदना-निरोध 
> अतः वेदनानुपद्यना भो अनिवायं रूप मे उपस्थित होती रहती ह (शव 


श ) 


ह सब्दो मे) । कहने कौ मावदयकता नी, विकलपकषय दोनो वो 


१३०० बौद्ध एवं अन्य भारतीयं योगर 
का सिद्धान्त तथा लक्षय थ-दुःख-निरोध । स्वतः उन्हं दुःख के लक्षणों सेत ध 
समुदय के बीज से परिचित कराना था, फलतः ये चार सत्य उनके र „ 
आधार-शिलाएँ बन गये- दुःख, दुःख-समुदय, द्ःख-निरोध तथा द्‌: ख-निरो 
गामिनी प्रतिपदा । क > 


1 
{ 


दुःख का निरोध कंसे सम्भव है ? इस प्रन के समाधान में बुद्ध ने अनेक 
को दढ निकाला, जिनमे कुछ प्रमुख सूत्र निम्नोक्त हैँ । ॥ सु 

(१) चार स्मृतिप्रस्थान--काया में कायानुपर्यना, चित्त मे चित्तानुपड् | 
वेदना मे वेदनानुपश्यना ततथा धमं मे धर्मानुपर्यना । स्मृति को भी बुद्ध इसी 3 
पश्यना या सम्प्रजन्य के रूप में उपात्त करते थे, जिसका तात्पयं है-किसी वसतु को 
वस्तुमात्र रूप में देखना, अधिक या कम नहीं समन्ञना--काया को काया समञ्चन 
चित्त को चित्त समञ्लना (सकल द्ःखों का आश्रय), वेदना को वेदना समज्ञना क के । क भ ॥ 
नहीं, मिथ्या अथवा स्वकल्पित सुख नहीं) तथा घमं को धमं समञ्चना (अर्थात्‌ ₹ च क किए अनिवाय है। फिर ध के धममंशास्त्रमें ४ नीवरण न 
धारणीय ्रेयस- „3 स्कन्धो का, बारह भायतनों का तथा सात बोध्य्ख। च उल्लेख है, 
पहयनाभों छ 010 "न {६ वल पारिभाषिक ८५८५५ को दृष्टि से नवीन रहै, अन्यथा लव योगसाधना में 
सर्म तत्वों का अभिनिवेश हो ही जाता है । 
(२) चार ऋद्धिपाद-- छन्द, वौ यं, चित्त तथा विमशं को ऋद्धिपाद माना गनाः 
उनकी समाधि को प्रवान मानकर उनके संस्कार से युक्त होने का भदेश 
या है । यहाँ हमे प्रथम दो तत्तव॒ अवश्य स्थर दौख पडते है, ठेकिन अवरिष्ट 
र॑ शब्दतः दोवदशंन मे भी पाये जाते है ओर तात्पयं भी हबहु यही है । 
| चित्तम्‌" जो शिवसूत्र हेर अथवा विमशं कोजो प्रकाशसे अभिन्न रूप प 
ल्त किया गया हैः भौर उसके साथ जो तन्मयता स्थापित करने का विधान 
यां साधक को ऋद्धि के स्तर पर पहचान का उदय नहीं रखता है ? आगे 
। व ज्यान मे इस विमां को सत्ता अधिक प्रकट हो गई, जब शून्यता को 
मै (आलोक-दष्टि के अथं मे) परिगृहीत किया गया (मालोकं कदमीरो 
ं के प्रकाश को, अनुत्तर को, छोडकर मौर क्या {), जस्तु, प्रस्तुत निबन्ध तो 
के अध्ययन मात्रमे परिसीमित है, अत्तः विस्तृत विचार वाञ्छनीय नहीं । 


कायानुपश्यना के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है रमशान, जहां दश अशुभो कै 
(उद्धुमात्तक, विनीलक आदि राव रूपों के) दन से स्वतः काय की असारता 
काबोधहो जाएगा गौर उसकी स्मृति सम्भावित है कि यही (तुच्छ) शरीर है। 
हमशान की चर्चा से हमें दोव-शाक्त साधक के इमशान-योग की यादना जाती है, 
जिसका चरम रक्षय ठीक-टीक यही स्मृति-जागरण है, जो विना अष्टपाश्च्छेद! कै 
कथमपि सम्भव नहीं । इमशान मे घुणा-शंका-भयादि का परिशमन स्वतः ह 
मौर शवो के साथ खेलना, इससे अधिक अनुपर्यना सम्भव ही नहीं दै । हा, उषके 
साथ-साथ चित्त को एकाग्र कर जपादि का विधान मवश्य है, लेकिन यह अन्तर्‌ 
तास्विक नहीं होकर विधानात्मक मातर है । यह सव॑विदित सत्य है कि वृ 
देवों की चर्चामें मौनावलम्बन ही करना उचित समज्ञा । किन्तु साथ-साथ > ¦ 
साधकों के लिए भी उक्त अनुपदयना स्मरणीय प्रक्रिया मव्य हे, जो मयान सार्धन्‌ ¶ 
निषेधात्मक (१०६००) लक्षय है । विद्व मिथ्यामात्र है, आभासमान्‌ है, भ्रति 





मा है, बिम्ब जो है वह स्फुरत्ता सत्तामात्र, जिसमे चित्त को कन्द करता ` ॥ 
“चित्तं मन्यः | १ 1 । त्रिज्ञाने चित्तमेव अन्तमखी मावेन चेतनपदाध्यारोहात्‌ चितिः ॥\ 

# | --प्रत्य० हृदयम्‌ सू° १३ 
१. चृणाशंकामयलज्जा जुगुप्सा चेति पच्चमी । २० २। 


कुरीरं तथा शक्तिर पाशाः प्रकोत्तिताः ।-पुर ०, ¶० ४२ । [सकलाविलासः--उद्ृत १० १० (टीकांश मे) । 


1 
है 


9 


५१. (>; ॥ 
५ 
नि 
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(२) पाच बक भौर त्रिरत्न-फिर अभिसम्बोधि के कलि ने पाच 4 
बलों से जो युक्त होना बतायाहै, वे भी इसी मकसदसे कि ५4 ॥ र । 
तत्तव का श्रवण कर उसका अभ्यास करें । फिर भी श्रद्धा, वीयं, स्म॒ति, प 4 
ओर प्रज्ञा इन पांच तत्तवोंमें श्रद्धा ओर प्रज्ञातत््व कुछ अभिनव दोख पडते है 9 
लेकिन जिन अध्येताओों को बुद्ध क त्रिरत्न सिद्धान्त से, रील-समाधि-प्रन्ञा से साक्ाः कार च 


न होगा, उन्हे स्पष्ट हो जाएगा कि बुद्ध ने समस्त साघना-दधति का लकय क्रमः 
इन्हीं तीनों तत्वों का विकास माना है । श्वद्धातत्तव एेसा है जो किसौ तक से प्राप्य 


नहीं है भौर अगर शीर रहे तो फिर सुप्रप्यभोहै, श्रद्धा से वोय्यंलाभ स्वतः 


सिद्ध है, जो पुनः समाधि को स्थिर रखने में बल देता है ओर समाधि को सृस्थिरता 
से पुनः ्र्ञोपरुन्वि सहज हो जाती है । शेवयोग में समाधि का लक्ष्य अधिक स 
है-“स्वरूपशन्यं तद्ध्यानं समाधिरभिधीयते" अथवा ““एवं शिवे विकीनात्मा 
समाधिस्थ इहोच्यते" ।' 


(४) सात बोध्यङ्ग--स्मृति, धमंविचय, वीयं, प्रीति, प्र्वन्धि, समाधि तथा 
उपेक्षा, ये सात्त बोध्यङ्ध है "“भिक्षुों, इसे भावना-प्रयत्न कहते ह" यह्‌ शास्ता का 
कथन है । भावना-प्रयत्न शेवो के लिए नयी चीज नहीं है । अत्यन्त नम्र रूपमे 
इस सम्बन्ध मे यह्‌ निवेदनोय है कि बुद्ध-प्रतिपादित अनेक तत्वों को अतिव्याप्ति हो 
गयी है, जैसे समाधि तथा प्रीति को, जिनके सम्बन्ध मे ऊपर संकेत देहो दिया गया 
है । रही उपेक्षा की बात, उसकी भी बावृत्ति चार विहारो मे (मत्री, करुणा, मुदिता 
तथा उपेक्ष विहारो मे) पायी जाती है । उपेक्षा की मनोवैज्ञानिक सत्ता भव्य है, 
ठेकिन शेवो की भावात्मक साधना में इस प्रयत्न की आवदयता नहीं पड़ती है । 
पशु, वीर तथा दिव्य अवस्थां में इस क्रमसे साधक उपर उठते जाति ह कि 
प्रतिकूर विषयों का स्वतः विरेचन हो जाया करता है भौर चित्त क्रमशः अन्तम 
होता जाता है । प्रश्रन्धि की दशा भी साधनों से अनायास भा जाती हे । वस्तुत 
धर्मानुपदयना मे ही इन तत्वों की व्याप्ति हो जाती है, फिर भी पृथक्‌ रूप से इनका 
जिक्र किया गया हे । ८ | 


(५) गष्टाङ्कखिक मागं-बौद्ध योग का सबसे व्यावहारिक अंश है बुद्ध-प्रति- 
पादित अष्टाङ्क मागं- सम्यक्‌ हृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ 
कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ समाधि मौर सम्यक्‌ स्मृ ति | 
इन योगा्धों मे क पुन रावृत्ति भी मिलती है, कछ स्थर जीवन-यापन-प्रणालो मात्र 


१. कूलाणंव तन्त्र ; उल्लास ९, इलोक ९, १४। 
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किए संगृहीत है, लेकिन सम्यक्‌ दृष्टि ओौर सम्यक्‌ संकल्प वस्तुतः किसी योगी के 
ए, विशेषतः राजयोगी, कययोगी भौर मन्त्रयोगो कै किए अत्यन्त अनिवायं हँ । 

ल्प दूषित होने से मन्त्र-बल तो व्यथं हो ही जाता है, साथ-साथ सिद्धि मे स्वकृत 
वाणं उपस्थित हो जाती ह । विशेषतः ध्यान की स्थिति मं संकल्प की हृता अगर 
| गई तो समस्त साधना क्षतविक्षत होकर गिर पड़ती है, भागे बढ़ने की, 

दानुसन्धान कौ या विन्दक्षोभ-प्रख्य का अथवा सामरस्म कीतो बातदही क्या? 

गे षटचक्र-साधनाक्रम मतो सम्यक्‌ व्यायाम का भी प्रयोजन प्रतीत होगा । 


 मौलििय बौद्धयोग के कुछ परिगाणत साधनों की चर्चा करके पुनः उत्तर 
द्ध दशन के चमत्कारो पर विहद्धम दृष्ट डालना समुचित मालूम पड़ता है । 


बौद्धयोग 

सभ्राट्‌ अलोक से पटले ही बौद धम का रूप परिवत्तंन होने लगा था, उसके 
रह सम्प्रदायो के निराकरण का प्रयात इसो ओर संकेतित करता है, किन्तु वस्तुतः 
नयानोत्तर महायान को बल मिला महासाधिकोंसे। साथदही दाशंनिकक्षेत्र में 
्यमिकों ने एक अपूवं मोड़ ला दिया, जो फिर भागे चलकर विज्ञानवादियों से 
[वा योगाचारियों से परास्त हो गया । इन विषयों का बहत्‌ विचार प्रस्तुत लेखक 
# शोध-प्रबन्ध मेंहै। यह हमे यौगिक प्रवृत्तियों को च्च करनी है। यौगिक 
वुत्तियों के प्रगल्भ विकास के लिए द्रष्टव्य है उक्त शोध-प्रबन्धके वे अंश जौ स्पुट 
हप मे, साथ-साथ भावात्मक रूप मे, शृन्यता-करणः, महासुख, सामरस्य, महामुद्रा 
वधन तथा चक्र-नाडी साधन सम्बन्धो विचायो से सम्बद्ध है। यहां उस प्रबन्ध के 
क अंदा प्रस्तुत किए जा रहे है | 
॥ बौद्ध घमं के क्रमिक इतिहास के पर्य्याखोचन से यह्‌ सुस्पष्ट हो जाताहैकि 
महायान मे क्रमशः तान्विक देवता-मण्डल-घारणी-मन्तरादि के विधान प्रविष्ट होने 
लगे जर आगे जाकर इस यान का स्वरूप मन्त्रयान मौर फिर क्रमशः व्यान ओर 
बहजयान हो गया । अपने शोध-प्रवन्ध मे विभिन्न साक्ष्यं के आधार पर, यथा 
तक्षणादि कलाओं के आधार पर राजनीतिक-सामोजिक इतिहास के आधार प्रर 
शा मुख्यतया “सिद्ध शेव-शाक्त ग्रन्थो के आधार पर ख्यातनामा पुसिन्‌ कौ इस 
न्ति कौ जाँच-पडताल कर लेखक ने यह सिद्ध करने की कोटिश की दै कि तथा- 
कयित तान्त्रिक बौद्ध घमं की मान्यतां हूहू तान्त्रिक दोव-शाक्त धमं की मान्यताभों 
कके अनुरूप है, बौद्धतन्त्र कलेवर में बोद्ध है, किन्तु मन्तस्तल से शेव-तन्त्र हौ हैः 
हेसा कहा जा सकता है ।' उस शोध-पबन्घ मे तान्त्रिक बौद्ध धमं (विशेषत्तः व्यान 
# सह्जयान भौर अंशतः काठचक्रयान) के (१) तत्वों पर यथा अनुत्तर तत्त्व, बोधि- 
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तशोधन अथवा विकल्पक्ष | 
। वजरयान के प्रामाणिक ग्रन्थ "बौद्धगान मौ दोहा" मे भावाभाव, गतत" च 


३०५४ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां . 


चित्त (शृन्यता-करुणा के अभेद की स्थिति मे पारमार्थिक चित्त मथवा सोपानारढ ` 
॥ संवृत्त चित्त), सामरस्य, महासुख, निर्वाण तथा सहन तत्तव पर ओर (२) साधनों पर ‡ 
|| यथा चित्तशोधन अथवा विकल्पक्षय पर, शक्तिसाधन पर अर्थात्‌ (क) बाह्य (मन्त्र) ` 


साधन गौर (ख) अन्तः चण्डाङी-जागरण पर भौर अन्त मे गुरुत्व पर समग्र ` 


विचार कर इसे सिद्ध करने का प्रयत्न क्रिया गया है किं अनुत्तर तत्त्व रोव दशंन का 
हो अनुत्तर तत्त्व है, बोधिचित्त पारमाथिक दशा मे, शक्ति-शिव को भभेद दशा में 
(यतः शून्यता = शक्ति, करुणा = रिव) परमशिव ही हुए, स्वतः सामरस्य का भो वही 


अथं है भौर शेव योगके लक्षणो के भाधार पर देखा गया है कि महासुख, सहज- 


भावनां तथा निर्वाण (वच्रयानियों का निर्वाण) शिवत्व प्रा्तिही है अथवा तज्जनित्त 
आनन्दमात्र ही है । इसी तरह व्यान के साधनों पर विचार किया गया है । 


प्रस्तुत निबन्ध उत्तर बौद्ध दशंन कौ यौगिकं प्रक्रियामात्र से सम्बद्ध है, भतः 
उपर्युक्त ततत्व-साधनों मे कुछ को चुनकर सहृदय पाठकों को सुरुचि को इष्टि से प्रति- 
पादित कियाजारहादहै। 


सामरस्य-योग 


सामरस्य योग वह्‌ योग है, जिसमें प्रज्ञोपाय के बोच कु भी मेद-भावना 
नहीं रहती है एेसा बौद लक्षण है जौर इधर हम शाक्ततन्वोक्त लक्षण पाते है! - 
(विमंशक्ति परमशिव के साथ सामरस्य (मय) विश्व का सजंन करती है! अथका 
'सामरस्य शब्द से अभिप्रेत है स्तरी-पुरुष के संयोग से समुद्भूत आनन्द । यह ` बसे 
अधिक तीव्र शारीरिक सुख है तथा जो भाध्यात्मिक स्तर के दिव-रक्ति-संयोग-समुद्भूत 
परमानन्द को सांसारिक स्तर पर उतार कर उसे परतिनिधितत करता है ।' इतना दही 
नहीं, इस आध्यात्मिक अनुमूति का पुनः ल्ययौगिक वणंन भी हमे मिक्ता ट - 


॥ “पूर्वोक्त तत्तद्ध्यानानन्तर क्लिवशक्ति-सामरस्य-भावना कर सामरस्यानन्द से परहिव 


से उत्पन्न परमामृत से कुण्डलिनी का तपण कर ।' 
निर्वाण 


बौद्धतन्त्रानुसार निर्वाण को बोधिचित्त अथवा शुद्धचेतन्यस्वमाव माना गया 
है, लेकिन बोधिचित्त शक्तिरिव के सामरस्य की अवस्था है (अर्थात्‌ प्रमाथं दामे 
उस स्थिति मे चित्त रहता है) ष्ट्य बो° गा० ता० सि० (१) पृ० २३), भतः 
निर्वाण दाक्तिशिव के सामरस्य कौ स्थिति अर्थात्‌ परमशिवत्व की स्थित्तिमात्र है । 


म 1 अ गणपं 


१, बौऽ गा० ता० सि०मेंये समी उद्धरण है (षृ २९, लण्ड-१) आभे के विषयों के लि 
मी प्रमाण तत्रैव द्र्म्य हैँ। | 


परिसंवाद-१ 


मुक्ति प्रभुति अनेक तक्तो को अथवा घटनाओं को विकल्प मानकर चित्त-(मल) 
[दा का आदेश दिया गया हे । लेकिन इस तरह का संकेत तो हमे प्रत्यभिज्ञाहूदय 
ग्रन्थ) मे भी मिक्ता है-, विकत्पक्तय-शक्तिसंकोच-विकासदाहच्छेदा्न्तकोटि- 
लनादय दहोपाया", विकल्प का चज भी हमे (ईदवर-परत्यमिज्ञा' मे 
ता है- 
ननु स्वलक्षणाभासं ज्ञानमेकं परं पुनः। 
साभिलाषं विकषल्पाख्यं बहूधा नापि तददयम्‌ ।। (रत्यमिज्ञाः ) 
पाधन 
वज्रयान मे हौव साघनाके समानदही शक्तिसाधन के दो रूप मिलते ह 
॥ बटिर्याग -जिसमे एक नारीमें प्रज्ञाको प्रतिशूपित माना जाताहै भौर 
॥ अन्तर्याग-जिसमे चण्डा रूप ने प्रज्ञा को प्रतिरूपित माना जाता है । यह्‌ हम 
ते है कि प्रज्ञाः शक्ति का ही पर्याय है, जिसे बहिर्याग का अथं हुभा शक्तिसाधन 
तीयागादि) भौर अन्तर्याग का क्या मतलब ह, यह आगे द्रष्टव्य है । 


डालीयोग 

कटने का प्रयोजन नहीं है, प्रज्ञा को बौद्धतन्त्र मे शुन्यतामाच्र माना जता 
| अद्रयवज्रसंग्रहु के आधार पर शून्यता आखिर शक्ति ही का पर्याय है। दूसरी 
त है, चण्डारो-जागरण का जो विधान दहै, उस्पर गम्भीर अध्ययन को लगाने से 
स्पष्ट हो जाएगा कि चण्डाली कुण्डलिनी का ही नामान्तर है । कैसे ? विशेष 
रार के लिए ठेखक के 'बोद्धगान में तान्त्रिक सिद्धान्त" के “अन्तर ङ्खसाधन' शोषक 
श्ञाक्ति स्वरूप' (पु० ८० खण्ड १) प्रकरण द्रष्टव्य है । यहाँ इतना ही कहकर सन्तोष 
एला पड़ता किहम दोनों तन्त्रो के प्रतिपादित दोनों तत्त्वों के लक्षण 
 मिलाए- 

“चण्डाली नाभिस्थल मे ज्वलिति हो गई, पञ्च तथागतो को दग्ध कर रहीहैः 
चनादि दग्ध होने पर (हू! मन्त्र से चन्द्रमा से (अमृत) खरावहो रहा है। 


वया कुण्डलिनी योग की भूमिका मं एेसी परिस्थिति घटती नहीं हं 7 कुण्ड- 
नी को भी प्रञ्वकिता, त्तचामोकरप्रभा, विद्यल्छताक्रारापरदेवता अथवा भ्रज्वखृद्‌- 
[करारा माना गया है । दोव-शक्ति योग में । पञ्च तथागतो का दहन एक प्रतीकं 


1 चाहिए, तात्पयं है सभी भूतो का, विग्रहो का दहन जो शाक्तयोग मे भृतु 


परिसंबाद-१ 


३९ 


















३०६ बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां ओर शंवयोगं 9. 
 दक्ीठ का अनुसन्धान 

इसी तरह पीठ कौ चर्चा देश के शाक्त केन्द्र के अथं मे मथवा देहौ देवाल्पः 

क (कुलाणंव) मानकर शरीर स्थित केन्द्र के अथं मे समान सूप से दोनों योगों मे 

कृती है । प्रस्तुत निबन्ध कौ सीमाको दृष्टि से यह्‌ विषय कुछ गहन है, ठेकिन 

# योगों के नाद-बिन्दु साधनों मे पोठ का प्रमृखं स्थान है । 


का ममं है | कूच॑-बीज-प्रयोग, अमृतस्राव भी घट रहे है । तब रही बात्त माधार-चक्र 
की । आधार-चक्र बौद्धयोग मे सामान्यतया नामिस्थकस्थितत माना गया है अय ॥ 


गौर इधर मृलाधार स्थित माना गया है । लेकिन बौद्धं के टेवज्तन्त्र के अनुसार 
तो यह भी असमानता दूर हो जाती है, यतः वह योनि ही को कुण्डकिनो का जाधार्‌ ` | 
माना गया है ओर षट्चक्रनिरूपण के अनुसार योनि गुद-मेद्‌-मध्यस्थिता मानो गई 
है मौरफिरवहीतो है मृलाधारस्थल। | 

चक्रनिरूपण-प्रसङ्ग में सक्षम अन्तर अवदय मिलते है, जेसे-बौद्धयोगमे चार ` 
चक्रमात्र है --निर्माणचक्र (नाभिस्थित अथवा योनिस्थित्त), धमंचक्र (हृदयस्थ), 
सम्भोगचक्र (कण्ठस्थित) तथा महासुखचक्र (मस्तकस्थित) मौर शेवयोग मे सात चक्र 
आधार चक्र (मृलाधारस्थित अथवा योनिस्थित) स्वाधिष्ठानचक्र (लिङ्गमूलस्थित), 
मणिप्‌रचक्र (नाभिस्थित), अनाहतचक्र (हदयस्थित) विशुद्धचक्र (कण्ठस्थित), आज्ञा- 
चक्र (भ्रमध्यस्थित) भौर अन्त मे मस्तकस्थ सहखार पद्म (या कन्षणानुसारो केन्द्र 
अथवा चक्र जैसे म० म० कविराज जी मानते है) । बौद्धो के चक्रनाम चार कायो पर 
ही अवकम्बितत है, अन्यथा तात्त्विक अन्तर नहीं हे । 


बौद्धयोग का अध्ययन प्रस्तुत लेखक की योग्यता तथा सौविध्य कौ सीमामें 
म्भव ही दीख पड़ता है, यतः यौगिक प्रक्रियाओों का परिचय बिना योगी के 
कंकेहो ही नहीं सकता । फिर यतकिञ्चित्‌ सामग्रियों के आधार पर एक रेखा- 
तर मात्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । आक्षा है अग्रिम मवसरो पर प्रस्तुत 
वय के ऊेवक को इससे अधिक साद्धोपाङ्ध तथा प्रगल्म विचार के विनिमयमे 
गरलेनेका सौभाग्य प्राप्तहोगा । रेखक अपने को गुरुतुल्य व्यापक विद्वदरों की 
मे सम्मिलित पाकर गौरव का अनुभव कर रहा दै । 


॥ ५ ॥ 


इसी तरह नाडी-व्यवस्था मे भी विस्तारमें जाने से अन्तर रहने पर भी 
ललना, रसना भौर अवधूती नाडयो को क्रमशः इडा-पिङ्खला-सुषुम्ना मानने मे को 
क्ति नहीं दील पडती है, लक्षण तथा शरीरस्थान को दृष्टि से । 


मध्य विकास 


बौद्धयोमी "मध्य" शब्द को जिस मथं में प्रयोग करते पाए जाति है, उसी अथं 
मे इस शब्द का प्रयोग होवयोग मे भी मिलता है--'मध्य विकासाच्चिदानन्दलाभः' 
एवमादि द्रष्टव्य । 
प्राणायाम 


प्राणायाम का विधान बुद्ध के समय से गुह्यसमाज, प्रत्युत कालचक्रयोग तक 
सभी मतोंमे पाया जाता रहै बुद्ध का “अनापानसत्ति' द्रष्टव्य) । लेकिन दोवयोग के 
लिए यह कोई अभिनव चीज नहीं है-कुण्डलिनीयोग म वातस्तम्म (कुम्भक) कौ 
च्चा तथा अन्यत्र स्फुट विधान के किए दक्षिणामूत्तितन्त्र तथा विश्वसार 
द्रव्य है। 


परिसंवाद-१ परिसंवाद-! 





बोद्ध योग पर आधुनिक विन्नान तथा 
मनोषिन्नान का प्रकाश 


उद्धव आ7० आसरानी 


दुनिया भर की जितनी भारतीय तथा विदेशो योग पद्धतिर्या है, उन सबमेसे ` 


बौद्ध योग के साथ ही आधुनिक मनोविज्ञान का अधिक निकट सम्बन्ध जुड सकता 


है । बौद्ध योग मे मूतिमान्‌ ईइवर का कोई स्थान नहीं गौर अद सवंव्यापी ब्रहाका ` 
भी नहीं । भगवान्‌ बुद्ध ने केवर यह मनोवेज्ञानिक तथ्य निरूपित किया कि दुःख 


है' ओर दुःख का अथं केवल शरीर की पीडा अथवा व्याधि नहीं, अपितु चित्त की 


चिन्तां, भय, निराशा, कुण्ठा इत्यादि भी उसी के अन्तगंत्त भा जात्ती है । उन्होने ` 
यह भी बताया कि दुःखका कारण तुष्णा मिटाने पर दुःख विलीन दहो सक्तादै। 


इससे यह प्रतीत होता है कि बौद्ध धमं की मान्यत्ता के अनुसार योगपद्धत्ति मनुष्य 
जाति ने अपने दुःख की निवृत्ति के लिए टटोकते-टटोकते उपरुब्ध की । 


पातज्ञर अष्टाङ्ग योग ने भी यह साहस कियादहै कि उसने योग को ईद्वरया 
ब्रह्म में विलीन होने को भेत्ता केवल चित्तवृत्ति-निरोघ कहा है । परन्तु उसने ईदवर- 
प्रणिधान को एक विद्छेष साधनाके रूपमे मानाहै भौर फिर प्रमाणो का वणन 
करते हुए प्रत्यक्ष प्रमाण ओर अनुमान प्रमाण के साथ आप्त पुरुषों के वचन को भो 
प्रमाण मानाहै। भप्त पुरुष वे ह, जिनको प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है । भगवान्‌ बुद्ध 
मे यह्‌ साहस था कि इस तीसरे प्रमाण को भी उन्होने आवश्यक न समञ्चा । उन्टोने 
कहा किं कोई भो बातया कायं तुम्हारे लिए केवर इस कारण से मान्य नहीं कि 
किसी शस्त्रम च्खिादहै या बुद्ध स्वयं भी कहु गये दहै । प्रत्येक बात याकायंकी 
अपने मनोवेज्ञानिक अनुभव से स्वयं परीक्षा करो । 


आधुनिक परा भौत्तिक विज्ञान में भी एेसा उदाहरण मिक्ता है । सबसे हत्के 
मणुकाभी लगभग दो हजारां भाग, जिसको इलेवटोन कहते है, वह बहुत हौ 
भार्चयंजनक बहुरूपी पाया गया, भौतिक वस्तु भी भौर साथ-साथ शक्ति की लहर 
भौ, स्थिर भी गौर गतिमान भो; उसी प्रकार शक्तिकी लहर भी भौत्तिक वस्तु का 
रूप धारण करती ह । यह्‌ बहुरूपिया-पन समञ्च मे नहीं मा सकता था । हाईसिन 
बगं महोदय | ने उसको समञ्चने के लिए एक अद्भूत उपाय सोच निकाला । उसने कहा 
कि इलेवन इत्यादि को हमने देवा तो है नहीं भौर न शक्ति की रुहुरों को-यह दोनी 
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मारे बिना प्रमाण माने हृए चित्र ह, जो हमने उन पर आरोपित किये हैँ । हाइसिन 
गं महोदय ने कहा कि इन दोनों चित्रो को भुला कर केवर प्रयोग-प्रमाणित तथ्य 
#ीर उनकी नापचल्खिलो। उन पर उन्होने एक नई गणित कौ पद्धति, जिसको 
न्होने क्वान्टम मिकैनिक्स' कहा, उसका प्रयोग कर यहु सिद्ध किया कि वह्‌ बहु- 
पिधा चाल ही प्रकृति को चाल है । ठीक उसी प्रकार महात्मा बुद्धने भी कहा कि 
दान्त का एक सवंग्यापो ब्रह्म तथा सांख्य के पुरुप भौर प्रकृति इत्यादि दाशनिक 
आरोपित चित्रो को भुला दो । केवर मनोवैज्ञानिक तथ्य कि "दुःख है' भौर उसका 
इपचार सम्भव है ध्यानम रखो । 
। महात्मा बुद्ध पृथ्वी पर २५०० वषं पहले आ गये । उनको महानता का पूरा 
मूल्य आधुनिक वेज्ञानिक युग में ही प्रतीत होता है, जब हर बात को तक, प्रयोग 
ओर तात्कालिक लाभ कौ तुला पर तौला जाता है। रूणे जांहनसन महोदय ने एक 
पुस्तक हार मे छिखी है, जिसमें न केवर बौद्धयोग की मनोवेज्ञानिक छानबीन कौ 
है, अपितु बौद्ध योग के गन्तव्य स्थान अर्थात्‌ निर्वाण को भी। 
| प्रायः विद्वान्‌ यह्‌ भापत्ति करते हँ कि विज्ञान तथा मनोविज्ञान केवर बाह्य 
स्थिति का निरूपण कर सकते हैँ । योग के अन्तर तथा सूक्ष्म अनुभव मे उनका प्रवेश 
कैसे हो सकता है ? परन्तु पहले तो यह्‌ बता दँ कि आधुनिक मनोविज्ञान पिछले 
बीस साल में केवर बाहरी स्थिति तथा मानसिक रोगों के उपचार से बहुत भगे बढ़ 
गया है । विश्वविख्यात मैस्लो महोदय, स्फी महोदय तथा एसग्योली महीदय इत्यादि 
। ने मनोविज्ञान के नये भागों की योजना बनाई, जिसमें यह जाचा जाताहैकि 
साधारण मनुष्य को कैसे देवता बनाया जाए | मैस्लो महोदय ने समाधियों तथा 
। सहजन अवस्था का भी मनोवैज्ञानिक विष्लेषण किया है । एसे मनोवेजञानिकों का 
आग्रह है कि मनोविज्ञान कै इन नये अनुसन्धानों के क्श बाहर को स्थित्या के 
` साथ-साथ आन्तरिक अनुभवो के विवरण को भी ध्यान मे रखना होगा । 
। फिर यह्‌ न भृलना है कि प्रत्येक आन्तरिक अवस्था के बाह्य लक्षण मौ होते 
। है । अब स्थितप्रज्ञ अवस्थासे योगकी कौन सी ऊँची अवस्था हो सकती है 
। जीवन-मुक्त मवस्था तथा सहज अवस्था भी वही है । विद्वानों का मत हैकि म्टङ्ग 
+ योग की धम॑मेघ समाधि तथा बौद्ध योग को बोधिसत्त्वो को महायानभूमियों को अवस्था 
। ` भरी लगभग उसी अवस्था के पर्याय हैँ । एेसी ऊँची अवस्था पर प्रन करते हुए गोता 
। मे अर्जन ने श्रीकृष्ण से पूछा-कि स्थित-प्रजञ पुरुष कंसे बोलता है, चरता-फिरता हे ! 
। इत्यादि । गौर श्रीकृष्ण ने यह्‌ कहकर उन प्ररनों को नहीं टाला कि यह्‌ तो बाह्य बातें 
। ह भौर स्थितप्रज्ञ अवस्था आन्तरिक है; अपितु उन्होने -बहुत प्रकार के मनोवज्ञानिक 
। रूप स्थितप्रज्ञ अवस्था के गीता में बतलाए है । आन्तरिक अवस्था चाहे वाणी से परे 
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हो, परन्तु उससे सम्बन्धित बाह्य मनोवेज्ञानिक तथा शारीरिक लक्षण वाणी से व्यक्त च 


किएजा सकते ह । 
यह्‌ भी आपत्ति प्रायः उठाई जाती है कि विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि प्रत्येकं 
बात्त का विदकेषण करते है । पृथक्‌-पृथक्‌ भाग पर मल्ग-भलग ध्यान देते हँ । हाथी 
व पाच अन्धो वाछी प्राचीन कहानो की भाति एसे मनोवैज्ञानिक वि्रेषण से पूरा 
हाथी अर्थात्‌ योगौ का पूरा आन्तरिक अनुभव मनोवेज्ञानिक के हाथमे नहींञ 
सकता । विदकेषणों की इस त्रुटि को वेज्ञानिक रोगं जानते है, इसक्ए गेस्टाल्ट की 
मनोविज्ञान तथा स्मट्स महोदय कौ पुस्तक "०1४८ आदि पुस्तके छिखी गई 
है । परन्तु फिर भी यह मानना पड़ता है कि योगी के आन्तरिक अनुभव का मनो- 
वैज्ञानिक सम्यक्‌ ज्ञान केवल एक योगी को हौ सकता है, जिसको अपने भी उस प्रकार 
के अनुभव ह । एक कवि कं। पूरा मूल्य वहौ आक सकता है, जो स्वयं कवि है । 
सौभाग्यवज् लेखक को कतिपय यौगिक अनुभूतियां भौ हुई ह । 
जञान-योग की लगभग पतीस साख की साधनाके बाद सन्‌ १९४३मे 
उसको किन्हीं विशेष कारणों से एेसा अनुभव हुआ क्रि जसे स्थितप्रज्ञ अवस्था उसके 
ऊपर आ गई हो। वह अनुभव तोकेवल दो दिन रहा, परन्तु तदुपरान्त उसको 
जञलक कई बार मिलती रही है, कभो कुछ क्षणो के किए भौर कभी कद घण्ट के 
लिए । कुछ पूणं महात्मा के सम्पकं से रेखक को यह आश्वासन भौ मिला हं कि 
उसके अनुभव केवल भ्रामक नहीं, वरन्‌ सत्य पर आशित है । यह्‌ अवश्य दहै कि 
उसके अनुभव स्थिर नहीं, परन्तु गीता मे कहे हुए गुणातीत महात्मा तथा बौद्ध ग्रन्थों 
की अहंत्‌-अजवस्था में भ स्थिरता की कमी रहती हे । 
रेखक ने अपने अनुभवो के विवरण भारतीय तथा भमरीकी मनोवेज्ञानिक 
अथवा यौगिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए ह । उनके रारोरिक तथां मानसिक 
प्रभाव भी वणित किये ह । उन सबके आधार पर जिन परिणामों पर पहुचे हं व 
निम्नाद्धिति ह | 
(१) विभिन्न प्रकार कौ जितनो योग पद्धतिर्या है, उन सबका गन्तव्य स्थान 
चरम सीमा एक हौ है, जिसको जोवन-मुक्त अवस्था कहते है । केवल्य, निर्वाण 
इत्यादि भी वही है। इस मतक विद्वान्‌ लोग भो पर्याप्त पुष्टि कर रहे है । एस 
एन० दासगुप्ता महोदय, जिन्होने भारतोय दशंनशास्त्र का इतिहास किखा है, उनको 
मौर चटर्जी तथा दत्त महोदय को भारतीय दशंनशास्त्र का परिचय आदिं पुस्तकों 
से भी सिद्ध होता है कि जीवन-मुक्त अवस्था का मदं क्गभग सब योग पद्धतियो 
ते माना है, बौद्धयोग ने भी । भक्ति-पक्च वालोंमें से भी कई सम्प्रदायो ने उसको 
माना है । केवल कु सम्प्रदायो ने एसे माना है कि जौवनमुक्त अवस्था सेभीडची 
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एक अवस्था है, जसम भक्त सव॑दा ईदवर मे मरन रहता है । फिर कुछ भक्त एेसे 
म हुए है, जसे भक्त कबीर, तुकाराम आदि, जिन्होंने ईख्वर के साथ एकता या 
्हज-अवस्था का दावा किया है । अथं यह्‌ क्रि जोवन-मुक्त भवस्था को योगकी 
चरमसीमा मानने मे योग-सम्प्रदायों की अत्यधिक सहमति है । 

| (२) जीवनमुक्त अवस्था का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता 
& कि वह्‌ केवल एक अदमुत्‌ सर्वोत्तम मानसिक स्वास्थ्य दे । यह्‌ उसका मनोवेज्ञा- ` 
निक पहल है । साधारण मनुष्य जानत नहीं कि मानसिक दिशा मे वहं ०२ 
नीर बद्ध है। उसके अचेतन अन्तःकरण में बचपन के समय से अनेकों बाधने 
मौर रोकने वारो मान्यताए, संस्कार ओर हृदय की गिं दबी हुई है, 
को आधनिक मनोवैज्ञानिक 11111108 11त्‌ (071०9७8 कहते है । उसके 
घरायः सभी विचार तथा कायं उन हृदय कौ गाठ, संस्कारों इत्यादि से उत्पन्न होती 

ई तीन्र भावनाओं के सवंदा अधीन रहते है । जोवन-मुक्त अवस्था मेँ ही केवल वे 

हृदय की गाठ खुलती ह ओर पिछली सब मान्यतामो तथा के बन्धन से 

क्नूष्य को मुक्ति मिरुती है । यही जोवन-मुक्त भवस्था क मनोवैज्ञानिक रूप है । रूने 

जन्सनने भी निर्वाण पदमे होने वाली मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि पर भपनी 

धुस्तक मे पूरा एक खण्ड लिखा े । | ॑ 

(२) उस अनुभव मे एक आङ्चयंजनक नया रहस्य खुला । जितने दाशंनिक 

्रडनों पर मे ठब तक गहरा विचार करता था, वे सब प्ररन पता नहीं कहां विलुप्त हो 

गये । यह नहीं कि कोई उनके उत्तर मिरु गये हो, वह्‌ दाशंनिक प्रडन करने की वृत्ति 

उस अनुभव के आनन्द भौर उल्लास मेज ही नहीं सकती थी । अजीब जवस्था 
+ थी वह, यह्‌ नहं कि उसमें इच्छाएं नहीं थी, वरत्‌ कोई एेसी तीव्र इच्छान थी, जो 
। चित्त मे तनाव या मानसिक बन्धन हो जाए ठोक उसी प्रकार एक जीवनमुक्त 
। पुरुष के मस्तिष्क मे प्रकृति के अदभुत रहस्यो को समञ्चन की जिज्ञासा अवश्य रहती 
॥ ह, परन्तु वह वेवर एक वैक्ञानिक कौ जिज्ञासा करी भाति रहती है । यह नहीं कि 
। यदि उस रहस्य का कों समाधान अन्वीन्तषण तथा प्रयोगसे न मिल सकैत केतरु 
। नई कुछ मान्यतां बनाकर के तकं के साथ बुद्धि से घन्टों तकं प्रयास करते रहें । 

| टेसा प्रतीत होता है कि भगवान्‌ बुद्ध का चित्त भी जीवनमुक्त होने के कारण 
|  एेसी दाशंनिक समस्याओं पर विवाद करने चयि कभी भी राजी नही होता था । इन 
। रहस्यों तथा समस्याओं के सम्बन्ध मं उनके चित्त मे कोई बाधने वाला तनावनं 
 था। वे उससे भी मुक्त थे। 

। (२) मुन्ञे यह भी अनुभव हुमा कि वह योग का चरम-सीमा जीवनमु 
। अवस्था-मनुष्य कौ नैसगिक अवस्था है। हम रोगों की साधारण मवस्था ही 
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अप्राकृतिक है, मानों अरध-पागकल अवस्था है । बचपन से हम लोग माया के दन्दो को ` 


सौखते चले माए ओौर उनको सच्चा मानकर उस नाम-रूप के शाब्दिक जालमे 
फंसते चके आए । यह्‌ अच्छा है, यह्‌ बुरा है, यह हिन्दू है, यह्‌ मुस्लिम है--इत्यादि 
अप्राक्ृत्तिक भावनां हमारे हृदय में एेसा पक्का घर करके बैठ जाती ह कि अधं 
पागल की भाति सत्य के बदले असत्य दिखने कगता है । एक जीवन-मुक्त पुरुष ४ 
न्द्रो को जानते हए भी उनके तनाव से मुक्त रहता है । उसको हृष्टि मे कोई विना 
विचारे अभिमत या पक्तपात्त घर नहीं कर बेठता । क 

आद्चयं की बात यह है कि जब यहु अवस्था किसी मनुष्य को अल्प 
लिए भी प्राप्त होत्ती है त्तो यह्‌ अनुभव होताहै कि इसको प्र ५ अत्यन्त च ॥ 
तभी तो इसको सहज अवस्था भी कहते हँ । प्राकृतिक मवस्था यह है । बचपन मे 
प्रत्येक मनुष्य को वह स्वतः सिद्ध थो, तत्पश्चात्‌ दन्दो के माया जाल मे फंसकर 
साधारण मनुष्य ने खो डाली । भव भी यदि वह्‌ हर समय केवस वतंमान कायं पर 
ध्यान दे ओर भूत पर विचार त्था भविष्य कौ चिन्तामें समयनष्टन करे तथा 
जीवनके कर्मोको एक खेर तथा लीला के समान निर्क्तिहोकर करतारहे तो 
जीवन-मुक्त पुनः हो ही गया । वयस्क होते हुए भौ एक बच्चे के समान निर्दोष ओर 
निर्नद्र हो जाना बड़ी उल्लासपूणं अवस्था होती है, जिसमें हर कायं एकाग्रता 
सन्तुलन ओर क्षमता से सम्पन्न होता है । जोवन के सब तनाव समाप्त हौ जाते ह 
न कोई तृष्णा, न जल्दबाजी भौर न कोई चिन्ता । | 

(५) उपर्युक्त चार अनुभव लेखक के थे, परन्तु योग शास्त्रों से तथा मनी- 
वैज्ञानिकों से उनकी जिततनी पुष्टि मिली, उसका भी विवरण ऊपर दिया गया टे । 
कत्तिपय जीवित जीवनमुक्त पुरुषों के सम्पकं से भी पष्ट मिकृती रही है । वेज्ञानिक 
हृष्टि से इस अनुसन्धान को अौर पुरता करने को आवश्यकता अवद्य दे, परन्तु जब 
भी यहु माभास होतार कि मेरे अनुभवो के उपर्युक्त चार परिणाम रामक नहीं 
वरन्‌ सत्य ही होगे । यदि भावी किसी अनुसन्धान ने एेसा सिद्ध कर दिया तो (त 
बड़ी भारी बात हो जाएगी । योग कौ पराविद्या का मानसिक स्वास्थ्यरूपो अपर- 
विद्या के साथ तथा आधुनिक मनोविज्ञान के साथ एक सम्बन्ध जुड जाएगा । 

एेसे सम्बन्ध के आधार पर लेखक अब यह्‌ साहस करता है किं आधुनिक 
मनोविज्ञान बौद्ध योग पर ओर योग पद्धतियों कौ तुलना में क्या प्रकाश डालता हे, 
उसका इस विदत्‌-मण्डली के सामने विवेचन करे । बोद्ध थोग का बड़ा लम्बा इति- 
६४ ५ कर १ 0 है । एसे विषय का सम्पूणं विवेचन एक दीघ अनुसन्धान 
का विषय हो सकता लेखक इस छोटे लेख में ं 
॥ ध ०५६ | ट्ष छोटे ठे मे केवल थोडी ज्ल्कियोंको दी 
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(१) लेखक ने अपने प्रकाशित केखों मे ज्ञान-योग कौ मनोवेज्ञानिक व्याख्या 
ह । जञान-योग का साधक वेद कै महावाक्यं का श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन 
इता है ओर एेमे मनन इत्यादि से वहं शरीर-भावना से ऊँचा उठकर अपने आपको 
मानकर मानों अपने चित्तशक्तिको शरोर की संकुचित समाओंसे मुक्त कर 
य न्त विस्तृत कर देता है । . इसोका मनोवैज्ञानिक परिणाम यहं होता दहै कि देह 
धा प्रकृति सम्बन्धौ विचार आर भावनां शान्त हो जाती है। इसे विचार तथा 
[बनाओ के शिथिटीकरण (२५०५०४०४) को ही निविकल्प समाधि कहते है | । अह्‌ 
व भी मिट जाताहे। ठेती समाधि से साधक को प्रत्यन्त सिद्धहो जाताहैकि 
हम.रूप रूपो माया तथा जीवन या प्रकृति सत्य नहीं । जेषे किसो मानचित्र का 
मर लपेट सकते है, उसी प्रकार निविकल्प समाधि में मनुष्य सारो दुनिया क्रो लपेट 
कता है । माया दिखते हृए्‌ कि सत्य है, विश्छ्षण से मसत्य भी सिद्ध हो जाती है । 
सीसे उसको. अनिवं चनीय कहा गया है । | 


४ गाडंनर मर्फी महोदय ते अपनी एक पुस्तक "व्यक्तित्व मे यह लिखादै कि 
गल लोग अपनी रक्षा के ल्य ए्ी मान्यता बना रेते है, जिनसे वे अपने आपको 
बतरे से उचा समक्ष सकं । एेसी मान्यताओं का वैज्ञानिक "मानसिक रक्षा तथा 
मानसिक तरकोब' कहते हं । मर्फौ महोदय का कहना है कि प्रत्येक साधारण मनुष्य 
भी अपने मनमे इसी प्रकार रक्षाः तथा 'तरकीब' रूपी मान्यताएं बनाता है । भेद 
केवल इतना रै कि साधारण मनुष्य = ये मान्यता सृकष्म ओर समाज-सम्भत रहती 
ह । पागल को मान्यताए अवास्तविक तथा मृखंता पर आधारित होती ह । म्फ 
भमहोदय के इस मनोवैज्ञानिक वणन से य्ह प्रतीत होता है कि ज्ञानयोग के महा- 
५ क्य भी एकं प्रकार के “मानसिक रक्ना' या तरकोब सूप है।. मेब्रह्यहूः ओर 
ध्य सव माया है' इस तरकोब से साधक स्वयं को जीवन के हषं, शोक, निराशा, 
चिन्ता आदिसे ऊँचा उठा रता है । सव्य वस्तु तो मदवेत तथा हृत दोनों से ऊर 
नेति-नेति' के शब्दों से वेदने प्रतिपादित कौ है; परन्तु अदेत वेदान्त जञ{नयोग के 
साघक को एक बहुत अच्छ तरकोब प्रदान करता हे । 


| (२) बौद्ध दशन के शास्त्रों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि बौद्ध दशन में 
। जीव तथा प्रकृति को सत्य नहीं, अपितु केवल क्षण.क्षण बदलती हुई अमवस्था्ों के 
। समूह्‌ को सत्य माना गय । परन्तु जाजंग्रिम महोदय का कहना है कि भगवान्‌ बुद्ध को 
उस महान विशव-शक्ति से इन्कार नहीं था, जिसको वेदान्त ब्रह्म कहता है; फिर 
। भी जब जीव स्वयं कोई वस्तु ही नहीं मानी गई (बौद्ध-दशंन का “अनतता सिद्धान्त) 
॥ तब उसकी ब्रह्म के साथ एकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । इसलिये वेदान्त कं 
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# सको (0571116 €015610्51€55 कहते हँ | टससे | देहु-अध्यास सरख्ताये 
हो जाता है । 

(५) सर्वाधिक महत्वशाकिनी बात यहदहै कि बौद्धयोग का जो गन्तव्य 
र उच्च कोटि की स्थिति है, जिसको बोधिसतत्व-भवस्था कहते है, उसके वणंन 
क्त अवस्था के वणंन से मिलते-जुरते है । | 
| । ) वेदान्त जीव को ब्रह्य के साथ एक मानता है । सास्य उसको पुरुष भौर 
च निक्त घोषित करता है । बौद्ध दशंन उसको केवल क्षण-क्षण परिवतित 
ओका समह ही स्वीकार करता है । तीनों इस प्रकार उसको असत्य मानकर 


सि भोर देहाभिमान को निवृत्त करने में बहुत सहायता देते हँ । 


| 
१ 


महावाक्यों के मनन, निदिध्यासन का बौद्ध-योग मे कोई स्थान नहीं । उसके > - 
वहां ध्यान (क्न) से पह सातवीं भूमिका सम्यक्‌ स्मृति" भाती है । इसमे जं 
का हर कायं ध्यान देकर किया जाता है, परन्तु एक निलिप्त द्रष्टा की भावनां 
यहाँ देखिए वेदान्त को मान्यता के बदले १।तज्ञकलि के अष्टाङ्ग-योग ओौर नक्ै । 
की मान्यता मा गई। “मै पुरुष हूँ मौर प्रकृति से भिन्न निशित हैः तो यहा 
दाशनिक मान्यता एकं मनोवैज्ञानिक रक्षा' या 'तरकीब' प्रतीत होती है, जो साध 
को जीवन के राग-दरेष इत्यादि से ऊँचा उठने मे बहुत सहायता करतीहै। = 


१ 


हाटंमन महोदय का कहना है कि शिशु हर कायं को पूणं ध्या नपुवंक करता 
हे, परन्तु जेसे-जेसे बढ़ता जाता है, वैसे-वेसे कई मांस-पेशियो के कायं तथा => वों 
कै अनुभव स्वतः सिद्ध होते रहते हँ । उनके प्रति ध्यान को आवश्यकता नहीं रहती । 
जेसे संकल्प उठ्ताहै किदं तोध्यान देनेके बिनाही उठ गए । उठने वाही 
समस्त मांस-पेरियों ने अपने-अपने कायं कर दिए । गिन भौर त्रेनमन महोदयनेय ह 
मत प्रतिपादित करियादहै कि यदि हमको बाल्यावस्था की निर्हनद्रव निर्दोष मानसिक 
वृत्ति फिर से लानौ है तो हमको ०००८,०००८० करना चाहिए अर्थात्‌ हर कायं कौ 
ध्यानपूवंक करना चाहिए, यही तो बौद्ध योग की सम्यक्‌ स्मृति है । 4 


॥ 
प - 
1.4 

॥ च हि. 


(३) बोद्ध समधिको शून्य-समाधि कहते हँ । यह ज्ञानथोग की निषिकलव 
समाधिभीहो सकती है या अष्टाङ्ग योगकी एेसी किसी समाधिके समानभीहो 
सकती है, जिसमें शरीर बिकुल शव कौ भांति थोडे काल के लियि बेहोश हो ज ॥॥ 
है । सई चुभाभो तो भी नहीं लगती । बौद्ध साधनाभों क शास्त्रों मे अष्टाङ्ग योग कै 
साधन भी कहीं-कहीं मिलते है, परन्तु इस शिथिक्ता का, चाहे केवल मानसिक हौ 
या मानसिकं गौर शारीरिक दोनों हो, मनोवैज्ञानिक परिणाम एकहीदहो सकता है 
जब यह्‌ भावना उत्पन्न होतो है तब यह संसार एक चित्रपट की ति भपनी इच्छा, 
नुषार चपेटा जा सक्ता है | | 


(४) बोद्ध योगशास्त्रो ने चेतना के तीन लोक माने है- (१) कामलोक अर्थात 
साधारण इच्छां का संसार, (२) रूपरोक--वक्र-चित्त, जिसमे ज्ञानयोग के समान 
सम्भवतः सविकल्प समाधि होगी, उसकी अन्तिम भूमिका एकाग्रता गौर “उवक्षा 
हे । यहं साधक को तीसरे रोक के लिये तैयार करती है, जिसको (३) अरूप रोक 
वक्र-चित्त-लोक कहते हँ । इसमें साधक देश (5१००८) को तथा चेतनता को स 
ब्रह्माण मे व्याप्त जानकर ध्यान करता है, जिससे उसको शृल्यता प्राप्त हो जाती ६। 
देखिए यहां भौ ज्ञानयोग कौ ब्रह्माकारवृत्ति अन्तिम भूमिका में आ गर्द । म 
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वज्जयानी साधना ओर उसका परवर्ती 
योगसाधनां पर प्रभाव 


डीं० द्विजराम यादव 


गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरान्त बौद्ध-घमं के मूलभूत सिद्धान्तो में 
विभिन्न प्रकार के परिवतेन ओर परिवद्ध॑न होने लगे । बौद्ध-धमं के कठिन ओर 
सुनियोजित नियमों का पालन सहन नहीं था । आचार-विचारमें सुविधानुसार 
परिवतंन के साथ उसमें तन्त्र-मन्त्र का मिश्रण भी होता गया, कंथोकि जब ये साधक 
अपने मूक पथ से च्युत हौ गये तब उनका सम्बन्ध सामान्य जन-जीवन से धनिष्ठ 
होता गया; फलस्वरूप इस साघना मे लोक-जीवन के लौकिक आचार-विचार तथा 
रूढिगत मान्यताएं भौ सम्मिलित होती गई । वेसे तो तन्त्र-मन्त्र का उदय मानव 
सभ्यताके साथ ही हमा, इसलिए तान्त्रिक ्वृत्तियां उतनी ही पुरानी है, जितनी 
मानवोय सभ्यता है । महासाद्धिक सम्प्रदायसे ही तान्त्रिक बौद्धधमं का उन्मेष 
माना जाना चाहिए 1 तिब्बी इतिहासकार तारानाथ के भचुसार मन्त्र की परम्परा 
लगभग तीन सौ वर्षो तक गुप्त रही गौर धमंकीति के पर्चात्‌ पाल्युग मे सवंप्रथम 
पुनः उसने जोर मारा । विशेषरूप से पाल्युगमें ही इसका विकास ओौर्‌ प्रचार 
हमा । अनुमान गाया जाता है कि रुद्यसमाज कौ तान्तिक परम्परा का उद्भव 
तीसरी शताब्दी मेँ हुआ था, छठी शतान्दौ तक उसका गुसरूप से प्रचार होत्ता रहा, 
तत्पदचात्‌ गुद्यसमाज की प्रसिद्धि हुई । महासाङ्खिकों कौ हौ आन्घ्रक मोर वेतुल्यक 
नामक शाखाओों मे आभिप्रायिक मिथुन-चर्चा को अध्यात्मोपयोगी सिद्ध किया गया 
था | इसी प्रकार जप-साधना में मन्त्रो की प्रधानता होती गदं तथा उनका सम्बन्ध 
किसी देवो या देवता से जोड़ा जाने लगा । तान्त्रिक देवी-देवताओं के सम्बन्ध मे 
इतनी सरलता से कुछ नहीं कहा जा सकता हे, क्योकि उनकी प्राप्ति उसी समय होती 
थी, जब साधक पूणंरूपेण उसमे ध्यान लगा देता था । इस प्रकार मन्त्रों के साथी 
देवतां की कल्पना बौदधघमं मे आई । मन्त्रो के साथदही देवताओं के नाम भौ रे 
गये । तान्त्रिक बौद्ध साधना मे मद्य, मांस गौर मुद्राका प्रयोग होने ङ्गा । मन्न, 
म्य, मांस मौर मैथुन का प्रवेश बौद्ध-घमं साधना या योगाभ्यास मे सहायता पहुंचाने 


वरिसं बाद-१ 
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लिए ही हमा था । इस प्रकार कौ प्रवृत्तियों के साथ वज्रयान का विकास हुजा । 
[तवीं से बारहवीं शताब्दो तकर उत्तर-पूवं भारत, नेपाल ओर तिञ्बत मे वज्रयान 
[ उत्कषंकाल रहा । 

वज्रयान कै स्वरूप का उल्लेख करते हए योगरत्नमाला में कहा गया दै-- 


दृढं सारमसोषीयंमच्छेदयामेद्यलक्षणं \ 
अदाही अविनाशी च शून्यता चच उच्यते \ (चर्या वागची, प° १०) 


अर्थात्‌ यह्‌ दृढ, सार, अपरिवर्तनश्ोक, अच्छेद्य, अभेद्य, अविनाशी तथा न जलने 
ग्य ह, अर्थात्‌ इसे कोई विनष्ट नहीं कर सकता । विद्वान्‌ यह्‌ माननेके पक्षमेहं 
॥ यान का अभ्युदय ईषा की भआटवीं शताब्दी से माना जाना चाहिए, जब 
#ीदढ सिद्धाचार्यो ने लोक भाषा में दोहै ओर चर्यागीति लिखे । महायान मे तन्त्र-मन्त्र 
था गुह्य-साधनाओं का प्रवेश चटा शताब्दीमे ही हयो गया था। उस समय आन्ध्र 
देश के श्रोपर्व॑त का तान्त्रिक साधनाओं के किए प्रमुख स्थान था। धोरे-धोरे ये सभी 
साधनाएं सारे भारतम फ गयीं, परन्तु कुछ दिनों तक इसका प्रचार भौर प्रसार 
सरूप से होता रहा । रुगमग आठवीं शताब्दी के भास भास चौरासी सिद्धो ने अपनी 
वनाओं के माध्यम से इसको प्रचलित किया । वज्रयानौ साधना की परम्परा लग- 
पाच सौ वर्षो तक विकसित होती रहौ भौर यह्‌ समय भ्वी शताब्दो से 
बञारहवीं राताब्दी तक माना जात्‌ है । व्रयानी सिद्धो के समथ वज्रयान का चर्म 
विकास हआ । इन सिद्धो ने अपने मोतो तथा दोहं के माध्यम से वज्रयान सम्बन्धो 
[ह्यसाधनाओों की अभिव्यक्ति की । वज्यानो सिद्ध अपनी साधना तथा साघना- 
प्रणारी को गुह्य रखते थे । इसका प्रमाण उनको रचनाओंमे ही मिल जातादहे। 
अपनी साघना-प्रणाली कोये रोग गुह्य इसलिए रखते थे कि “मृद्‌ इसे समञ्च न 
सर्व । प्रायः यह देखा जाता है कि सिद्धो ने यह स्पष्ट ल्प से कहं दिया है- 


“अइसन चर्या कुक्कुरी पास गाइड \ | 
कोडि माल्ञे एकु हिर्जाह समादइड्‌ । 1" (चर्या° २।४) 


2 
1 


। ५ वच्रयानी सिद्धो को रचनाओं मं एस स्थ प्रायः मिलते ह, जो सामान्यरूप 
| से समाज की मान्यताओं का उल्लच्न करते ह । वास्तव मे रेसा सिद्धो ने इसलिए 
। करिया किं उनकी साधनात्मक अनुभूतिर्यां अत्यन्त गूढ तथा अनोध थीं, इसलिए सिद्धो 
| ने उन्हे सर भौर बोधगम्य बनाने कै लिए लौकिक खूपकों का तथा लोक-प्रचकल्िति 
। रीति.रिवाजों को माध्यम बनाया । सत्री-पुरुष के संयोग, युगनद्ावस्या आदिका 
¢ वर्णन लोकिक भथं में न होकर प्रतीकात्मक ल्प मं हुमा था । 


परिसंवाद-१ 
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वज्रयानी सिद्धाचाथं ओर साधक अपनी साधना को गुप्त रखते थे । अपनी 
साधना क सम्बन्ध में ये किसी अन्य व्यक्ति से कुछ स्पष्ट नहीं कहते थे, दोश्ित व्यक्ति 
ही इनकी साधना को समज्ञने या प्राप्तकरने का अधिकारी हौ सकता धा । हिन्द 
ओर बौद्ध दोनों धर्मो में तन्त्र अतिगुह्य अर्थात्‌ “मिस्टिक डाक्टीन' के नामसे 
अभिहित किया जाता है । वे सम्प्रदाय में दीक्षित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसोसे 
भी इसके रहस्य को बताना उचित नहीं समक्त थे । "कुलाणवतन्त्र मे तो यह तक 
लिखा है कि “धन देना, स्त्री देना, अपनो जान तक दे देना, लेकिन इस गृद्ध शास्त्र 
को किसी अपर व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त मत करना । 


ठेसा कहा जाता है कि वज्रयान में बहुत कुछ शाक्यमुनिङृत है, परन्तु वास्तव 
नरं यदि देखा जाए तो वज्रयान या तन्त्रयान में व्यक्त अनुभवो में से बहुत ही कम 
शाक्यमुनिकृत कटे जा सकते ह अथवा बौद्धमत के प्राचीन खूपों से साम्य रखते द| 
लेकिन इतना निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इस मत मे व्यक्त गृढाभि- 
ग्यक्ति्यां तथा गुह्य-तत्व प्राचीन भारतीय धम मे चि हृए मिरे ह । प्राचीन लोक- 
विश्वासो का उदय नवीन अभिप्रायो के रूप में वज्रयान में हुभा । पुरानी परम्परा 
से आने वाे लोक-विक्वासों आदि की नये ठंग से नयो अभिव्यक्ति कौ गयो । इन 
प्राचीन अनुभतियों को नये मूल्य प्रदान किये गये तथा नये प्रतीको मे उन्हें परिणत 
कर दिया गया । भारतीय साधना की गृढता मौर रहस्यवादो भावधारा वजधान को 
जड में भिकती है । बौदधमत तथा त्राह्मणमत के बीचकोक्डीके रूपमे व्यान 
विकसित हृभा । तन्त्र को भारतीय रहस्यवाद या जान की अनुभृति कहा जाता हे । 
अन्य ईवरीय अनुभतियों के मार्गो के समान तन्त्रयान में भौ ज्ञान की प्रत्यक्षानुभृति 
क सवंशरषठ स्थान दिया गया है । वास्तव में तन्त्र तकंपूणं ज्ञान कौ भत्संना मो 
करता है । प्रज्ञा उसकी साधना का केन्द्र है । शास्त्र-्ञान उसके सामने कुछ भी 
नहीं है । उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता । अनुभूति ज्ञान को ही सर्वोपरि 
स्थान दिया गया है । इस सम्बन्ध में वज्रयानी सिद्धो में यह मत प्रचलति है 


पण्डिज सअल सत्थ बक्खाणअ, देर्हाह मढ़ जइ णिच्चल ट्‌ठाज । 
अमणागमण ण एक्क वि खण्डि, तउ णिलञ्ज भणई हउ पण्डिअ ॥ 


जब तक साधक साधना पथ पर अग्रसर नहीं होता तब तक उसे आत्मानुभृति 
हीं होती । आत्मानुमृति के बिना वहं इस भवस्तागर मे भटकता रहता है । 
इसील्यि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति ज्ञान अर्थात्‌ प्रज्ञा को सवंश्र्ठ साना 
गया है । यही प्रज्ञा व्यान में एक प्रतीक रूप मे परिणत हो गयी है । इसका 
बाद मे चलकर देवी, दैवीमाता या दैवीशक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया । 


परिसंबाद-१ 
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न्त्रकों का यह दृढ विवास है किं मनुष्य अज्ञान के कारणं ही अन्धकार मे पडा 
हा है। उसके भीतर पश्चभूतो से निमित शरोर का त, स्वयं दैवी शक्ति या 
ति मे छिपा हज है । यह्‌ आत्मत स्वयं दैवो शक्ति है, विशुद्ध प्रकाश है । 
री को प्रकृति प्रभास्वर बोधिचित्त कहा गया है। मनुष्य को अज्ञानरूपी अन्धकार 
| बाहर निकालने के लिये गूढतर प्रज्ञानुमूति की प्रापि के लिये अभिषेक कौ 


बदयकता होती है, जिसके फलस्वरूप लिष्य प्रकालित-पथ पर अग्रसर होता हे । 


रहस्यवाद भावधारा के समान तन्तर मे भी स्त्री-पुरुष के मिलन की शब्दावली 
तोकरूप मे व्यान में स्वीकार करो गई । इसी को ““युगनद्ध साधना कहा 
या । सिद्धो मे इसका प्रायः उल्लेख मिता है- 

| चापि जोदणि दे अंकवालौ \ 

चाण्ट करं विआली ॥\ (चर्या ' ४१) 


तिअडडा 
॥ कमल कुलिश 
उपनिषदों मे कहा गया है कि आत्मा उयोत्तिमंय है ओौर साथही अन्ञानरूपी 
मन्धकार का भी उल्लेख किया गया है । साधना विषयक अभिव्यक्ति को वहाँ 
ल गोपनीय रखते का उल्लेख किया गया है। साघना भौर अनुभूति का महत्व भी 
र गेन काल से प्रतिपादित होता आया है । वहं अपने ही चरम सत्य कौ अनुभूति 
होकर करता है । प्रस्यात्मसंवेदनीय या वजन | या तन्त्रयान मे इस प्रकार के 
तरवो का समन्वय बहुत ही सुन्दर ढंगसे कियागयादहै। कृ विचारकों का मत है 
निः बौद्धतन्त्र पर कुछ प्रभाव भार्तेत्तर साधनाओं का ५८ हो सकता है, बयो यह्‌ 
कहा जाता है कि इृनद्रमूति ने गुह्यसमाज का उडडीयान में प्रचार किया था । उड़ो- 
छन मे विभिन्न देशों के काफिले आया जाया करते थे, अतः उनके साथ उनकी 
संसृति जओौर धमं भौ अपना प्रभाव डालते रहे होगे । इस रकार के प्रभाव का पथो- 
चित मूल्यांकन करने लिये हमें तिब्बती लिपिटक का सहा) ठेना पड़ेगा । तिब्बती 
्भाषामें इस प्रकार की सामग्री अनूदित है, लेकिन उसमे कितना भारतीय ओर 
। कितना विदेज्ो, यह्‌ खोज निकालना कठिन कायं है । 

| ५ वज्रयानी बौद्ध देव-देवियों की समता शेव देवी-देवताओं ध, की जा सकती 
। है| इस साधनामे उ्यो-ज्यों मन्त्र-धारा.का प्रभाव बढता गया, त्यो -तय देवी-देवताओो 
। का महत्त्व बदृता गया । विशेषलूप से ईइन देवी-देवता की उपासना की मण्डल- 
कल्पना या रचना कौ गई, जो वास्तवमे सुष्टि को कल्पना हे । भादि सिद्ध 
' सरहपाद की रचनाभों मे जहाँ मण्डलं रचना कौ चर्चा गहै, वहा सभी देवी- 
| क 


॥ ९, साधघनमाला, भाग-१, विनयतोष भट चार्य, भूमिका, प्-२८ । 


परि संवाद~१ 




































"१११ बौद एवं अन्य मारतीय योगसाधनां ` 
कि सायनापरक वज्रयानी भावधासया का सूत्रपातं बहुत पहले ही हो चुका था । 


ऋ 
"4 


देवतां को मण्डल मे निर्दिष्ट स्थान पर वैठाया गया है । डं° विनयतोष भटूाचायं 
का मत्त है कि वज्रयान देवसंघ में गौतमबुद्ध का स्थान नहीं के बराबर है। 
यदि उनका वणन नहीं किया जातात्तो वे भक्षोभ्य जेसे छगते भोर उनका नाम | 
वज्रासन रहता । 


मन्त्र, देवी-देवता, चक्र-मण्डल आदि का समावेश मन्त्रयान या तन्त्रयानमे 
धीरे-धोरे हमा । उनके अथं मेँ भी धीरे-धीरे गूढता अने क्गो। कुछ साधारण 
वस्तुओं मे भी इस गृढता को खोजने या दढन का प्रयत्न किया जाने लगा, फल- 
स्वरूप गम्भीर वस्तुओं के साथ अन्य सामान्य चीजे मिलतो गद भौर महच्छपुणं 
सिद्धान्तो की अवहेकना को जाने रमी |. महायनमें जो विभिन्न प्रवृत्तिर्यां प्रवेश 
कर गयीं थं, उनको नागार्जुन ने सङ्खत रूप दिया । तागाजुन को शुन्यको 
कल्पना ने सारे भेदो को मिटा दिया । इसके बाद वजे प्रानो सिद्धाचार्यो ने इसे एक 
व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया । शन्यावस्थामें देव या जन्य किसी का 
अस्तित्व नहीं रह जाता । देव-देवो हमारो कमप्रेरित कल्पनाओं की उपज मात्र हं । 
इस प्रकार के इन विवासो भौर सिद्धान्तो ने मिलकर एक नये यान कौ उत्पत्ति को 
जोर उसी को नाम दिया गया--वज्यान, मन्त्रयान, फर्यान, गुह्यतनत्रयात । 


तन्त्रो का स्वरूप महायान से कुछ भिन्न है । वचज्रयान के अनुयायियों ने तन्त्र 
को भी चार उपवर्गो मे विभाजित किया है- (१) क्रियातन्त्र, (२) चर्यातन्त्र, (३) 
योगतन्त्र ओर (४) अनुत्तरतन्त्र । क्रियातन्त्र म बाह्याचार कौ प्रधानता रहती दे तथा 
साधक पट पर अङ्कित देवता का ध्यान करता । बाह्याचार ओर देवताओं का 
सन्तुकित रूप चर्यातन्त्र है । प्रज्ञा मौर उपाय को योगतन्त्र तथा अनुत्तर तन्त्र उपाय 
भौर प्रज्ञा की एकता" हे । 
व्यान सिद्धो ने भी बहुत पहले ही न केवर कविता वरन्‌ कडा कै समस्त 
रूप, चित्र, स्थापत्य, सङ्गीत, नृत्य जादि को धार्मिक साधनापद््तिके रूपमे 
अनिवायं स्वीकार कर्‌ ल्या था। बौद्ध तन्त्रो भौर वजयानी साधनाओंमे भो 
काव्यदास्व, भाषा, शब्द ओौर उनके अर्थो को स्थिति बोज, नाद, ओर बिन्दु 
सम्बन्धी धारणां लगभग वहीं थीं, जो हिन्दू तन्त्रो मे मिक्तो है । महा अक्षर 
बोजके रूपमे समस्त बौद्ध तान्त्रिक देवताओं को उत्पन्न करने वाला हि । यहं 
“महा अक्षर” काव्य को शेी है, जो (सन्ध्यावचन ` कहंलाता है। इसी को सिद्ध 
सरह ने इस प्रकार कहा है - 
अक्लर वाडा असर जगु, नाहि णिरक्खर कोड्‌ \ 
ताव से अक्षर घोलिअईइ, जाब णिरक्लर होइ ।\ 


| परिसंवाद~१ 


यानी साधना ओर उसका परवर्ती योगसाधना पर प्रमाव | २२१ 


शृह्यसमाजतन्तर" मे ही मद्य, मांस, मेथुन, मतस्य की खुली छूट मिरुती है । साधना 

लिषे हयमांस, हस्तिमांस, इवानमास भी विहित था! । साधको के साथ एक-एक 

क्ति की भावद्यकता गुद्यसमाजतरत म स्वीकार कर ली गई । उसौ का नाम राक्ति 

¶ प्रज्ञा रखा गया 1 उसके रूप के सम्बन्ध मे कहा गया है कि वह सवगुणसम्पन्न 

र सन्दर हो । बिना इसके बुदधतव कौ पराति जसरमव हैः । योगी के लिये सामाजिक 

यमो का पाकन आवदेयक नहीं है, वह्‌ उनका उल्लरद्खन कर सकता है, असत्य 

षण, जीर्वहिसा, परद्रव्यहरण, नारौ सेवनादि की उसे छट दी गद । किन्तु इसके 

थ ही विनय के पालन पर भी जोर दिया गया है । इन दोनों का सन्तुलन व्यान 

ही विशेषता है। 

सिद्धो ने इसी भावधारा को अपनाप्रा तवा अपनी साधनाओं मे इसका समा- 

न कर लिया । आदिसिद्ध सरहपाद ने वज्रयान की परम्परा को व्यवस्थित रूप 
या तथा उसकी साधनाप्रणालियों मौर सिद्धान्तो को क्रमबद्ध रूप दिया । सहज 
मौर शुन्य-साधना को परवती परम्परा सिद्धो, नाथो भौर सन्तो मे देखो जा सकती 
है, जिस पर हम आगे चलकर विचार करेगे । 

। वज्रयान कौ साधना-विषयक प्रणालि की च्चा करते समय सिद्धाचार्यो को 
करीतियों भौर दोहाकोशो का सहाय लेना आवदयक है । सिद्धो की रचनाओं मे 
नाना प्रकार के पूजा-पाठ, क्रिया-कलाप्‌, योग-ध्यान आदि के व्ण॑न मिलते है ।ये 
णन तान्त्रिक परम्पराओं पर भाधारित है । इस प्रकारक साधनाप्रणारी को 
यानी सिद्धो की स्वनाओं मे सहज ही देखा जा सकता है । सिद्धो ने नित्यानन्द 
की प्राप्ति करे ल्यि सर्वप्रथम यही कहा है कि चित्त को इढ मौर स्थिर करो, 
तत्पद्वात्‌ उसकी भाला करो | यह्‌ कायं उसो समय पूरा होगा, जब उसका उपाय 
गुरु से पृछा जाए 1 

¦ सांवारिक वासनाओं तथा इच्छाओं कौ तृप्ति कौ भारा करने के कारण ही 
जीव दुःखी रहता दहै । वासना मौर इन्द्रिय-्षुधा से मुक्त हुए बिना महासुख की प्रापि 
। असम्भव है । सिद्ध कुक्करुरिपा नेतो कुम्भकयोग द्वारा सहजानन्द की प्राप्ति का वणन 


। कटा है- 
 # दुलि हि पिटा धरण न जाम । 


र्चेर तेन्तलि कुम्भोरे खा ।\ 


। १. गुह्यस्माजतन्तर-सं ° विनयतोष मदाचायं, प° २६। 
। ३. गुह्यसमाज तन्त्र - सं° विनयतोप मदुाचायं, प° १२२ । 


२. वही, प° १६१ ॥ 


परिसंवाद - १ 
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३२२ बौध एवं अन्य भारतीय योगसाधनां १ 


| अनभिज्ञ लोग चित्त को निर्वाण-मागं पर स्थिर कर वच्रपाणिरूप को निर्वण्‌ 
मागं पर्‌ स्थिर नहीं कर सकते, क्योकि चित्त की अस्थिरता उन्हें वहां पर स्थिर 
नहीं रहने देती । फलस्वरूप उन्है सहजानन्द का उपभोग करने मेँ सफलता नहीं 
मिलती । परन्तु यदि सांसारिक मायामोह का त्याग कर सद्‌-गुर के उपदेशो के अनु- 
सार कुम्भक-समाधि द्वारा देह ओर चित्त को स्वभावहीन कर छ्या जाए मौर देह्‌- 
रूपी घर के पास उष्णीषकमल मे महासुख के निवास-स्थान को जान लिया जाएतो 
सांसारिक बन्धनसे मुक्ति हो सकती है । गुरुनिदिष्ट विधि के भनार अधे-रात्रिमें 
अर्थात्‌ प्रज्ञा-ज्ञानाभिषेक दान के समय परक-रेचक आदि वजित कुम्भक द्वारा साधक 
स्थिर भाव से वायु धारण कर "'सहजानन्द'' का उपभोग कर सकता है । इसी प्रकार 
की गढ़ाभिव्यक्तियों के वर्णन चौरासी सिद्धाचार्यो की रचनाम में मिलते है । 


वज्रयानी साधना मे कृ विशेष वातो पर जोर दिया जाता है, जो इस 
प्रकार ह--शृन्य, सहज, महासुल, परमपद, मुक्ति, चन्द्र-सूयं, गङ्खा-यमुना ओौर सर- 
स्वती, करुणा-शुन्यता, प्रजञोपाय, निर्वाण, पञ्चस्कन्घ, मुद्रा, खंसम, समाधि, सुरति, 
निरति, अनाहत नाद, मण्डल आदि । इन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या दीघं हो 
जाएगी, अतः इस सम्बन्ध मे इतना हो कहना चा्हूंगा कि ये शब्द वज्रयानियों को 
साधनात्मक प्रणाली ओर क्रियाभों से सम्बन्धित ह, जिनको व्याख्या इस लेख में 
सम्भव नहीं है । नागार्जुन ने "पञ्चक्रम'' मे चार प्रकार के शून्य का उन्लेख किया 
है-- श॒न्य, अतिश्‌न्य, महाशून्य तथा सवशृन्य-- 


शृन्यश्चातिशून्यं च महाशन्यं तृतीयकम्‌ । 
चतुथंकं सर्वशुन्यश्च फलहेतुप्रभेदतः ॥ 
उपर्युक्त चारो शून्यो को कमरूके या मृणाल के चार दलों से संयुक्त किया 
जाता है" । यही सवंशुन्य का आधार है, उसी का नाम उष्णोषकमल है, यहीं जाखा- 
त्मकं जालन्धर गिरि नामक महामेरुगिरि का शिर है, यहीं महासुख का भात्रा 
है । इसी गिरिशिखर पर पहुंचने पर योगी स्वयं वज्रधर कहा जाता है, यहीं वह्‌ 
सहजानन्द रूप “महासुख का अनुभव करता है । इस शून्य कौ प्राप्ति के व्यि घोर 
साधना भावद्यक है, जिसमें विभिन्न अवस्थाओोंको पार करना पड़ता है । प्रत्येक 
स्थिति में साधक को अरूग-मलग अनुभूति होतो है । शल्य को पद्म भौ माना गर्या 
है । उसमें चौसठ दल होते हँ । उसो कमल का वणंन सिद्धो ने इस प्रकार किया - 


१. : नाथ सभ्प्रदाय--हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ ९१-९२। 
२. बौद्ध गान ओ दोहा, पृ १२४। 


परिस बाद-१ 







्रयानौ साधना ओर उसका परवर्ती योगसाधना पर प्रभावं ३२३ 


एक सो पदुमा चौषठि पालुड़ी । 
तहि चह नाच डोभ्बि बापुडी ॥ 
गोरखनाथ ने तो शल्य को बिना र्मा-बापका कहा है- 
| संनि ज माई सुंनिज बाप) संनि निर्न अपे आप । 
॥ संनि के परचे भया सधीर । निहचर योगी गहर गंभीर ॥ 
। तान्त्रिक गौर यौगिक साधनाओं मे चन्द्र-सूयं का उल्लेख बार-बार किया 
तादहै। इन दोनों के संयोग को ही "योग" की संज्ञादी जाती है । तान्त्रिक भौर 
[गिक साधनाभों मे चन्द्र-सूथं का दो नाडयो से अभिप्राय है । गोरक्षरचित “सिद्ध 
द्वान्त पद्धत्ति"' में मिलता है कि भौतिकं शरीर पञ्च तत्त्वो से निमित या समन्वित 
| ये पाच तत्तव दम प्रकार है--कमं, काम, चन्द्र, सय ओर अग्नि (क्मंकामाश्चन्द्रः 
्ोऽग्निरिति प्रत्यक्षकारणं पच्चकम्‌) । स्थूल अथं मे चन्द्र गौर सूयं दो नक्षत्र या ग्रः 
ोष है, लेकिन तान्त्रिक साधना मे चन्द्र-सूयं का अथं क्रमशः माता के रज भौर 
ताके शुक्रसे है भौर उन दोनों के संयोगसे ही इसं शरीर की रचना हृद हे -- 
। च सूर्याग्निरूपं पितुः शुक्र सोमरूपच्च मातुरजः । उभयो. संयोगे पिण्डो- 
त्तिभवति ॥ 
। चन्द्र सूयं की गुह्यसाधना बौद्ध सिद्धाचार्यो में भी मिलती दै, जिसकी भभि- 
क्ति इस प्रकार हुई है- 
| चन्द सुज्ज घसि घालदइ चोद, सो आणुत्तर सत्यु पजद्‌८इ । 
एवाह सअ जाण णिमूदो, सहज सहावेण जाणिअ मूढ़ ॥' 
तान्त्रिक साधना में प्रज्ञा-ञपाय की युगनद्ध साधना पर पर्याप्त बल दिया गया 
। वच्रयानी साधना मेँ प्रज्ञा-उपाय का विशेष महत्व है । पेसे प्रज्ञा का अथं 
वादिता है । यह आध्यात्मिक विकास की शक्ति है । श्रद्धा ारा जो साधना 
रम्भ होती है, वह अन्त में प्रज्ञा के रूप मे परिणत हो जाती है। बौद्धधमं की 
बसे बडी विशेषता श्वद्धा मौर प्रज्ञा के समन्वय की है । ठीक इसो को वज्रायान ने 
#ी अपनाया-- 


॥ 


सुण्ण करुण जइ जोउण सक्कइ । 
णउ भवे णिभ्वाणं थक्कडइ ५ 
बौद्धधमं मे “युगनद्ध'' की अनुभूति या कल्पना बहत अधिक की गदईहे। 


¢ ॥ 
इसका प्रभाव तत्कालीन भावधारा पर इतना अधिक पड़ा कि उसे सवत्र देखाजा 


कता है । युगनद्ध कौ मतिर्या माज भी हमें मिरुती हं । व्यान मे प्रज्ञा ओर 


पाय के युगनद्ध रूपको ही युगनद्ध कहा जाताहं। भरना धर्म॑घातु ओर उपाय 


धातु के मिश्रण से मण्डलचक्र का निर्माण होत्ता है । इस प्रज्ञोपाय को शुरुभात 


परि संबाद-१ 
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महायानी बौद्धो ने की थी भौर उसी कौ परिणति तथा विकास वज्रयानी सिद्धो मे 
हमा । महायानियों ने सम्भोगकाय, निर्माणकाय तथा धमंकाय के साथ ही प्रज्ञोपाय 
करी भीप्रतिष्ठानए ठङ्खसेकीटहै भौर उसे स्वभावकाय, वज्रकाय, सहज्करायया 
महासुख कहा है । प्ज्ञोपाय तान्त्रिक साधना के दो पक्ष हैं परन्तु दोनों एक ही 
परमतत्त्व में निहित है । प्रज्ञा भौर उपायका अभिन्न रूप ही बोधिचित्त हे । प्रज्ञा 
ओर उपाय क संयोग से सिद्ध अपनी सारी अशुद्ध प्रवृत्तियों को त्यागकर ` महया ' 
मे लीन हो जाताहै या उससे पणं परिचित हो जाताहै। इसप्रकार जब जीव 
“अद्रय मे द्रयता का तिरोधान करता है, तब प्रज्ञोपाय का मिलन होता है, अतः वही 
अवस्था “युगनद्ध'' कहखात्ती है । इसी छ्य गृन्थर महोदय ने कहा है कि युगनद्ध मानव 
के यथार्थं जीवन में उत्पन्न होने वारी समस्याभों का मानसिक समाधान देता है । 

इस प्रकार वच्रयानी साधना के स्वरूप पर हमने सामान्य रूप से विवेचन 
किया । अब हम इस साधना कां परवर्ती साधना के साथ कृ संयोगो का उल्लेख 
करना चाहगे । वज्रयान जिस समय भारत के उत्तरी भाग में विज्ञेषरूप से पल्लवित 
मौर पुष्पित हुजा, वह्‌ उस भाग करी परवर्ती साधना पर भी अपनो अमिट छाप छोड 
गया । सिद्ध, नाथ गौर सन्त हो नहो, बल्कि अम्य साधकमभी इस भावधारा से 
प्रभावित हए बिना नहीं रहं सके । सिद्धो, नाथो ओर सन्तो को भावधारा, साघन- 
प्रणाली तथा दाशंनिक सिद्धान्तो का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । -इनको साधनात्मक 
क्रियाएं, योगप्रणारी, नाडी-साधना, सावतापरक अनुमतिं प्रायः मिलती-जुलती 
है । अन्तर इतनादहीदहै कि यह्‌ साधना-प्रणाली सन्त कबीर तक पहुच कर भपने 
चरम उत्कषं पर परिष्ृत रूप में पहुंच गई । इसके अतिरिक्त बंगाल के बाउल भी 
इस गुह्यसाधना से कुछ सीमा तक प्रभावित हं । वे भी अपनी साधना के गृ रहस्य 
को पराये व्यक्ति को नहीं बताते । 


वज्रयानी साधना का नाथो, सन्तों तथा अन्य योग-साधकों पर कितना 
प्रभाव पड़ा, यह विवेचन-सापक्ष है, तथापि साधको की शब्दावली, वणंनशेली मे 
बहुत समानता पाई जाती है, इसे स्पष्ट ही देखा जा सकता हे । नाडी-साघना ओर 
चक्रसाधना कौ समानता तो है ही, उसको क्रिया में भो समानत्ता पाई जाती टै । 
जहां तक विचारों भौर भावों का सम्बन्ध है, व्हा कु बातों के अतिरिक्त समानता 
ही अधिक है । प्रत्येक साधक अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, इसलिये उसको 
अपनी अनुभूतियां भी अलग होती है, भतः वहं कभी-कभी प्राचीन मान्यतां से 
अलग होता हमा दीखता है । अतः परवर्ती साधना पर कहीं स्पष्ट ओर कहीं अस्पष्ट 


प्रभाव देखा जा सकता है । 
® @ @ 
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इदं पुरे चित्तमचारि चारिक, 
येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं । 
तदज्जहं निग्गहेस्सामि योनिसो, 
हत्थिप्पभिन्नं विय अङ्कुसग्गहो ॥ 
(धम्म. २३ : ७) 


्ाय भिक्खु मा पमादो, 
मा ते कामगुणेसु रमस्सु चित्तं । 
मा लोहगुढं गिली पमत्तो; 
मा कन्दि दुक्छमिदं ति उय्ह॒मानो ॥ 
(धम्म. २५ : १२) 
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दिल्ली-विदइवविदययाख्य, 
दिल्ली 


डा० मुरलीधर पाण्डेय 

प्रधानाचायं 

रणवीर केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ - 
शास्त्री नगर, जम्म्‌ (जम्म्‌ एवं कादमीर) 


प्रो ° मोहन गो ° धडफले 
८४ न्य्‌ कस्वा पेठ-१ 
पूना-११ 


गोष्ठो मे सम्मिलित विदान 

। प्राध्यापकः 

केन्द्रीय तिन्बती उच्च शिक्षासंस्थान 
| सारनाथ, वाराणसी 

पं० श्री रचुनाथ मिश्च , 

चित्रकूट, वाराणसी 

श्री रल्नक्ङ्कर प्रसाद ` 
प्रसादमन्दिर, सुंघनी साहं कौ गलो 
वाराणसी 


डा० रमाकान्त त्रिपाठो 
आचार्य--दर्शनविभाग 

॥ कारी हिन्द विश्वविद्यालय 
॥ वाराणसी 

। डा० रमाहद्धर मिशन 

। आचार्य--दर्शनविभाग 
| काली हिन्दू विक्वविद्याख्य 
वाराणसी 

५ श्री रेक्षचन्द्र तिवारी 

। समाजश्ञास्व्रविभाग 

। काङी-विद्यापीट 

वाराणसी 

। भ्रो० राजाराम लञास्त्री 

। काल्ी-विद्यापीट 

वारःणसी 

श्री राघेहयामधर द्िवेदो 

| प्राध्यापक-तुलनातमक धर्मदर्शंनविभाग 
+ सम्पूर्णीनन्द संस्कृत विर्व विद्यारखय 
॥. वाराणसी 

। डा० राममूति त्रिपाठी 

¢ आचाय एवं अधघ्यल 

। स्नातकोत्तर हिन्दौ विभाग 

विक्रप विश्वविद्यालय 

उञ्जैन (म० प्र०) ` 









३७५, 


ड1° रामसुरेदा त्रिपाठी 
आचार्य एवं अध्यक्ष 
संस्कृत विभाग 
मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगढ 
डा० रामहाद्कुर भटूष्चायं 
डी० ३८|८ हौज कटरा 
वाराणसी 
प० श्री रामज्षङ्कर त्रिपाठी 
-पाचार्यं एवं अध्यक्ष-बौदढधदशनविभाग , . 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विष्ववि्धाल्यं 
वाराणसी 
श्री रमावल्लभ नारायण 
संग्रहालयाध्यक्ष 
सम्पूर्णानन्द सस्कृतं विद्व विद्याख्य 
वाराणसी । 
डा० भदन्त रेवतधमं 
वर्मी बौद्धमन्दिर 
मरुदहिया, वाराणसी 
पं० लक्ष्मण त्रिवेदी 
प्राघ्यापक-बौद्धदरंनविभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविदा ख्य 
वाराणसी 
पं० श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी 
पुस्तकाध्यक्ष 
सरस्वतीभवन-पुस्तकाख्य 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विद्वविद्याक्य 
वाराणसी 
श्री एल ° जमस्पल 
{21112151 2४५५118 11012311 
80 306 ^? 1 
९1257021011 }€ए 169५ 
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३७६ 


डा० लालमणि जोश्ष 
आचायं 

धर्म-अध्ययन विभाग 
पंजाबी विश्वविद्याख्य 
पटियाला (पंजाब) 


पं० श्री ब्रजवल्लभे द्विवेदी 

आचायं एवं अध्यक्ष-योगतन्त्रविभाग 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


डा० विद्यानिवास भिश्च 
निदेशक 
हिन्दी संस्थान, आगरा 


श्री विश्वदेव मुखर्जी 
चीनाभवन, विद्वभारती 
विव विद्यालय, शान्तिनिकेतन 
(प० बंगाल) 


प्रो° समदोङ्‌ रिम्पोे 

प्रधानाचायं 

केन्द्रीय तिन्बती उच्च चिक्षा-सस्थान 
सारनाथ, वाराणसी 


डा० सिद्धेश्वर भट 
दशंनविभाग 
दिल्टी-विशव विद्यालय 
दिल्ली 


बौद्ध एवं अन्य भारतीय योगसाधना 


श्री सी° आर० लामा 

आचार्यं एवं अध्यक्ष-तिन्बती विभाग 
विदवभारतीय विद्वविद्याल्य 
दान्तिनिकेतन (प० बंगाल) 

धी सुनोतिकुमार पाठक 
भारती-तिन्बती-अध्ययनविभाग 
विर्वभारती विश्वविद्यालय 
शान्तिनिकेतन (प० बंगाल) 

श्री सेम्पा शोज 

उपाचायं 

केन्द्रीय तिब्बती उच्च शिक्षासंस्थान 

सारनाथ, वाराणसी 

श्री सोमसिरि कोल्टुरे ` 

श्रीकङ्का 

डा० संगमलाल पाण्डेय 

आचार्यं एवं अध्यक्ष-दक्शंनविभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद 

डा० क्षिवनारायण शास्त्री 
संस्करृतविभाग 

विङवभारती विश्वविद्याक्य 


` कशान्तिनिकेतन (प० बंगाल) 


डा० शिवशङ्कर अवस्थी 
संस्कृतविभाग 

गोरखपुर विदवविद्यालय 
गोरखपुर 
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